परसाई रचनावली के पाँचवें खण्ड में उनके 'सुनो भई साधो' 
और 'यह माजरा क्या है' नामक लोकप्रिय स्तम्भों की सामग्री 
शामिल है। स्तम्भ-लेखन परसाई के सम्पूर्ण रचनात्मक 
अवदान का एक जरूरी हिस्सा है, जो पिछले तीस-पैंतीस 
वर्षों में फैला हुआ है। इसके माध्यम से हम राष्ट्रीय और 
अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के उन विविध पहलुओं के बीच से 
गुजरते हैं, जो अक्सर हमारे ऊपर से गुजर जाते हैं। संसार 
का कोई भी देश और उसका कोई भी राष्ट्रीय-अराष्ट्रीय 
राजनेता परसाई की सटीक और पैनी आलोचना-दृष्टि से 
बच नहीं सका है। आये दिन घट रही घटनाओं का 
मर्मोद्घाटन अपने समय और समाज के प्रति परसाई के गहरे 
दायित्वबो ध का नतीजा है, जो हमें हमारी समझ की निजी 
और सीमित दुनिया से बाहर निकालने में सहायक है। ` 


रचनाकर्म को परसाई लोकशिक्षण का माध्यम माननेवाले 
रचनाकार हैं। उनकी मान्यता है कि जनसामान्य को जागरूक 
और चेतनासम्पन्न बनाने का काम न तो गैर-साहित्यिक है 
और न कलाविहीन, क्योंकि कला और साहित्य की सार्थकता 
उसके सामाजिक उद्देश्य में ही निहित है। इस नाते परसाई 
का स्तम्भ-लेखन पाठक की मानवीय सम्वेदना और समझ 
को धारदार बनाते हुए सामाजिक बदलाव का हथियार बन 
जाता है। घटनाओं से घटनासत्यों को उजागर करनेवाली 
अपनी व्यापक अन्वेषण-दृष्टि और व्यंग्यात्मक शैली का 
इस्तेमाल करते हुए वे वर्तमान विश्व-व्यवस्था के तमाम 
पहलुओं-सरकारी तौर-तरीकों, सामाजिक विधि-वि धानों 
तथा धार्मिक और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों-के 
यथास्थितिवादी चरित्र पर बार-बार चोट करते हैं। इसमें 
उनकी सृजनात्मक कल्पनाशक्ति और उसका रोचक निर्वाह 
जटिल-से-जटिल यथार्थ को सहज ही उद्घाटित कर देता 
है। यही कारण है कि उनके स्तम्भ-लेखन की ऐतिहासिक 
घटनात्मकता, जो सामान्यतः तात्कालिक नजर आती है, 
प्रगतिशील जीवनदृष्टि और कालजयी मानव-मूल्यों को पुष्ट 
करती है। धनंजय वर्मा के शब्दों में कहें तो ''प्रेमचन्द के बाद 
अकेले परसाई हैं जिन्होंने सपाट गद्य की अखबारी 
तात्कालिकता को इतनी रचनात्मक उत्तेजना दी है कि उनके 
अनुभव, चरित्र और घटनाएँ अनायास प्रतीक और बिम्ब का 
दर्जा अख्तियार कर लेते हैं और समकालीन इतिहास के 
अनिवार्य अंग बन जाते हैं। “ 
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जबलपुर मैडिकल कालेज में 
लोककर्म मन्त्री परमानन्द पटेल 
के साथ: 7976 


म.प्र. प्रगतिशील लेखक संघ; 
सतना अधिवेशन की अध्यक्षता 
करते हुए: ॥976 “ 


व्यंग्य-स्तम्भ 


इस खण्ड में परसाईजी के दो साप्ताहिक स्तम्भों की सामग्री संकलित है। 'नवीन 
दुनिया' (जबलपुर “59 में 'नयी दुनिया”) में वे सन्‌ 957 से 'कबीर' के नाम से 
सुनो भई साधो' स्तम्भ लिख रहे हैं। 'जनयुग' नयी दिल्ली में सन्‌ ] 965 से (उसके 
प्रथम अंक से ही) 'आदम' के नाम से 'ये माजरा क्या है” लिख रहे हैं। ये दोनों 
स्तम्भ अभी भी वे लिख रहे हैं। ये स्थानीय से अन्तर्राष्ट्रीय घटनाचक्र को लिये हैं। 
घटना तात्कालिक हो पर उसके साथ आयाम बहुत व्यापक हो जाता है, और केन्द्र में 
मनुष्य तथा व्यापक प्रवृत्तियाँ होती हैं। 

परसाईजी की कहानियों, निबन्धों, लघु-उपन्यास, फन्तासी की 20 पुस्तकें हैं । 
पर वे तीस सालों से कई नियमित स्तम्भ लिख रहे हैं। इन स्तम्भों को ध्यान में 
रखे बिना, लेखक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का बोध नहीं होगा | स्तम्भ परसाईजी का 
बहुत महत्त्वपूर्ण लेखन है । जितना लोकशिक्षण इन स्तम्भों ने किया है उतना शायद 
किसी संगठन, या पार्टी ने नहीं किया । जीवन यथार्थ की सटीक, तीखी आलोचना 
है, जिसमें पाठक के भीतर परिवतंन की प्रेरणा जाग्रत होती है। 

इन स्तम्भों का दायरा बहुत व्यापक है। महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम इनमें 
हैं। तात्कालिक कोई घटना है। इसका परिचय देने की जरूरत नहीं । क्योंकि ये 
किसी जानी हुई प्रवृत्ति के प्रतिनिधि हैं । 


- सम्पादक-मण्डल 
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परसाई के कॉलम 
साहित्य के एक नये सौन्दर्यशास्त्र की जरूरत का एहसास 


धनंजय वर्मा 


फ्रान्‍्सीसी और अँगरेजी लेखकों के एक बुनियादी फर्क का जिक्र करते हुए जान 
करूकशैन्क ने इसकी वजह बतायी है--भाषा और साहित्य की परम्पराओं का 
अन्तर । अलावा इसके एक बड़ा कारण यह भी है कि फ्रान्सीसी लेखक की अपने 
देश और समाज में एक खास हैसियत और दर्जा है। फ्रान्स में लेखक खासी लोक- 
प्रियता और इज्जत का मालिक होता है। लेखक और बुद्धिजीवी होने के नाते 
अपनी जनता से उसके रिश्ते कुछ इतने नजदीकी होते हैंकि सामाजिक और 
राजनीतिक मसलों पर उसकी राय की कद्र की जाती है। वह न सिर्फ अखबार में 
कॉलम लिखता है, बल्कि घोषणापत्र भी जारी करता है और आम सभाओं में 
जनमत तैयार करता या वदलता है। उससे इस सबकी न सिर्फ उम्मीद की जाती 
है, बल्कि सामाजिक और नागरिक जिम्मेदारियों के जानिब उसकी भूमिका से 
उसकी हैसियत और दर्जा भी तय होता है।"'' 

हिन्दी की हमारी जातीय परम्परा में भी लेखक-कवि की सामाजिक और 
मानवीय जिम्मेदारियों के प्रति एक गहरी चेतना रही है। मध्यकाल के सन्त 
कवियों--कत्रीर और तुलसी से लेकर आधुनिक युग में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और 
बालकृष्ण भट्ट, महावीरप्रसाद द्विवेदी और निराला, प्रेमचन्द और मुक्तिबोध तक 
इस चेतना का निरन्तर प्रवाह देखा जा सकता है। इस चेतना ने ही लेखन और 
सूजन को रचनात्मकता के नाम पर न तो अंधेरे बन्द कमरों में कद किया और न 
उसे चन्द चुनिन्दा लोगों के मानसिक विलास तक महदूद किया । इस चेतना की ही 
वजह से उनके रचनात्मक लेखन की समृद्धि मुमकिन हुई। 

लेकिन आधुनिकवाद के चक्कर में हमारे यहाँ ऐसे मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों 
की जमात भी बढ़ी जिन पर अँगरेजी मानसिकता इस कदर हावी है कि वो अपनी 
जड़ें भूलकर सारी दुनिया के साथ-साथ खूद को भी उसी अंगरेजी चश्मे से देखने- 


समझने और कूतने के आदी हो गये हैं। साहित्य पर वो विचार करेंगे तो 'लिटरेचर' 


के पर्याय के रूप में ओर फिर अपनी भारतीयता की तलाश में लेखन कोया तो 
‘अंधेरे में चीख” बनायेंगे या फिर उसमें आदमी के तथाकथित “बुनियादी अकेलेपन' 
का सन्नाटा बुनेंगे। 
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एक तरण पुष्कर में एक आदमी डूब गया। पुलिस ने मौके पर मौजूद एक अँगरेज 
से पूछताछ की-- 

“हाँ, मैंने उसे देखा । उसने ऊपर से छलाँग लगायी और वह पानी के भीतर 
चला गया । वह चीखा-चिल्लाया भी, उसने हाथ-पाँव भी मारे लेकिन''' 

“उस अँगरेज ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और उसका निचला 
ओठ आगे की ओर लटक गया ।” 

“मगर आप तो सबकुछ देख रहे थे। आपने उसकी मदद क्यों नहीं की ?” 
पुलिस का सवाल था। 

“खेद है । हम लोग एक-दूसरे से परिचित नहीं थे ।” अंगरेज ने अपने खास 
नकचढ़ेपन में जवाब दिया ।''" 

और इस नकचढ़ेपन के चलते ही हमारे यहाँ भी अपरिचय और अकेलेपन, 
अजनबीयत और सन्त्रास के आधुनिकतावाद का बुखार लेखकों-कवियों पर चढ़ा 
और खूब चढ़ा। साहित्य को मनुष्य की व्यापक जीवनचर्या से काटकर, समाज के 
सदस्य और नागरिक की हैसियत से आयद जिम्मेदारियों से किनाराकशी करते हुए 
इस तथाकथित आधुनिकतावादी लेखक ने उसे रहस्यवादी भुलभुलैयों में भटकाया । 
उसने साहित्य की स्वायतता इतनी शुद्धतावादी, ऐकान्तिक और कलावादी बना 
दी कि किसी लेखक के द्वारा ज्वलन्त प्रश्नों पर आम नागरिक को जागरूक और 
च्चेतन बताने का नागरिक-करम, लेखकीय कर्म से बाहर और गैरसाहित्यिक करार 
दिया जाने लगा । वो भुल गया कि सृजनात्मक लेखन की दुनिया भी इसी दुनिया 
का हिस्सा और नतीजा होती है और जब तक लेखक का सम्पर्क पुरे जीवन के 
विस्तार से न हो तब तक उसका अनुभव-वोध समग्र नहीं होता; कि संस्कृति, कला 
और साहित्य के इलाके में पवित्रता और शुद्धता की गुहार अब इतिहास-विरोधी हो 
चुकी है। 

ठीक ऐसे ही माहौल में हरिशंकर परसाई का प्रवेश होता है । उन्होंने निबन्ध 
और कहानियाँ, रेखाचित्र और उपन्यास के अलावा और साथ-साथ अखबार के 
कॉलमों के जरिए उस नागरिक जड़ता और सामाजिक उदासीनता को भी तोड़ा जो 
पूरे समाज और खासकर उसके बुद्धिजीवी वर्ग में फैल चुकी है और एक खास 
कलावादी प्रवृत्ति के तहत जहाँ साहित्य-ही-साहित्य का स्रोत बचा रह गया है। 
i] का यह लेखन हमारी बेहद तात्कालिक और जरूरी दुनिया के रू-ब-रू है 
और हमें उससे मुठभेड़ की ताकत देता है । वह लेखन को एक ऐसा माध्यम बनाता 
है जो समकालीन मनुष्य के सुन्दर और उदात्त के साथ उसके विकृत और 
हास्यास्पद को भी उघाड़ता है और साहित्य को सजीव और प्रबोधक बनाता है। 
यहाँ शब्दों के जरिए पूरी दुनिया से लेखक के रिश्तों की पहचान की जाय तो दोनों 
को जोड़नेवाले रगों-रेशों की आंगिक संश्लिष्टता समझी जा सकती है । समकालीन 
मतुष्य और उसको घेरे हुए इस चौतरफा संसार के बारे में इस जगचेता लेखक का 
कितना गहरा और सूक्ष्म पर्यवेक्षण है और अपने समय के यथार्थ की आलोचनात्मक 
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अवधारणा वहाँ कितनी समृद्ध है, इसका सबूत है इस लेखन के प्रति आम पाठक की 
संवेदनात्मक प्रतिक्रिया और इसकी लोकप्रियता । इस लेखन को औपचारिक 
विधाओं के सांचे में फिट नहीं किया जा सकता। वह तो विधाओं के बाड़ों को 
तोड़ता हुआ एक ऐसे आलोचनात्मक यथार्थवाद से सम्पन्न है जिसमें बेहतर दुनिया 
के निर्माण की सृजनात्मक कल्पना सक्रिय है। यह महज संयोग नहीं है कि लेखन के 
समकालीन परिदृश्य में हरिशंकर परसाई उन चन्द लेखकों में-से हैं जो एक सामाजिक 
और नागरिक शक्ति के रूप में स्वीकृत और सम्मानित हैं। समकालीन साहित्य में 
हम ऐसे किसी दूसरे लेखक की मौजूदगी का एहसास ही नहीं कर पाते, जिसने अपने 
पाठकों को इस हद तक सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक चेतना से सम्पन्न 
बनाया हो और उसकी मानवीय संवेदनशीलता को इतना उत्तेजित किया हो। 

परसाई के इस लेखन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह साहित्य के 
ज्ञानात्मक और संवेदनात्मक विभाजन को नकारता है और दोनों के संश्लेष से 
साहित्य की ताकत और असर को बढ़ाता है। पता नहीं उस भँगरेज अफीमची--- 
डी क्विन्सी--ने किस पिनक में साहित्य को ज्ञान! और 'शक्ति' के खानों में बाँट 
दिया और वह विभाजक रेखा बलिन की दीवार की मानिन्द आज भी साहित्य को 
दो अलग शिविरों में बाटे हुए है। परसाई के लेखन में ऐसी कोई दीवार नहीं है। 
वह संवेदनात्मक उद्देलन के साथ-ही-साथ हमें प्रबुद्ध भी करता है। उसमें अपने 
आसपास और दुनिया-जहान के बारे में जानकारियों के साथ ही नैतिक अवधारणाएं 
पैदा करने की जो सिफत है उसी ने उसे एक ऐसी अन्तरनिहित ताकत दी है जो हमारे 
जमाने के बहुत सारे तथाकथित रचनात्मक और कलात्मक लेखन से गायब है। क्या 
परसाई के लेखन की यह ताकत उसकी रचनात्मकता और कलात्मकता का भी 
सबूत नहीं है ? 

हमारी शताब्दी सामान्यतः स्वीकृत सीमाओं को तोड़ने के लिए उल्लेखनीय 
रही है। आज दार्शनिक मनोवंज्ञानिक संघटनाओं को भौतिक शब्दावली में समझ 
रहे हैं, भौतिकशास्त्री प्राकृतिक संघटनाओं की दार्शनिक व्याख्याएँ पेश कर रहे हैं । 
भावी इतिहासकार न तो विज्ञान और दर्शन को अलग-अलग खानों में बाँटकर देख 
सकेगा और न संज्ञान और संवेदना के इलाकों को इतनी कट्टरता से विभाजित कर 
पायेगा । जहाँ वैचारिक संवादो में सोन्दर्यात्मक संरचनाएँ होती हों, इतिहास-लेखन 
में जहाँ विज्ञान और कला की विशेषताएं घुली-मिली हों और कविता विचार और 
सिद्धान्त-प्रसवा होती हो, वहाँ साहित्य की उच्चतर अन्विति को मंजूर करके ही 
कलाओं के विभिन्त माध्यमों में-से अभिव्यक्त मानव-सार की एकता का बोध हो 
सक्तता है। खासतौर पर तब जबकि कलाओं में अन्तनिर्भरता और समान धमिता का 
शोर हो, साहित्य में विधाओं की जकड़बन्दी ही नहीं, साहित्य का ज्ञानात्मक और 
संवेदनात्मक विभाजन भी बेमानी है। आज ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान 
के अन्तलँयत के बिना किसी वयस्क लेखन की उम्मीद ही नामुमकिन है। चुनांचे तथा- 
कथित साहित्यिक-रचनात्मक लेखन और परसाई के इस तथाकथित अखबारी 
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कॉलम लेखन के बीच का आरोपित अन्तर क्या उसी अँगरेज अफीमची की पिनक 
की निरन्तरता का प्रमाण नहीं है, जिसके नतीजतन साहित्य के जानिब एक 
कलावादी और रूपवादी रवैया पनपता है। 
परसाई के इस लेखन से साहित्य के एक ऐसे नये सौन्दयेशास्त्र की जरूरत का 
एहसास होता है जिसमें तथ्यों और तकों की भी उतनी ही अहमियत और स्वीकृति हो 
जितनी कि कलात्मक कल्पना और सौन्दर्य संवेदना को; बल्कि उसकी कलात्मक कल्पना 
और सौन्दर्यं संवेदना की बुनियाद भी तथ्य और तर्क हो, यथार्थ और वास्तविकता 
हो। क्योंकि ऐसा तो नहीं ही है कि तथ्य और सत्य, तर्क और ज्ञान की दुनिया एक है 
और कला और कल्पना या सौन्दर्यं संवेदना की दुनिया अलहदा। दुनिया--वास्तविक 
दुनिया--तो एक ही है, महज उसे ग्रहण करने, उसका अनुभवबोध संचित करने के 
तरीके अलग-अलग हैं और सच पूछिये तो तरीके भी कहाँ अलग-अलग हैं, क्या दोनों 
ही मिलकर इस दुनिया को उसकी समग्रतः में देखने के स्तर नहीं बन जाते ? '* यह 
वजह है कि परसाई का यह लेखन दुनिया को मौजूदा समकालीन जटिलता में एक 
साहसिक सफर, एक हरावल दस्ता और एक कुतुबनुमा की शकल एक साथ 
अख्तियार कर लेता है। उसमें सतर्क बोध और आत्यन्तिक मानव सह-अनुभूति से 
उत्पन्त संवेदनात्मक आघातों की तल्ख और तात्कालिक सक्रियता होती है। वह 
ऐसा रचनात्मक साहित्य है जिसे ज्ञानात्मक साहित्य की तरह सही और गलत की 
कसौटी पर भी परखा जा सकता है और जो ईमानदारी और प्रामाणिकता की | 
अन्तक्रिया की आधुनिक अवधारणा पर भी खरा उतरता है। उसमें रचनात्मक 
लेखन की अन्तर्वर्ती भावात्मक और भावनात्मक सचाई और ऊर्जा के साथ ज्ञानात्मक. | 
लेखन की प्रखर वैचारिकता और बौद्धिक सतर्कता का संश्लेष है। वह महज़ 
सहजज्ञान, कल्पना और सौन्दर्यानुभव तक नहीं रुकता, ताकिक विश्वसनीयता के | 
लिए वह यथार्थ, वास्तविक और तथ्यात्मक दुनिया से भी उन्हें संयुक्त करता है । | 
वहाँ सहजानुभूति और मूल्यनिर्णय अन्तलंयित हो जाते हैं। | 
परसाई लेखकों की उस बिरादरी के हैं, जिसे महज साहित्यिक और कलात्मक [ 
ही नहीं, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय और मानवबोधी संज्ञान के 
नुक्त-ए-नज़र से भी देखा-परखा जाता रहा है और जो कालान्तर में अपने समय के | 
दस्तावेज बन गये हैं; जहाँ लेखन महज गवाह और दर्शक नहीं होता, वरन इतिहास 
की निर्णायक शक्तियों का पक्षधर और. परिदृश्य में सक्रिय हस्तक्षेप होता है। यह 
साहित्य और लेखन का वह इलाका है जहाँ वैज्ञानिक दृष्टि लगातार एक कलाकार j 
की कल्पना और सूजनात्मकता से स्फूं होती है और इतिहास-चेतना तथ्यों को 
सन्तरित करती हुई तात्कालिक घटनाओं के नाटकीय विन्यास में जिन्दा पात्रों से 
समकालीन इतिहास के मानव-अनुभवों की पुनरंचना करती है। ऐसे लेखन से 
सामाजिक परिवर्तन भी होता है (जी हाँ), कि वह सामाजिक बदलाव का हथियार 
हो जाता है। आखिर वो चाल्सं डिकेन्स ही थे जो सामाजिक बदलाव की प्रेरणा 
देनेवाले लेखक के रूप में मशहूर हुए और जिनकी रचनाओं ने भेंगरेज जाति की 
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सामाजिक संवेदनशीलता में न केवल इजाफा किया बल्कि उसे सामाजिक सुधार 
और परिवर्तन की जानिब सक्रिय भी किया । वाल्तेयर और रूसो, शाँ और रसेल, 
सार्त्र और कामू, गोर्की और मायकोव्स्की सरीखे सामाजिक-सक्रियतावादी लेखकों- 
कवियों की एक पूरी अन्तर्राष्ट्रीय बिरादरी है जिसने लेखन को सामाजिक जिम्मेदारी 
का औजार और नागरिक कर्म की तरह अपनाया। आखिर क्यों मायको्स्की ने 
खुद को 'कूड़ा साफ करनेवाला' कहा था और कविता की शुरुआत एक प्रयोजन 
से मानी थी ? कविता और क्रान्ति उसके लिए एकरूप हो गयी थीं, उसने पोस्टसँ 
और विज्ञापन तक लिखे और अपनी कविता लेकर वह मजदूरों और किसानों के 
बीच भी गया। 
मुनासिव होगा यहाँ यह याद कर लेना कि स्वच्छन्दतावादी आन्दोलन की 
लाक्षणिक विशेषता के रूप में जिस शैली, जिस मानसिकता भौर जिस उपलब्धि की 
सनद दी जाती है वह किसी तथाकथित रचनात्मक लेखक की नहीं, बल्कि रूसो की 
थी । उसने महज साहित्य को नहीं बल्कि पूरे समाज और व्यवस्था को चुनौती दी 
थी । उसका जीवन, व्यक्तित्व और लेखन दुनिया की रूढ़ व्यवस्था के खिलाफ जेहाद 
था। वह महज लेखक की स्वतन्त्रता की माँग नहीं करता, वह तो मनुष्य मात्र को 
स्वतन्त्र करना चाहता है कि वह स्वतन्त्र पदा हुआ है लेकिन सब ओर बब्धनों से 
जकड़ा है। उसका स्वच्छन्दतावाद समाज के उन सारे पहलुओं--सरकार, कानून 
| धर्म और रीति-रिवाज--को चुनौती देता है जो यथास्थिति को बरकरार रखना 
| चाहते हैं। उसके आदर्शों ने सारे फ्रांस को प्रभावित किया और क्रान्ति की 
| मानसिकता तैयार की। फ्रांस की राज्यक्रान्ति और स्वच्छन्दतावाद उसी की बौद्धिक | 
खमीर से पैदा हुए ।'''परसाई के इस लेखन का मानसिक संवेग भी यही है। 
| ऐसा लेखन अपने युग की साहित्यिक अभिरुचि को ही नहीं, सामाजिक अभि- 
| वृत्ति को भी बदलता है। यों भी साहित्यिक अभिरुचि का बदलाव पूरी सामाजिक 
| संस्कृति और उसके सरोकारों का बदलाव होता है। इस लिहाज से परसाई के इस 
| लेखन से न केवल समकालीन साहित्यिक परिदृश्य में सांस्कृतिक और बौद्धिक चेष्टाओं 
| के प्रति हमारी रुचि में तब्दीली आयी है, बल्कि वह परिष्कृत और गहन रूप से 
मानवीय और सामाजिक हुई है। सौन्द्यंशास्त्रवादी और कलावादी रुझानों से 
| हटकर वह नये सिरे से परिवर्ततकामी और क्रान्तिकारी हुई है। वो मसले और मुदे, 
। वो लोग और इलाके, वो घटनाएँ और प्रसंग, वो मामले और सवालात जिन्हें कभी 
(और बाजवक्त तो अभी भी) साहित्य की चिन्ता और परिधि से बाहर मानने का 
रिवाज़-सा रहा है, उन पर परसाई न केवल हमारा ध्यान खींचते हैं बल्कि उन्हे 
अपने जमाने के केन्द्रीय मुद्दों से भी संयुक्त करते हैं और इस तरह साहित्य की ज़मीन 
और परिसर को व्यापक और विस्तृत करते हैं। हम ऐसे ही साहित्य को श्लेगल के 
शब्दों में जाति के बौद्धिक जीवन का व्यापक सार कह सकते हैं। ऊपरी नज़र में 
वक्ती, फौरी और स्थानीय मामलों पर एक अखबारी सपाटता और सरलता से लिखे 
गये इस लेखन के अन्तरतम में कालिरिज के उसी कवि का सधा हुआ रचनाकर्म 
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अन्तनिहित है जो धैयं से अध्ययन करता है, गहनता से मनन करता है, सूक्ष्मता 
से समझता है और इस पूरी प्रक्रिया में उसका संज्ञान उसकी सहजानुभूति और 
आदत में शुमार हो जाता है। 

अपने इस लेखन में परसाई सिर्फ यह नहीं कहते कि “दुनिया मुझे ऐसी दिखायी 
पड़ती है',वो एक कदम आगे बढ़कर यह भी कहते हैं कि चीजों, प्रसंगों और लोगों- 
याने कि मौजूदा यथार्थ फे बारे में मेरा निर्णय यह्‌ है। इस लेखन को अपनी एक | 
संश्लिष्ट संरचना है । उसमें चन्द बिम्ब, प्रमुख रूप से उभरते हैं और चन्द सामान्यी- 
कृत प्रतिबिम्ब उनमें अनुस्यूत होते हैं। ये बिम्ब होते हैं---प्रवृत्तियों और रीतियों के, 
व्यक्तियों और घटनाओं के, प्रतिक्रियाओं और संवेदनाओं के । यहाँ प्रतिविम्बित 
चीजों, लोगों और प्रसंगों की एक अन्तनिहित अन्विति होती है और यह अन्विति 
चीजों, लोगों और प्रसंगों को प्रतीकों में रूपान्तरित कर देती है। प्रेमचन्द के बाद | 
अकेले परसाई हैं, जिन्होंने सपाट गद्य की अखवारी तात्कालिता को इतनी रचनात्मक | 
उत्तेजना दी है कि उनके अनुभव, चरित्र और घटनाएँ अनायास प्रतीक और विम्ब 
का दर्जा अख्तियार कर लेते हैं और समकालीन इतिहास के अनिवार्यं प्रसंग बन जाते 
हैं। इन सबके ऊपर है उनकी समावेशी रचनात्मकता, जिसके अन्तर्गत सबकुछ एक 
विश्वदृष्टि और जीवन दर्शन से देखा, सुना, सोचा और समझा जाता है । 

इस लेखन की काव्यात्मक अन्विति समझने के लिए उसकी ऊपरी सरल और 
आसान-सी लगनेवाली सतह के नीचे के उद्देलत और आन्दोलन की प्रकृति को जानना 
जरूरी है, जिसमें परसाई की मानवीय करुणा और उनका सामाजिक और पवित्र 

और सुन्दर गुस्सा सक्रिय है। यह करुणा और गुस्सा हमारे समकालीन समाज के 

बिद्रूप और व्यवस्था द्वारा दिये गये व्यापक अमानवीयकरण से उपजा है। उनके 
लेखन की संश्लिष्ट संरचना में भावना, विचार और नैतिक सरोकार एक सहजानु- | 
भूति में अन्तलंयित हो जाते हैं। यहाँ यथार्थ की समग्रता को एक रचनात्मक आवेग | 
से अनुभुत किया जाता है और उसके जरिये वो जिसे उद्घाटित करना चाहते हैं | 
उसके प्रति हमारी आँखें ही नहीं खोलते, हमारे दिमाग के बन्द दरवाजों पर भी 
लगातार दस्तक देते हैं। वो उस ओर देखने के लिए हमें उकसाते हैं, उसके प्रति 
हमारी संवेदनात्मक प्रतिक्रिया की धार को भी सान पर चढ़ाते हैं। वो एक समाज- 
बैज्ञानिक की तरह बताते हैं कि सचाई यह है, वो एक नैतिक नागरिक की तरह 
प्रेरित करते हैं और एक कलाकार की तरह रहस्योद्घाटन करते हैं । इस उद्घाटन 
में उनकी दृष्टि अन्तर्भूत है, और दृष्टि में अन्तर्भूत है दृश्य, और दोनों में अन्तर्भूत है । 
वह रोशनी जिसके बिना दृष्टि और दृश्य दोनों निष्क्रिय संघटनाएँ-भर रह जाते | 
हैं। यही वजह है कि परसाई जिस व्यक्ति और वस्तु को उघाड़ते हैं वह सामान्य | 
शी | माध्यम बन जाता है। उनके यहाँ गेटे की यह सीख सबसे अधिक सक्रिय है कि j 
व्यक्ति को पकड़ो क्योंकि उसी के माध्यम से सामान्य को दिखाया और प्रस्तुत किया 
जा सकता है। 


अपनी बेहद परिचित और जानी-पहचानी चौतरफा दुनिया को परसाई की 
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| 
| 
| नज़र से देखने में यहाँ जिस रोमांच का एहसास होता है वह उस अचम्भे का होता 
| है, उस नज्जारे का जो दिखता हुआ भी सामान्यतः अनदेखा रह जाता है। यह 
| रोमांच अपने भीतर एहसास के इस स्पन्दन को भी समोये होता है कि यथार्थ और 
वास्तविकता कसी दिखायी देती है जब कोई खोजी आँख उनकी ओर और उनकी 
तह में देखती है। यह रोमांच सत्य के उस अनायास उद्घाटन का भी होता है जो 
अपने विन्यास में सहज अनुभूति और ताकिकता से सम्पन्न होता है। परसाई की 
यही अन्वेषक दृष्टि है जो वास्तविक जीवन की हमारी लापरवाही, बेरुखी और 
भोथरेपन से हमें बचाती है। परसाई हमें अपनी अद्धंजागृति और अरद्धचेतना की उस 
लगभग सुन्न स्थिति से भी उवारते हैं जिसमें हमारी रोजमर्रा की तल्ख प्रतिक्रियाएँ 
| और प्रभाव हमारी ही लापरवाही से गायव हो जाते हैं और हम अपने सामाजिक 
अनुभव की ऊर्जा और उसकी चारित्रिक विशेषता को नज़रन्दाज कर जाते हैं। 
सचाई यह हैं और ऐसी है', यह एक ऐसा फैसला है जो जिन्दगी को लगातार 
चौकसी और समग्रता में देखने से ही मुमकिन है भौर परसाई को पढ़ते हुए आप ऐसे 
4 तमाम फॅसलों तक पहुंच जते हैं। हम उनसे मुतास्सिर भी इसीलिए होते हैं कि 
| अपने लेखन के जरिये वो अपने ही उन अनुभवविम्बों से हमें गुजारते हैं जो सोते- 
जागते अपनी जिन्दगी के दौरान हर पल और हर सिम्त संचित होते रहते हैं; लेकिन 
यहाँ उनका एक ऐसा रूपान्तरण पेश होता हैं जो न केवल अधिक सहज बल्कि अधिक 
परिपक्व और वयस्क भी होता है कि उन्हें यहाँ एक पसेमंजर, एक सन्दर्भ और एक 
| परिप्रेक्ष्य मिल जाता है । यह लेखन हमें अपने चारों तरफ के नज़्ज्ञारे और स्वाँग के 
! प्रति जागरूक और चेतन भी बनाता है। वह हमें अपनी ही संवेदनात्मक प्रतिक्रिया 
| और अनुभव को देखने-समझने के काबिल तो बनाता ही है, अपनी निजी और सीमित 
| दुनिया के अँधेरे कोनों से बाहेर निकालकर सारी मानवता को व्यापक दुनिया तक 
| भी उठा देता है। और पूरे इस दृश्य-विस्तार की चिन्ता और सरोकारों से जोड़ 
। देता है। इसकी वजह यह भी है कि परसाई चीजों, घटनाओं और लोगों के 
। अभिनय और मुखौटों को जिस तरह उघाड़ते हैं, उसमें वो हमें हमेशा अपने साथ 
| लिये चलते हैँ--अपने अनुभव और संवेदनात्मक प्रतिक्रियाओं में शरीक करते हुए, 
| 


उस दंश में भागीदार बनाते हुए जो उन्हें होता है, क्योंकि उनकी नियति भी उस 

कबीर को तरह है जिसने कहा था-- ; 
| सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, 

दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। 


धनंजय वर्मा 


एफ-89/23, तुलसी तगर, 
]250 क्वाटंसं, 
भोपाल-462003 
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जैसा राष्ट्रपति वैसा कम्प्यूटर 350 अटलबिहारी के नाम 409 
देसाई-चरण-भेंट 35 भोज में क्या हुआ 409 
एक पिद्दी का शोरबा 353 संघ का पुलिस-प्रेम 42 
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रामदीन ने भी इस्तीफा दिया 358 कार्टर से मुलाकात 46 
क्या आपने इस्तीफा आदम अब बाबा हो गया 48 
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अटलजी, यानी अटलबिहारी भजनलाल का भजन 424 
वाजपेयी 364 इन्दिरा गाँधी के नाम''' 426 
कॉमनवेल्थ सम्मेलन 366 मोरारजी की पत्रवार्त्ता 428 
दोनों में कौन भारत है 368 शोध-संस्थान में शोध | 430 
जनरल जिया-उल-हक़् से भेंट 370 तेंग-सियाओ-पिग से भेंट 432 
स्वर्णसिह के दर्शन 372 प्रधानमन्त्रियों के बेटे 435 
यह 'अवकाशवाणी' हैः` ` 374 आर. एस. एस. 436 
कैम्प फ्रॉड में एक भेंट 376 रजा शाह को 'अफगानाइटिस' 
आदम का नया घोषणापत्र 378 रोग 437 | 
देवरसजी से संवाद 380 लालकुष्ण आडवाणी के नाम 439 | 
मार्गरेट थेचर को बधाई 382 कामराज नम्बर दो 44] | 
) प्यारे जॉर्ज से भेंट 384 स्कोर क्‍या है 443 
बाबा की गौमाता 386 ये विनम्र सेवक 445 | 
सकलेचा से भेंट 388 राजनीति के रंगा-बिल्ला 447 | 
जिमी कार्टर के नाम 390 अंकिल सैम की टाफी 449 | 
एक आत्मनिभंर पार्टी 392 भूत की रिपोर्ट : 450 | 
गोलीबारी, दान और मठ, महन्त और चोर चेले. 457 
शान्ति-पूजा 393 प॒ंचनिष्ठा क्या है 453 | 
जनता मण्डली-सकंस लंका को 395 देशहित जिज्ञासा 455 
अपने को अमर करें 398 वादे पूरे करो-मत करो 457 | 
जयप्रकाश नारायण केनाम 400 मोरारजीने क्रान्ति शुरू करा दी 457 | 
राजनारायण के नाम 402 मेरा कोई आफ्टर नहीं है 459 
नानाजी का दूसरा संन्यास 403 जनता अल्पसंख्यक सम्मेलन 46! 
क्यों शरमिन्दा करते हैं 405 पार्टी की पवित्रता 463 
कार्टर साहब आ रहे हैं 407 साधु संगत में 465 


Hindi Premi 


RS IIIS ERR +- 


तेरा मेरा मनुआँ कैसे इक होई रे। 

मैं कहता हौं आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी । 
मैं कहता सुरझावनहारी, तू राख्यौ उरझाई रे। 
मैं कहता तू जागत रहियो, तू जाता है सोई रे। 
मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। 
जुगन-जुगन समुझावत हारा, कही न मानत कोई रे। 
तू तो रण्डी फिरै बिहण्डी, सब धन डारे खोई रे। 
सतगुरु धारा निर्मल बाहै, वामैं काया धोई रे। 

कहत कबीर सुनो भई साधो, तब ही वैसा होई रे। 
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सुनो भई साधो 


नया खून-पुराना खून” 


साधो, फिर चुनाव आ रहे हैं और फिर नये खून की पुकार उठ रही है | यह तीसरा 
चुनाव है और हर बार शोर मचता है कि इस बार नये खून को चांस देना चाहिए। 
हर बार यह मजाक अच्छा नहीं लगता। राजनीति की यह बीमारी तुम्हें भी लग 
गयी है और तुम भी कभी-कभी मेरा चमीटा उखाड़ने की बात करते हो । 
साधो, नये खून की यह 'पद-लोलुपता' हम सयानों को बिल्कुल अच्छी नहीं 
लगती । कया हो गया है इस पीढ़ी को ! दूध के दाँत भी नहीं ट्टे और पद ग्रहण 
करने को लालायित हो गये । देखते नहीं हैं कि जो पदों पर हैं उनके 'दूध के दाँत 
टूट गये और 'मलाई' के दाँत भी टूट गये और अब नकली दाँत लगाये हैं। 
साधो, नये खून को सोचना चाहिए कि उसके सामने तो पूरी जिन्दगी पड़ी है, 
कभी भी पद पर बैठ सकेंगे । पर पुराने खून के दिन गिने-गिनाये हैं, उन्हें कुछ दिन 
और रह लेने दो साधो, अगर केवल मानवतावादी दृष्टि से ही देखा जाय तो भी 
पुराने खून का जमे रहना उचित मालूम पड़ता है। जब विधानसभाओं और संसद 
के आधे से अधिक सदस्य एम्बुलेंस में सभा-भवन जाया करेंगे और हर सदस्य के 
बगल में एक डाक्टर बैठा करेगा, तब समझेंगे कि हमारा जनतन्त्र सयाना (मेच्योड) 
हो गया । 
साधो, तुम हँसते हो । सयानेपन के गुण नहीं जानते | सयानेपन में जो काम 
होते हैं उनसे मंगल होता है । दशरथ अगर कंकेयी से विवाह न करते तो राम को 
वन कौन भेजता ? और राम वन न जाते तो रावण का नाश कैसे होता? साधो, 
समाज के मंगल के लिए दशरथ से सयानेपन में वैसी बात होना आवश्यक था। 
ऐसी ही बातें हमारे आज के ये राजा अगर करें; तो तुम उन्हें 'भूल” कहते हो । 
यह नहीं सोचते कि सयानेपन की 'भुल' से समाज का मंगल होता है। अधर्मी हो, 
साधो ! 
. साधो, इस बात को दूसरी दृष्टियों से भी देखो। अंगरेजी में मुहावरा है-- 
डाई इन हारनेस', यानी घोड़ा हो तो उसे कसे-कसाये और आदमी हो तो पद पर 


सन्‌ ]962 के आम चुनावों के लिए पार्टी टिकटों की कोशिशें चल रही थीं । कांग्रेस में 
{ग़ उठ रही थी कि संसद, विधानसभाओं ओर मन्त्रिमण्डलों में "नये खन' को, याने नये 
उत्साही युवक कांग्रेसजनों को लिय। जाना चाहिए । 
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काम करते-करते मरना चाहिए। यह बड़े गौरव की बात है। राज-पद पर जो | 
व्यक्ति कसा-कसाया मृत्यु को प्राप्त होता है उसकी अन्त्येष्टि राजकीय सम्मान के 
साथ होती है। जिन्हें राजकीय सम्मान से अन्त्येष्टि कराना है, वे पद क्यों छोड़ें ? 
उनके इस समारोह की तस्वीरें खिचेंगी, लड़का उन्हें बैठक में टाँगेगा और बताया 
करेगा--ये हमारे पिताजी''' राजकीय सम्मान के साथ''' इससे आगामी पीढ़ियाँ 
प्रेरणा प्राप्त करेंगी । 

साधो, अगर पुराने खून के स्थान पर नया खून आ गया, तो बड़े पैमाने पर | 
'अनएम्प्लायमेण्ट' (बेकारी) बढ़ेगी। सयानों की बेकारी बड़ी खराब होती है। | 
बेकार. आदमी 'फ्रस्ट्रेशन' (हताशा) से पीड़ित रहता है और उपद्रव करता है। | 
राजाजी बेकारी की समस्या से पीड़ित हैं, तो तुम देख ही रहे हो कि किस प्रकार 
उपद्रव कर रहे हैं ] अभी उन्होंने साम्प्रदायिकता का जोरदार समर्थन किया था। 
और तुम्हें याद होगा कि एक बार वे बी. सी. जी. को लेकर राजकुमारी अमृत कौर 
से उलझ पड़े थे। इसलिए राष्ट्र का हित इसी में है कि पुराने नेता बेकारी की 
समस्या से पीड़ित न हों । उन्हें संस्मरण तक लिखने की फुरसत नहीं मिलनी चाहिए, 
बरना संस्मरण में ही ऐसा कुछ लिख देंगे कि गड़बड़ पैदा हो जाथेगी। 

साधो, पुराना आदमी अनुभवी होता है, वह मामूली गड़बड़ियों से घबड़ाता 
नहीं है। महाराष्ट्र में कहीं जरा-सी गड़बड़ होती है तो नया खून चव्हाण एकदम 
दौड़-धूप, डाँट-डपट करने लगता है। इधर अपने पुराने खून काटजू साहब हैं कि दंगे 
होते हैं, गोलियाँ चलती हैं, अर्थ-आयोग आलोचना करता है मगर वे धीर-गम्भीर _ 
बने बैठे रहते हैं। पुराने खून की यही विशेषता है। वह धीर-गम्भीर होता हैं। 
शास्त्र में ऐसे ही नायक को 'धीरोदात्त' कहा गया है, जिस पर नाटक और महा- 
काव्य लिखे जाते हैं। 

साधो, पार्टी की दृष्टि से भी देखो। पुराने आदमी को चुनाव जीतने की सब 
तरकीबें मालूम हैं। वह जानता है कि किससे कंसे वोट लिया जा सकता है। उसका 
जीतना निश्चित है। नया आदमी एक चुनाव तो सीखने में ही हार जायगा । पार्टी 
नये खूनों को टिकटें देकर क्या चुनाव हारेगी ? 

साधो, ये सब बातें तुम्हारी समझ में शायद न आयी हों । मैं तुम्हें व्यावहारिक 
लाभ बताता हूँ | देखो, पुराना आदमी किसी पद पर नहीं रहेगा तो जनता को बड़ी 
तकलीफ होगी । तुम अपने पर से ही देखो--मान लो तुम्हारे पास गैरकानूनी गाँजा 
पकड़ा गया और तुम गिरफ्तार कर लिये गये। अगर कोई पुराना नेता राजकीय | 
पद पर है, तो मैं उसे लेकर अफसरों के पास जाऊंगा और तुम्हें छुड़ा लूँगा । पुराने 
नेता के अफसरों से घनिष्ठ सम्बन्ध रहते हैं। नये नेता को कौन अफसर पूछता है ! 
और नये आदमी से यह .कहने में भी मुझे संकोच होगा कि अखाड़े के कुछ साधु 
गाँजा रखने के लिए पकड़े गये हैं, उन्हें छुड़वा दो । साधो, सयाना आदमी अभ्यास 


से चतुर हो जाता है। नया आदमी पाँच साल तो जनता की इस रीति से भलाई 
करना सीखने में ही गुजार देगा । 
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साधो, मैंने तुम्हें पुराने खून के लाभ समझाये । मैं उस दिन की कल्पना करके 
प्रसन्न हो उठता हूँ जब सचिवालय और विधान परिषदों के सामने एम्बुलेंस 
गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी और राजकीय नेता स्टेचर पर भीतर ले जाये जायेंगे जनता के 
प्रति अपने कर्तव्य पुरे करने । 
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साधो, एक सप्ताह बीत गया, जव मैंने तुम्हारे सामने 'उम्मीदवार' और 
'नाउम्मीदवार' की व्याख्या की थी। इस वीच तुममें से कई ने चुनाव टिकिट के लिए 
अजियाँ दे दी होंगी । तुम्हारी क्षीण संख्या देखकर मैं समझ गया कि तुममें से आधे, 
भोपाल या दिल्ली गये हैं--दूसरों की पत्ती काटने और अपनी गोट जमाने | 

खैर, छोड़ो इस चक्कर को । मुझे तुमसे एक अक्ल की बात कहनी है। चुताव- 
प्रपंच में फंसे तुम लोग इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हो कि हमारी सभ्यता पर 
विदेशों से प्रहार हो रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार के एक ऊंचे अफसर ने कहा 
है कि विदेशों में भारतीय माल की खपत में कठिनाई आती है, क्योंकि भारतीय 
व्यापारी मिलावटी माल देते हैं । अफसर ने बताया कि स्विट्जरलैण्ड के व्यापारियों 
ने शिकायत की कि भारत से उन्होंने जो इलायची खरीदी उसमें कचरा मिला हुआ 
था । 

साधो, बात बहुत गम्भीर है। ये विदेशी भारत को अभी तक समझ ही नहीं 
पाये हैं। भूल जाते हैं कि हमारी हजारों सालों की महान्‌ संस्कृति है और यह 
समन्वित संस्कृति है, यानी यह संस्कृति द्रविड़, आयं, ग्रीक, मुस्लिम आदि संस्कृतियों 
के समन्वय से बनी है। इसलिए स्वाभाविक है कि महान्‌ समन्वित संस्क्ृतिवाले 
भारतीय व्यापारी इलायची में कचरे का समन्वय करेंगे, गेहूँ में मिट्टी का, शक्कर 
में सफेद पत्थर का, मक्खन में स्याहीसोख कागज का । जो विदेशी हमारे माल में 
'मिलावट' की शिकायत करते हैं, वे नहीं जानते कि यह मिलावट नहीं है, समन्वय 
है जो हमारी संस्कृति की आत्मा है। और चाहे कोई हमसे एक पैसे का पान भी न 
खरीदे, पर हम अपनी प्यारी प्राचीन संस्कृति को नहीं छोड़ सकते । साधो, मुझे उस 
अफसर पर बड़ा क्रोध है, जिसने शिकायत को स्वीकार किया । भारत सरकार को 
फौरन स्विस सरकार को एक विरोध-पत्र भेजना चाहिए कि तुमने मिलावट की 
शिकायत करके हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का अपमान किया है। यदि तुम्हारी गरज _ 
हो तो खरीदो। हम जैसे तटस्थ विदेशनीति नहीं छोड़ रहे हैं; वैसे ही मिलावट को _ 
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सभ्यता नहीं छोड़ेगे। कोई विदेशी 'शुद्ध' माल माँगकर भारतीय व्यापारी का 
अपमान न करे। 

साधो, भारतीय व्यापारी को बड़ा गलत समझा जाता है। कोई नहीं समझता 
कि उसने भारत में एक नवीन सभ्यता का सूत्रपात किया है। अपनी पूर्ववतिनी 
सामन्ती सभ्यता से यह बिल्कुल भिन्न है। सामन्त इज्जत के लिए जान दे देता था, 
व्यापारी पैसे के लिए इज्जत दे देता है। सामन्त को कोई एक जूता मार देता था, 
तो वह मारनेवाले की जान ले लेता था और अपनी दे देता था। पर व्यापारी को 
कोई कहें कि एक जूता मारकर 5 रुपया दूंगा, तो वह कहेगा करि तू मुझे दस जूते 
मारले और पचास रुपये दे दे--कमीशन काटकर चालीस में भी मार सकता है। 
साधो, यह हमारी नवीन 'महाजनी सभ्यता' है; जिसे न समझने के कारण विदेशी 
मिलावट की शिकायत करते हैं। 

साधो, हमारे दूतावास कुछ काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें भारत के सम्बन्ध में 
सही जानकारी विदेशों को देना चाहिए, जिससे कुप्रचार का प्रभाव न पड़े। न जाने 
किसने विदेशों में यह भ्रम फैला रखा है कि भारतीय व्यापारी बिना 'समन्वय' के 
माल भेजता है। हमारे दूतावासों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि हमारे यहाँ 
किस चीज में किसकी मिलावट की जाती है। स्विस व्यापारी को अगर हमारा 
दूतावास पहिले बता देता कि भाई, इलायची में कचरा मिलाकर भेजा जाता है, तो 
इतना हल्ला-गुल्ला क्यों होता? स्विस व्यापारी हमारी इलायची को नमन करके 
स्वीकार करता और हमारी सरकार को लिखता कि धन्य है भारतीय व्यापारी, जो 
एक चीज मंंगाने पर दो भेज देते हैं । यह भारतीय उदारता के अनुकूल ही है । अभी 
पश्चिम को भारत से बहुत कुछ सीखना है। आप हमें आशीर्वाद दें। हम लोग भी 
घड़ी के पुर्जो में मिलावट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस बार तो इलायची में 
कचरा मिलाया है, आशा है अगली बार कचरे में इलायची मिलायी जायगी । 

साधो, भलाई का इतना अनादर कभी नहीं देखा । लोग भारतीय व्यापारी को 
बदनाम करते हैं कि वे विदेशी व्यापार को धक्का पहुँचा रहे हैं, विदेशी बाजारों में 
भारत की साख मिटा रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि 'स्विस वाच' और 'शेकील्ड के 
चाकू' की तरह विश्वसनीय वस्तु का नाम भारत के साथ नहीं जुड़ सकेगा । साधो, 
इनका सोचने का ढंग गलत है। ये यह नहीं देखते कि भारतीय व्यापारी मिट्टी से 
और कचरे से विदेशी मुद्रा कमा रहा है और भारत के विदेशी विनिमय को बढ़ा 

ग है। जिस विदेशी मुद्रा के लिए और देश अपना अच्छा माल बाहर भेजते हैं 

उसे भारतीय व्यापारी मिट्टी और कचरे के बदले में ले लेता है। पर उसकी इस 
राष्ट्र-सेवा पर कोई ध्यान नहीं देता । 

साधो, मुझे प्रसन्नता है कि व्यापारियों को लेकर यहाँ राजनैतिक दल वन गये 
हैं । जिस दिन इनके हाथों में सत्ता आ जायगी, उस दिन संसार को भारतीय संस्कृति 
का पता लगेगा। तब बोरे में एक भी इलायची नहीं मिलेगी । तब 'ब्लडबँकों' में 
शीशियों में पानी भरा रखा रहेगा। अभी तो यह सरकार संस्कृति छोड़ चुकी है, 
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| | इसलिए स्विस व्यापारी शिकायत कर लेता है कि इलायची में कचरा था। तब 
अगर ऐसी बदतमीजी करेगा, तो हम युद्ध की घोषणा कर देंगे । 

साधो, कुछ भी हो; अपनी संस्कृति-सभ्यता नहीं छोड़ें जाते। यह राष्ट्रीय 
विशेषता है और हम यह बच्चों को छोटी उम्र से ही सिखाते हैं । उनके संस्कार के 
लिए गणित में यह पढ़ाते हैं--एक ग्वाला 2] रु. मन के भाव से 2 मन दूध खरीद- 
कर उसमें 20 सेर पानी मिलाता है और एक रुपये में दो सेर के भाव बेचता है, तो 
उसे कितना लाभ होगा ? 
| साधो, आगे चलकर यही बालक देश के कर्णधार बनेंगे, यही व्यवसायी होंगे 
और महाजनी सभ्यता का विकास करेगे। साधो, 'संस्क्ृति' का नारा लगानेवाले 
दलों को यह मामला एकदम उठाकर आन्दोलन खड़ा कर देना चाहिए। नारे ये हो 
सकते हैं-- शुद्ध माल मुर्दाबाद ! मिलावटी संस्कृति जिन्दाबाद ! महाजनी सभ्यता 


| अमर हो !' 

| 26.6.6] 

। मक्खीमार सप्ताह _ ( 
| 

| साधो, आज तुम फिर काफी कम संख्या में आये हो । तुम्हें हर सप्ताह कुछ काम 


लग जाता है। पिछले सप्ताह तुममें से कई दिल्ली भौर भोपाल गये थे और जब 
लौटे तो कोई कहता था कि मुझे टिकिट मिल गयी, तो दूसरा उसे काटता था कि 
नहीं, इसे नहीं मिली । अब इस सप्ताह तुममें से कई मक्खी मारने चले गये हैं। 
साधो, सरकार ते बड़ी सूझ-बूझ दिखायी । इस समय जब उम्मीदवार और 
नाउम्मीदवार टिकिट की भाग-दौड़ में लगे हैं, तब उसने 'मक्खी-मार सप्ताह का 
आयोजन कर दिया । मक्खी मारने के लिए एक सप्ताह निश्चित करके सरकार यह 
विश्वास दिलाना चाहती है कि हम लोग 365 दिनों में केवल 7 दिन मक्खी मारते 
हैं, बाकी 358 दिन जमकर काम करते हैं। लेकिन आज ही एक सरकारी अफसर 
मुझसे कह रहा था कि अब बड़ी आफत है। सरकार कहती है, मक्खी मारो। मगर 
मक्खी बची हों तो मारें। सचिवालय से लेकर तहसील तक इतने कर्मचारी मक्खी 
मारा करते हैं कि अब मारने के लिए मक्खी ढूंढ़नी पड़ेगी । जो मक्खी हम सारा 


* जुलाई का पहिला सप्ताह सरकार के स्वास्थ्य-विभाग ने 'मक्खी-मार सप्ताह' के रूप में 
मनाया था । इसमें अधिक-से-अधिक मक्‍खी मारने के लिए मन्त्नीजी ने जतता का आवाहँन 
किया था । 
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साल मारा करते हैं, उसका हिसाब तो सरकार रखती नहीं है और जब मवखी बची 
नहीं, तब हुक्म होता है कि मक्खी मारो । 

साधो, सरकारी कर्मचारियों की कठिनाई मुझे समझ में आती है। वे बेचारे 
अब मकक्‍खी ढूंढ़ते फिर्‌ रहे हैं। साधो, सरकार अपने कर्मचारियों को इसी तरह 
परेशानी में डालती रहती है। अभी पुलिस के लिए 'शिष्टाचार सप्ताह' आयोजित 
किया था। कहा गया कि इस सप्ताह पुलिस कर्मचारी नागरिक से शिष्ट बर्ताव 
करेंगे । उनका 'श्रीमानजी' से सम्बोधन करेगे। बेचारे पुलिसवालों को बड़ी कठिनाई 
महसूस हुई। साधो, मैंने पुलिस शिष्टाचार के बड़े मजेदार दृश्य देखे। कुछ नमूने 
देखो--'बायें चल । पुरी सड़क तेरे बाप की है क्या, श्रीमानजी ?' “साले, श्रीमान- 
जी, ठीक-ठीक पता लिखा ।' “जूते पड़ेंगेतो सब बता दोगे, श्रीमानजी !' 'अबे 
श्रीमानजी के बच्चे, यहाँ क्यों घूम रहा है ?---साधो, इस तरह पुलिस की परम्परा 
भी नहीं टूटी और “शिष्टाचार सप्ताह' भी मन गया । मगर सप्ताह-भर मैं पुलिस 
की परेशानी देखता रहा और सोचता रहा कि जो बेचारे साल-भर 'शिष्टाचार! 
बरतते हैं, उन्हें एक सप्ताह 'दुष्टाचार' के लिए क्यों मजबूर किया जाता है? और 
आज सोचता हूँ कि सरकार रोज ही मक्खी मारती है तो इस सप्ताह मकखी-मारण 
को समारोह का रूप देने की क्या जरूरत ? 

साधो, जहाँ पहिले एक सचिव था वहाँ अब पाँच हैं। काम तो एक का ही है। 
फिर वे पांचों क्या करते हैं वे लोग अपने दफ्तर की मक्खियाँ बराबर बाँट लेते हैं 
और दिन-भर मारते रहते हैं। 40 मील दूर से आदमी जिले के सदर मुकाम आता 
है। ।2 बजे तक दफ्तर के सामने साहब का इन्तजार करता है। पूछता है तो ज्ञात 
होता है कि साहब के बंगले में मक्खियाँ बहुत बढ़ गयी हैं, इसलिए वे बारह बजे तक 
बगले पर बेठे मक्खियाँ मारा करते हैं । साढ़े बारह बजे साहब आते हैं। आधा घण्टा 
टेबिल पर बैठते हैं और । बजे लंच के लिए उठ देते हैं। 2 बजे लौटकर आते हैं 
और ! घण्टे फिर टेबिल पर बेठते हैं। 3 बजे साहब दूसरे साहबों से तरवकी के बारे 
में बातें करते हैं और 4 बजे बंगले चल देते हैं। उस 40 मील दूर के आदमी को 
हुक्म होता है कि अगले महीने अमुक तारीख को आओ। साधो, साहब ने कितने 
घण्टे मक्खी मारी ? इधर कितने आदमियों ने दिन-भर मक्खी मारी? अब बताओ, 
उस दफ्तर में एक भी मकखी जिन्दा बची रहेगी ? और जब मकखी है ही नहीं तो 
मक्खी-मार सप्ताह में क्या मारी जायेगी? साधो, जब साहब मक्खी मारते हैं तो 
छोटे कर्मचारी कैसे पीछे रहेंगे ! बाबू ]] बजे दफ्तर आता है। पसीना पोंछकर दो 
गिलास पानी पीकर डकार लेता है। फिर घण्टे-भर टेबिल पर सिर रखकर पड़ा 
रहता है । इतने में चाय का वकत हो जाता है। वह कैन्टीन में जाकर बैठ जाता है। 
चाय पीकर गप्पें करता है। लौटकर घण्टे-भर काम करता है ! फिर इस-उसकी 


'टेबिल पर जाकर टेबिल पर कुहनी रखकर कानाफूसी करता है। फिर एक-आधे 


घण्टे काम करके लौट आता है। अब बताओ, उस दफ्तर में मक्खी कैसे रह सकती 


है? चौराहे पर दुर्घटना हो गयी। पुछा कि ट्रैफिक पुलिसमेन कहाँ था ? मालूम हुआ 
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है कि वह पास की होटल में बैठा मक्खियाँ मारता था । बी. ए. का विद्यार्थी मार्च में 
बताता है कि कोस अभी आधा ही हुआ है। पूछा, प्रोफेसर लोग साल-भर क्या 
करते रहे ? जवाब मिला कि मक्खियाँ मारते रहे । शहर में दंगा हुआ । लोग पूछते 
हैं कि अफसरान क्या करते थे? जवाब देता हूँ कि बैठे मक्खियाँ मारते रहे। 
रिटायर अफसर से पूछता हूँ आजकल कया करते हैं। जवाब मिलता है, बेठे 
मकिखियाँ मारते हैं । 

साधो, सरकार ने जिसे जहाँ रख दिया है, वह वहीं मक्खी मारा करता है। तो 
म्िखयाँ बची कहाँ ? साधो, यह केवल सरकार की विनम्रता है, जो वह कहती है 
pr) कि हमसे सब मक्खियाँ नहीं मर सकीं, इसलिए हम इस सप्ताह शेष सब मक्खियों 
। को मार डालेंगे। नहीं सरकार बहादुर, आपके राज में मक्खियों की शामत आ 
। गयी है। पुरी शासन की मशीनरी उनके पीछे पड़ गयी है। वे बेचारी पनाह माँगती 
| हैं । 
| साधो, अगर इस पर भी सरकार समारोहपूर्वक मक्खी मारना ही चाहती है 
| तो उसे सव दफ्तर, स्कूल-कालेज आदि एक सप्ताह बन्द कर देना चाहिए और हुक्म 
| जारी कर देना चाहिए कि हर आदमी अपने घर में बैठा-बैठा मक्खी मारे। 
| साधो, आगे इस युग का इतिहास लिखा जायगा । इतिहासकार लिखेगा कि 
ज्यों ही भारत में राष्ट्रीय सरकार स्थापित हुई, त्यों ही हैजे की बीमारी समाप्त हो 
गयी। कारण यह था कि सरकार ने हुक्म दे रखा था कि हर सरकारी कमंचारी का 
पहिला उद्देश्य मक्खी मारना है। भारत में उस युग में प्राणिशास्त्र का अध्ययन 
करनेवालों को मक्खी विदेश से बुलानी पड़ती थी, जिनके बदले में हाथी देना पड़ता 
था। 

साधो, तुम भी जाओ और इस राष्ट्रीय अभियान में योग दो । जाओ, अपनी- 
अपनी बैठक में मकिखयाँ मारो । जनमेजय ने नागयज्ञ किया था, क्योंकि उसके पिता 
परीक्षित को नाग ने काट लिया था । सरकार मक्खी-यज्ञ कर रही है। पता नहीं 
किस राजा को मक्खी ने काटा ? 


3.7.'6] 


सांस्कृतिक हुल्लड़ 


साधो, हाल में एक सांस्कृतिक समारोह में गया । सोचा, हमारी संस्कृति सबसे 
प्राचीन और सबसे महान है। देखें, यह जीवन में किस तरह उतरी है। 

साधो, वहां नृत्य, संगीत, नाट्य आदि हुए और कार्यक्रम देखकर मेरा मन खुश 
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हुक्षा। देखो, गलत मत समझता --नृत्य, संगीत, नाट्य देखकर खुश नहीं हुआ। 
वहाँ एक और कार्यक्रम हुआ, जिसका उल्लेख निमन्त्रण-पत्र पर नहीं था। साधो, 
वहाँ आवाजें कसी गयीं, गालियां बकी गयीं । कार्यकर्त्ता ने माइक पर कहा कि सभी 
माताएँ-बहिनें रक जायें । यह सुनकर पुरुषों को याद आया कि उनका क्या कत्तव्य 
है । उन्होंने महिलाओं पर कागज वगैरह फेके । साधो, कुछ लोग इसे हुल्लड़ कहते 
हैं। वे गलत हैं। साधो, वास्तविक सांस्कृतिक कार्यक्रम यही है। संयोजक समझते 
हैं कि नृत्य, संगीत, नाट्य हमारी सांस्कृतिक उपलब्धि के चिह्न हैं। यह सरासर झूठ 
है। इनके सिवा जो अन्य कार्यक्रम वहाँ होते हैं वही हमारी संस्कृति के चिह्न हैं। 
मगर इनका कोई उल्लेख निमन्त्रण-पत्र पर नहीं होता ! यह धोखा है। सच्ची | 
संस्कृति को छिपाकर झूठी संस्कृति को सामने लाना; सरासर धोखा है। साधो, हम 
लोग जब ऐसा कार्यक्रम करेंगे, तव निमन्त्रण-पत्र में छापेंगे कि इस समारोह में | 
आवाजकशी, गाली-गलौज, हल्ला, स्त्रियों पर कंकड़ फेंकना, कुसियाँ तोड़ना आदि | 
सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे । इसके साथ ही कुछ नृत्य-संगीत वगैरह भी हो जायगा, 
जिसके लिए दर्शक हमें क्षमा करेंगे। साधो, जिसे लोग 'हुल्लड़' कहते हैं, वही 
वास्तविक सांस्कृतिक कार्यक्रम है और नृत्य-संगीत वगैरह तो इसकी 'संगत' के लिए | 
हैं, जैसे गाने में तबले की संगत होती है। : | 
साधो, मन प्रसन्न हो गया। तुम्हें बताता हूँ कि जिसे लोग 'हुल्लड़' कहते हैं, 
वह सांस्कृतिक विकास किस तरह बताती है। साधो, हमारी संस्कृति में सत्य का 
बड़ा महत्त्व है । अगर संगीत हो रहा है, जो ऊँचे दर्ज का है, फिल्‍मी नहीं है और वह | 
हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? चुप बैठे रहना चाहिए ? | 
नहीं साधो, वह मिथ्याचार है। हमें हल्ला करके यह प्रगट कर देना चाहिए कि 
हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है। अपनी नासमझी को छिपाये रहना, पाखण्ड है। जो 
लोग आवाजें कसते हैं या बकरे की बोली बोलते हैं या बेमौके ताली पीटते हैं, वे इस 
बात की स्पष्ट घोषणा करते हैं कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है। साधो, इस 
सत्य आचरण की प्रशंसा होनी चाहिए कि निन्दा ? आखिर हम सत्यवादी हरिश्चन्द्र 
के देश के हैं ! 
साधो, हुल्लड़ में बहुत गहरे संकेत होते हैं। डाविन नाम का एक वैज्ञानिक हो 
गया है। उसने सिद्ध किया था कि आदमी पहिले बन्दर था, फिर विकास करते- 
करते आदमी हुआ | बन्दर से आदमी तक के बिकास की कड़ियों में से एक कड़ी 
नहीं मिलती । उसे 'मिर्सिग लिक' कहते हैं -याने गायब कड़ी। आधा बन्दर और 
आधा आदमी--ऐसा एक जीव॒धारी कभी पृथ्वी पर था, पर इसके चिह्न मिलते 
नहीं हैं । साधो, जब समारोह में कोई चिल्लाता है, हुल्लड़ करता है, तब वह विश्व 
= आ 3 वैज्ञानिकों से कहता है, कि 'मि्सिंग लिक' तो मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम कहाँ खोज रहे 
हो? साधो, भारत में ज्ञान की साधना निरन्तर होती रही है। इसीलिए इस देश के कुछ 
युवक जिनके पास विकासवाद का एक रहस्य है, उसकी घोषणा करते हैं । वैज्ञानिक 
ध्यान नहीं देते, यह्‌ उनकी गलती है। अपनी ओर से हम ज्ञान की साधना में पूरा 


26 / परसाई रचनावली-5 


Hindi Premi Ls Se 


योगदान करते हैं। 
| साधो, लोग शिकायत करते हैं कि स्त्रियों से दुर्व्यवहार होता है। उन्हें छेड़ा 
जाता है, आवाजें कसी जाती हैं। एक तो मैं इसे कोई बुराई नहीं मानता । दूसरी 
बात यह है कि यह भी हमारे सांस्कृतिक विकास की निशानी है । साधो, तुम जानते 
हो, हमारे यहाँ आदमी को अच्छा बनाने के लिए शुरू से ही बड़ी कोशिश होती रही 
है। सोचा कि आदमी को स्त्री बुरा बनाती है--विश्वामित्र जैसे तपस्वी को बिगाड़ 
| दिया तो बण्टूराम और टुटपुंजियाप्रसाद और बुदूलाल की क्या बिसात ! साधो, 
इसीलिए नीतिवालों ने नियम बनाये कि स्त्री और पुरुष दूर-दूर रहें, परस्पर शत्रु 
| समझें; कभी सम्पर्क में न आयें । कहा कि एकान्त में माता और बहिन से भी बात 
न करो। इस तरह सैकड़ों सालों से आदमी को अच्छा बनाने की साधना अपने 
समाज में चल रही है। और परिणाम तुम देख रहे हो--आशा से अधिक है। 
समारोहों में जव स्त्री-पुरुष इकट्ठे होते हैं, तब सँकड़ों सालों की यह साधना जोर 
करती है-स्त्री डरती-सहमती है और पुरुष यह देखकर आपे से बाहर हो जाता है 
कि उसका शत्रु सामने है। साधो, उसे अजीव लगता हूँ। उसे लगता है कि स्त्री तो 
| एक भिन्त किस्म का प्राणी है। यह प्राणी विचित्र है और वह वैसा ही भड़कता है 
जैसे अजनबी को देखकर कुत्ता भौंकता है। 
साधो, अपने समाज में जो 'पिछले दरवाजे की नैतिकता' की साधना कई 
| शताब्दियों से हो रही है, उसके सुपरिणाम हैं ये। आखिर बुरे और भले में खुले और 
ढॅके का भेद तो है ही ! साधो, इसी नैतिकता ने यह सिखाया कि स्त्री डब्बे में बन्द 
| करके रखने की चीज है हमारा समाज मुरब्बे का बड़ा शौकीन है। वह बगीचे से 
फल तोड़ लाता है, उसका मुरब्बा बनाकर रख लेता है भौर खाता रहता है। अब 
इस आधुनिक शिक्षा ने सब गड़बड़ कर दिया । स्त्रियाँ मुरब्बे के डब्बे में रहती नहीं 
हैं। वे जब बाहर दिख जाती हैं, तब इस देश के पुरुष की आत्मा को बड़ी चोट 
पहुँचती है । शताब्दियों के उसके करे-धरे पर पानी फिर रहा है | नैतिकता का नाश 
हो रहा है। संस्कृति का पतन हो रहा है । साधो, उसका कत्तव्य है कि वह इसका 
विरोध करे। वह विद्रोह में आवाजें कसता है, छेड़छाड़ करता है, गाली बकता है। 
अब बताओ, उसका यह सात्विक पवित्र विद्रोह वया निन्दा का पात्र है? 

साधो, लोग ऊलजलूल बाते करते हैं। वे कुछ नहीं समझते । अगर दो-चार 
हिन्दी फिल्में देख आयें, तो सब समझ में आ जाय। साधो, हर युवक स्त्री का प्रेम 9 
चाहता है। प्रश्‍न है--स्त्री प्रेम कंसे आदमी को करती है? इसका उत्तर शास्त्रों में 
नहीं लिखा । इसका उत्तर हमारे आज के नीति-शास्त्र याने फिल्में देती हैं। साधो, 
फिल्मों में देखो, अच्छी स्त्री हमेशा उचक्के से प्यार करती है। आजकल फिल्मों में 
किशोरकुमार बड़ा लोकप्रिय है । फिल्म में अच्छी स्त्री उसी से प्यार करती है। . 
यों ? इसलिए कि वह उचक्कापन करता है। साधो, जिस युवक को अच्छी स्त्री 
का प्यार चाहिए, वह उचक्कापन अवश्य करेगा । शरीफों को कोई स्त्री नहीं 
चाहती । यह अटल फिल्मी सत्य है । 
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साधो, तुम सब भोंदू हो । लोग जैसा कहते हैँ, वैसा मान लेते हो । तुम जिसे 
हुल्लड़ कहते हो वह सांस्कृतिक आचरण है। तुम उसे हुल्लड़ कहना ही चाहते हो, 
_ तो सांस्कृतिक हुल्लड़ कहो । और यह मत भूलो कि सैकड़ों सालों की नैतिक साधना 
से हमें यह उपलब्धि हुई है । साधो, अगर तुम्हारे दिमाग साफ हो गये हैं, तो अगले 
समारोह में तुम भी लंगोटी लगाकर हुल्लड़ करना तुम जिस दिन पिटकर आओगे, 
उस दिन मुझे बेहद खुशी होगी । 


0.9.'6 


पुलिस-शताब्दी समारोह 


साधो, अगले महीने भारतीय पुलिस अपनी शतवाधिकी मना रही है। इस वर्ष हम 
दो शतवाषिकियाँ मना रहे हैं --कवि रवीन्द्रनाथ की और पुलिस की।* साधो, जिस 
साल रवीन्द्रनाथ का जन्म हुआ उसी साल 'पुलिस एक्ट' बना । तुम्हें यह संयोग 
विचित्र लगेगा, पर इसमें एक स्वाभाविक संगति है। काव्य और डण्डे का 
सहअस्तित्व हमारे यहाँ नया नहीं है। तुम जानते हो, अर्जुन ने पहिले कृष्ण से गीता 
सुनी और बाद में लड़ा। ज्ञान का डण्डे से हमेशा सहयोग रहा । काव्य और डण्डा 
भी साथ-साथ चला है। 

साधो, कवि और पुलिस दोनों का उद्देश्य एक है--दोनों आदमी को अच्छा 
बनाना चाहते हैं। पर अच्छा बनाने के तरीके अलग-अलग हैं, क्योंकि आदमी के बारे 
में दोनों की भूल धारणा भिन्न है । कवि मनुष्य मात्र को अच्छा मानकर चलता है, 
पुलिस मनुष्य को बदमाश मानती है। कवि आदमी को बिना प्रमाण के बेईमान 
नहीं समझता, पुलिस किसी को बिना प्रमाण के ईमानदार नहीं समझती । कवि 
आदमी के मस्तिष्क और हूदय पर प्रभाव डालकर उसे ऊंचा उठाता है, पुलिस उसके 
शरीर पर चोट करके उसे ऊंचा उठाती है। 

साधो, कवि और पुलिस में उद्देश्य की एकता है। मुझे तो हर पुलिसमैन कवि 
लगता है और पुलिस अफसर तो महाकवि लगता है। जैसे हर नगर में उदीयमान, 
उदित और अस्तमान अनेक कवि होते हैं, बैसे ही कान्स्टेबिल और हवलदार कई 
होते हैं। जैसे 4-6 प्रतिष्ठित कवि होते हैं, वेसे ही 4-6 बड़े पुलिस अफसर होते हैं 
और जब पुलिस के मुख से काव्य झरता है तब मजा आ जाता है। इन्स्पेक्टर जनरल 
किसी महाकवि से कम नहीं होता । 


]. रवीन्द्र-शताब्दी समारोह ओर पुलिस-शताब्दी समारोह दोनों ।96! में हुए थे । 
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साधो, यह सुखद संयोग है कि रवीन्द्र-समारोह और पुलिस-समारोह एक साथ 
ही पड़े। हम जैसे रवीन्द्र समारोह मना रहे हैं वैसे ही उत्साह से पुलिस-समारोह 
मनायें । मैं नहीं जानता कि सरकार का क्या कार्यक्रम है। अपनी मति के अनुसार 
कुछ कार्यक्रम सुझाता हूँ । 
साधो, इस अवसर पर चोर, उचककों, लुटेरों और जुआड़ियों को एक भभिनन्दन- 
| ग्रन्थ पुलिस को भेंट करना चाहिए । इस ग्रन्थ में ये लोग पुलिस के संसगे में अपने सुखद 
{ संस्मरण लिखें । इसमें यह भी लिखा जाय कि उनके कार्यों में पुलिस ने किस प्रकार 
सहयोग दिया । साधो, अखिल भारतीय चोर-संघ, उचक्का-संघ आदि के अध्यक्ष 
पुलिस अफसरों को पुष्प-हार पहिनायें और अपनी कठिनाइयाँ बताकर उनसे सहायता 
की अपील करें। 
साधो, इस अवसर पर पुलिस को पिछले ]00 वर्षों की प्रगति का लेखा-जोखा 
प्रस्तुत करना चाहिए । जनता को यह बताना चाहिए कि किस प्रकार पिछले ।00 
वर्षो में पुलिस ने प्रगति की है। जिन मुद्दों पर विचार होना चाहिए उनमें से कुछ 
ये हैं--।. पिछले 00 वर्षो में अपराधी को छोड़ देने के तरीकों में क्या विकास 
हुआ है? 2. डायरी और रोजनामचा बदलने की कला ने क्या विकास किया है ? 
3. जिसने अपराध किया ही नहीं है उससे अपराध कबूल करवाने के तरीके, इस 
| एक शताब्दी में कितने आगे बढ़ गये हैं? 4. जिसे पकड़ना है, उसके घर में गाँजा 
या अफीम किस तरह फेंका जाता है? 5. जिसे छुड़वाना है, उसका केस किस तरह 
कमजोर बनाया जाता है? 6. पुलिस के बदला लेने के तरीकों में वया विकास हुआ 
है? 7. ।86] में कौन-सी गालियाँ दी जाती थीं भौर 96। तक कोन नयी 
| गालियों का निर्माण पुलिस विभाग.ने किया है ? 8. घूस लेने के तरीके किस तरह 
| उन्नति करते गये हैं? 9. पिछले 00 वर्षों में हुए गोली-काण्डों का इतिहास ! 
| साधो, ऐसा एक बड़ा ग्रन्थ अवश्य बनाना चाहिए । इसके साथ ही कुछ छोटी 
| पुस्तिकाएँ भी निकलनी चाहिए । कुछ विषय मैं बताता हूँ--!. घूस देने के तरीके । 
| 2. जुआ कैसे खिलाना। 3. गोली-काण्डों की सुखद स्मृतियाँ | 4. डाकुओं से मेरे 
प्रेम-सम्बन्ध । 5. चोरों को उपयोगी हिदायतें । 6. सेंध लगाने की कला। 7. गाँजे 
की खेती । 8. औरत भगाने की विद्या। 9. अफसर वशीकरण मन्त्र। ]0. सज़ा 
पाये अपराधियों से पुलिस के मधुर सम्बन्ध। ।।. पुलिस शिष्टाचार-संहिता । 
]2. घस का न्यायोचित बँटवारा । साधो, ऐसी पुस्तिकाएँ निकल जायें तो जनता 
को बड़ा सुभीता हो और पुलिस को भी | चोरी करने क्री कला यदि पुलिस बता दे 
तो न चोर को झंझट हो न उसे, जिसकी चोरी हुई है। यदि माल का मालिक यह 
जान ले कि यह चोरी सही विधि से हुई है तो वह रिपोर्ट करने की परेशानी क्यों 
उठाय? इधर पुलिस जब देख ले कि उसके द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही 
चोरी हुई है, तो वह भी मामला खारिज करके आराम करे | ह 
साधो, इस वर्ष हमें यह भी तय करना है कि जो दो ज्वलन्त समस्याएं हैं, 3 
पुलिस क्या करे। ये समस्याएं हैं--डाकू और दंगे। साधो, यह तय हो जाना चाहिए 
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कि डाकू कौन और पुलिस कोन ? जिन्हें पुलिस डाकू कहती है, वे कहते हैं कि हम 
पुलिस हैं और जो खादी वर्दीधारी हैं, वे डाकू हैं। इसी तरह यह भी तय हो जाना 
चाहिए कि पुलिस का प्रथम कत्त॑व्य डाकुओं का दमन करना है या शरीफों का। 
साधो, दंगों के सम्बन्ध में भी पुलिस की नीति स्पष्ट हो जाना चाहिए । यदि दंगे के 
लिए पुलिस का सहयोग चाहिए, तो वह किन शर्तों पर मिलेगा। इससे दंगाइयों | 
को भी सुभीता होगा। । 
साधो, तुम भी कभी-कभी चोरी से गांजा रखते हो और पुलिस की कृपा से 
तुम्हारा कुछ बिगड़ता भी नहीं है। तुम भी 'साधु-मण्डल' की ओर से पुलिस का 
अभिनन्दन करो, जिसमें अपने पवित्र हाथों से चिलम भरकर पुलिस अफसरों को 

दो। 
7.9.'6 


गणेशजी और गधाजी* 


साधो, आजकल गणेशजी, और गधाजी में चली हुई है। अभी तक 'ग' अक्षर पर | 
गणेश कब्जा किये थे और बच्चे पढ़ते थे--ग गणेश का। बेचारा गधा युगों से | 
गणेशजी की यह धाँधली देख रहा था कि कभी ऐसे लोग भी सत्ता प्राप्त करेंगे, जो 
मेरी कद्र करेंगे। साधो, बीसवीं शताब्दी आधी बीत जाने पर ऐसा समय भाया 
और गधे ने हमला कर दिया । उसने गणेश को पाठ्य-पुस्तकों से निकाल बाहर किया | 
और खुद जम गया । अब बच्चे पढ़ते हैं--ग गधे का । | 

साधो, वेचारे गणेश से किसे सहानुभूति न होगी। महाराज, तुम्हारी झाँकी | 
बनती है, पूजा होती है, आरती होती है। शादी-विवाह के कार्डों पर तुम छपते 
हो-श्री गणेशाय नमः। मगर तुम पाठ्य-पुस्तक से निकाल दिये गये । तुम विध्नों 
को ह्रनेवाले माने जाते हो, मगर अपनी प्रतिष्ठा में जरा-सा विघ्न नहीं हर सके ! | 
गधे ने तुम्हें परास्त कर दिया ! हे विघ्नहर, अब तुम्हारा आवाहन कौन करेगा ! | 
आदमी बचपन से ही जब यह वर्णमाला सीखेगा तो तुम्हारी जगह गधे को स्मरण 
करेगा, क्योंकि सरकारी पाठ्य-पुस्तक में ग गधे का हो गया। 

साधो, विधानसभा में बड़ा हो-हुल्ला मचा । सदस्यों ने कहा कि युगों से ग 


+ मध्यप्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित अक्षरबोध की पाठ्य-पुस्तक में 'ग-- 
गधे का' हो गया इसके पहिले 'ग--गणेश का” होता रहा है । इस परिवत्तंन की अखबारों 
` में आलोचना हुई(थी । 
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गणेश का रहा है। उस पर गधे का अधिकार होना अशोभन है। साधो, ये सदस्य 
क्या कर सकते हैं ? अगर इस वात पर मतदान हो जाय कि ग गणेश का है कि गधे 
का, तो गधा भारी बहुमत से जीत जायगा क्योंकि जिन्होंने उसे पाठ्य-पुस्तक में 
बिठाया है, उनका बहुमत है। यानी आज गणेश की अपेक्षा गधे को अधिक समर्थन 
प्राप्त है। 

साधो, तुम नहीं जानते कि जिसे तुम मूर्खता का देवता मानते हो, वह किस 
तरह चतुराई से पिछले दरवाजे से पाठूय-पुस्तक में घुस आया । बात पुरानी है। 
सन्‌ ।954 में जव पुरानी मध्यप्रदेश सरकार ने 'वाल-भारती' खुद प्रकाशित करने 
का निश्चय किया, तब पुस्तकें तैयार करने के लिए एक कमेटी बिठायी जिसमें 
लेखक, प्रोफेसर और शिक्षा-शास्त्री थे। इन लोगों ने पुस्तकें तैयार करके दीं। 
प्रवेशिका में ग गणेश का ही था । जब ये लोग लौट आये, तब न जाने गधे को कैसे 
पता चल गया कि ग गणेश का है। वस, इधर विद्वानों की पीठ फिरी, उधर गधे ने 
शिक्षा-विभाग पर अपना प्रभाव डाला । उसने सीधे गणेश पर हमला किया। जब 
पुस्तकें छपकर प्रगट हुई तो लिखनेवालों ने आश्चर्ये से देखा कि गणेशजी निकाल 
दिये गये और ग पर गधे का कब्जा हो गया । साधो, गधा यहीं नहीं रुका । उसने 
उन लोगों से भी बदला लिया, जिन्होंने गणेशजी का समर्थन किया था। पुस्तकों 


में उनके नाम नहीं छपे, जिन्होंने उन्हें तैयार किया, बल्कि अफसरों के नाम छपे. 


जिन्होंने गधे का समर्थन किया था। साधो, ग गधे का न होता, तो क्या ऐसा हो 
सकता था ? 

साधो, यह सिर धुनने की बात नहीं है। जो वस्तुस्थिति है, उसे स्वीकार 
करता चाहिए। तुम आज जागे हो, जब गधे ने गणेश को पाठ्य-पुस्तक में से निकाल 
दिया । मगर यह शीतयुद्ध कब से चल रहा है। जगह-जगह गणेश परास्त होता 
रहा है और गधा जीतता रहा है। शासन में, शिक्षा में, विश्वविद्यालय में, 
सार्वजनिक जीवन में सब जगह गणेश हार रहे हैं। पहिले द वाला सड़क नापता 
है और तीसरे दर्जेवाला अच्छी नौकरी पाता है। ऐसा क्यों? योग्य जन-सेवक नगर- 
पालिका का चुनाव हार जाता है और निरक्षर लोकसभा पहुँच जाता है। ऐसा 
क्यों ? सरवेथा मन्दमति मुहकमे का अफसर होता है और बुद्धिमान उसी के मातहत 
मामूली बाबू बना रहता है। साधो, आखिर ऐसा क्यों होता है? इसीलिए तो कि 
गणेश हार रहे हैं, गधे से । 

साधो, शिक्षामन्त्री ने बड़े साहस से स्थिति को स्वीकारा । उन्होंने जवाब दिया 
कि बच्चे गधे को गणेश की अपेक्षा अधिक जानते हैं और गधा गणेश की अपेक्षा 
जीवन के अधिक समीप है। यह सही हैं। इसीलिए बच्चों को शुरू से ही समझाना 
चाहिए कि बेटो, गणेश को भूल जाओ। उसका जमाना गया। आज गधे का जमाना 
आया है । इस जमाने में सफलता के लिए गधे का स्मरण करो। पढ़ो ग गधे का। 

साधो, मुझे डर है, तुम सोचते होगे कि मैं गणेश का भक्त हूँ ss नहीं, ऐसा 
नहीं । मैं न गणेश का, न गधे का। विधानसभा में इस पर जो विवाद खड़ा करते. 
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हैं और जो गधे की हठ पर हैं, वे दोनों एक ही प्रभाव में हैं-गधे के प्रभाव में । 
यानी गधे का उपयोग दलबन्दी के लिए कर रहे हैं। साधो, मामला सुलझाना बहुत 
आसान है; ग गमले का कर दो । मगर मामला सुलझेगा नहीं, क्योंकि गणेश भाग 
गये हैं और ग गधे का हो गया है। 


24.9.6 


बकरी पौधा चर गयी 


साधो, तुम सुनते आ रहे हो कि बागुड़ खेत को खा गयी और नाव नदी को लील 

गयी और यह भेद किसी ने नहीं जाना। तुम इन उलटवासियों का दार्शनिक अर्थ 

निकाल लेते हो और रूपकों को समझ लेते हो ! आज मैं तुम्हें एक समाचार सुनाता 

हैँ और तुम इस रूपक का अर्थ बतलाओ। समाचार भोपाल का है--सचिवालय के 

अहाते में जो वटवृक्ष पं. जवाहरलाल ने रोपा था उसे बकरी चर गयी। कहते हैं, 

पौधे के आसपास जो चबूतरा था उस पर बकरी चढ़कर पत्ते खा गयी। वहाँ जो 

चौकीदार था, वह भी पौधे को बचा नहीं पाया | इस समाचार को पढ़कर कुछ लोग 

आश्चर्य करते हैं, कुछ सरकार की गफलत को धिक्कारते हैं और कुछ क्रोध करते हैं। 

मगर साधुओं को किसी पर गुस्सा नहीं करना है। हमें ठण्डे दिमाग से इस रूपक 

का अर्थ निकालना है। | 

साधो, इस घटना में 4 बातें हैं-- 

(2) पौधा जवाहरलाल ने लगाया था । 

(2) उसकी रक्षा के लिए आसपास चबूतरा बनाया, मगर बकरी उसी चब्रूतरे | 

पर चढ़कर उसे खा गयी । | 

(3) बकरी, जो पौधा खा गयी, | 

(4) चौकीदार ने उसे खा जाने दिया । | 

साधो, रूपक के इन चारों अंगों पर ध्यान रखो । इसके साथ ही यह भी ध्यान | 

रखो कि रक्षक चौकीदार में और भक्षक बकरी में कोई गुप्त समझौता है। हो सकता | 
है, बकरी ने पौधे को खाकर जो भीतर-भीतर दूध बनाया, उसे चौकीदार को दुह 

लेने दिया हो | यानी पौधा दूध के रूप में थोड़ा चौकीदार को भी मिल गया हो। 
साधो, अब अर्थ सुनो । पोधा जवाहरलाल ने लगाया, यह सही है। यह पौधा 
0-2 साल पहिले ही लगाया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय यह 
पौधा लगाया गया था। यह है राष्ट्रीय विकास का पौधा । इसके आसपास तमाम 
योजनाओं के चबूतरे बनाये गये | जैसे--ब्लाक डेवलपमेण्ट, सहकारी आन्दोलन, . 


32 / परसाई रचनावलो-5 


Hindi Premi 


विभिन्‍न प्रोजेक्ट । इसकी रक्षा के लिए चौकीदार खड़े हो गये --यानी बड़े अफसर, 
मन्त्री और नेता । साधो, मगर ज्यों ही पौधा बढ़ा, भ्रष्टाचार की बकरी आयी। 
| उसने चौकीदार से कहा--तू मुझे पौधा चर लेने दे। आखिर इसका दूध ही तो 
| बनेगा । तू मुझे दुह लेना । चौकीदार ने बकरी को योजना के चब्रूतरे पर चढ़ जाने 
| दिया और बकरी पौधा चर गयी । 
साधो, विकास के पौधे को इस तरह चरा जा रहा है। तुम देखते हो कि 
ब्लाक डेवलपमेण्ट अफसर की जीप ]0 मील दूर पान खाने आती है। आधे मील 
सड़क बनवाने का खर्च दो लाख रुपया है। योजना का सामान उठकर बाजार में 
बिकता है। नया पुल पहिली बरसात में ही बैठ जाता है, इमारत बनते ही तिड़क 
जाती है । बाँध की दीवार टूट जाती है और करोड़ों पानी में बह जाते हैं। सैकड़ों 
टन गल्ला सरकारी गोदाम में सड़ जाता है। लाख रुपये की संस्था के उद्घाटन में 
दो लाख लग जाते हैं। साधो, लोग इन चीजों का बड़े रोष से उल्लेख करते हैं। मैं 
| कहता हूँ क्रोध मत करो। जवाहरलाल के लगाये पौधे को बकरी चर रही है । 
| साधो, जवाहरलाल जगह-जगह तरह-तरह के पौधे लगा रहे हैं और उन्हें 
तरह-तरह की बकरी चर रही हैं। इधर जवाहरलाल पौधा लगाकर पीठ फेरते हैं 
उधर बकरी चर जाती है। हाल ही में राष्ट्रीय एकता का पौधा लगा था। कितने 
ही नेताओं ने उसे भाषण से सींचा था। जवाहरलाल ने खाद दिया था। पौधा 
लगाकर जवाहरलाल मदुराई गये। उधर उत्तरप्रदेश की सम्प्रदायवाद की बकरी 
उसे चर गयी। जवाहरलाल ने 7950 में प्रजातन्त्र का पौधा लगाया था, उसे 
| फासिज्म की बकरी चरने के लिए लपक रही है और चौकीदार उसे बढ़ने दे रहा 
| है। जवाहरलाल कांग्रेस के भीतर एकता का पौधा मदुराई में लगाकर हाथ धो ही 
| रहे थे कि मध्यप्रदेश कांग्रेस के दलों ने कहा कि टिकिट के मसले पर हम एकमत हो ही 
| नहीं सकते । इसलिए यह काम लालबहादुर शास्त्री को सौंपा जाय । पद-लोलुपता 
| की बकरी कांग्रेस की एकता के पौधे को चर गयी। 
साधो, किस-किस पौधे को रोइए । तमाम चौकीदार बकरियों से मिले हैं और 
वे चरे जा रही हैं। 
साधो, भोपाल सचिवालय के अहाते के पौधे को बकरी चर गयी, यह आज 
लोगों को दिखा । चर तो कब से रही है। पिछली फरवरी में इसी मध्यप्रदेश में 
राष्ट्रीय एकता के पौधे को बकरी चर गयी थी । साधो, अब तो एक बड़ा मजबूत 
भयानक बकरा छुट्टा घूम रहा है यह्‌ धर्म और संस्क्ृति की कण्ठी पहिने फ़ासिज्म 
का बकरा है। यह जनतन्त्र के पौधे को तो क्या, झाड़ तक चर जायगा । इसके 
सींगों से चौकीदार भी डरने लगे हैं। साधो, इसने बकरियों को मात कर दिया है। 
यह वट-वृक्ष को चर जाने का हौसला रखता है। 
साधो, जवाहरलाल से कहो कि पौध लगाते हो तो उनके आसपास काँटों के 
तार लगवायें जिनसे बकरे-बकरियों के थूथड़े फूट जायें और चौकीदारों को या तो 
बदलें या उनका गला दबाकर दूध उगलवायें। और अगर पौधे लगाने का शौक है 
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तो उजाडू_ बकरे-बकरियों को काँजीहाउस में डालो। वरना तुम पौधे रोपोगे और | 
ये चरते जायेंगे । और अखबार छापेंगे कि आज यहाँ का पोधा चर लिया और कल | 


वहाँ का । 
22.0.6I 


नेहरू चाचा टिकिट दो !" । 


साधो, ! 4 नवम्बर बाल-दिवस है और यही पं. नेहरू का जन्म-दिन है। इस दिन 
बच्चे निहरू चाचा की जय' बोलते हैं और नेहरू बच्चों को प्यार करते हैं। साधो, . 
यह बहुत चालाक आदमी है। आजादी के बाद उसने सोचा कि अगर माँ-बाप से 
बोट लेना है, तो उनके बच्चों को प्यार करो । किसी के बच्चे से प्यार करो तो माँ- 
बाप बहुत प्रसन्त होते हैं। साधो, नेहरू भारत के तमाम बच्चों का चाचा बन बैठा । | 
) इस एक चाल से नेहरू ने सब दलों के नेताओं को परास्त कर दिया। दादा कृपलानी 
टापते रह गये, अशोक मेहता ने दाढ़ी बढ़ायी, 'चाचा' या “मामा” नहीं बने, अजय 
घोष को भी 'चाचा' बनना कुछ बुर्जुआपन लगा । लोहिया ने अमरीकी तरुणियों के 
सौन्दर्यं की तो बहुत तारीफ की, पर देश के बच्चों के चाचा नहीं बने । 
साधो, कौन माँ-बाप ऐसे होंगे जो बच्चों के चाचा को वोट न दें। सोचते हैं--- 
इतना बड़ा आदमी है, पर हमारे बच्चों को बहुत प्यार करता है। चलो इसे वोट 
दे दें। सो साधो, दो चुनाव तो बच्चों के माता-पिता से वोट लेकर नेहरू जीत 
गया । और अब जिनको ।0 साल से भतीजे बनाये हैं, वे सब मतदाता हो गये हैं। 
जिन्होंने [0 साल नेहरू को चाचा कहा, वे सब उसे वोट देंगे। साधो, लोग कहते हैं 
कि पं. नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। मगर मैं कहता हूँ नेहरू मां-बाप को 
।0 साल से बुद्ध, बनाकर वोट ले रहा है । जब भी बच्चे को गोद में लिये नेहरू 
की. तस्वीर छपती है, चुनाव-प्रचार हो जाता है। साधो, जो चतुराई चुनाव-चिह्व 
बैल लेने में है, वही बच्चा खिलाने में है। 
साधो, मगर'इस साल ।4 नवम्बर को नेहरू अमरीका में थे और यहाँ बच्चे 
बाल-दिवस “मना रहे थे। पं. नेहरू इस मौके पर अमरीका क्यों चले ,गये? तुम 
Ce 2 'कहोगे कि यह संयोग की बात है, अमरीका यात्रा के लिए यही समय निश्चित हो 
हर गया था | तुम भोले हो साधो। अरे, नेहरू जान-बुझकर इस दिन देश से बाहर चले 
जाये | -तुम तहं जानते कि इस वार लोगों ने-बच्चों को -सिखा-पढ़ाकर रखा था । 


> 


«इन दितं कांग्रेस में चुनाव .टिकिटःके लिए दोइःघूप मची थी । 
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नेहरू को इसका पता चल गया था। इस वार नेहरू किसी बच्चे को गोद में उठाकर 
चूमते और पूछते, बेटा तुम्हें कया चाहिए ? तो सिखाया-पढ़ाय। बच्चा कहता-- 
हमारे बाबूजी को टिकिट दे दीजिए, चाचाजी ।' अरे, तुम हँसते हो । मैं सच कहता 
हूँ, ऐसा ही होता। नेहरू कहते - बेटा, तुम अपने लिए कुछ माँगो। मिठाई, 
खिलौने ?” बच्चा कहता--'नहीं चाहिए। हमारे बापुजी को टिकिट दे दीजिए ।' 
अब पण्डितजी क्या करते ? बाल-हठ के सांमने झुकना पड़ता । वे समझाते -'बेटा, 
बच्चों को टिकिट से कया मतलब? और टिकिट तो हाई कमाण्ड देता है।' पर बच्चा 
न मानता । बह्‌ कहता --“चाचाजी, हमको बुद्ध मत बनाइए । आप ही तो टिकिट 
देते हैं।' साधो, नेहरू खीजकर उसं वच्चे को उतार देते और दूसरे को गोद में लेकर 
पूछते --'बेटा, तुम खिलौने लोगे ?' वह कहता--“नहीं चाचाजी, हम खिलौने नहीं 
लेते। हमारे पिताजी को राज्यपाल बना दीजिए! नेहरू इसे उतार दूसरे को 
उठाते | कहते--'तुम बड़े अच्छे लड़के हो । बोलो, तुम्हें क्या चाहिए ?” वह बच्चा 
कहता---हमारे पिता को प्रतिनिधिमण्डल में विदेश भेज दीजिए ।” साधो, कोई 

बच्चा पिता के लिए मन्त्री-पद माँगता, कोई दूतावास का पद माँगता । पण्डित 
नेहरू बच्चों के माँ-बाप के साथ पिछले ।4 वर्षो से चालाकी कर रहे हैं । इस बार 
माँ-वाप ने उनसे बदला लेने का निश्चय किया था । 

साधो, मगर नेहरू ने अमरीका जाकर सब योजना नष्ट कर दी । कल ही एक 
टिकिटार्थी बड़ी मायूसी से कह रहा था--'क्या बताएँ, सब गड़बड़ हो गया । लड़के 
को दिल्ली भेजनेवाले थे। साल-भर से उसे सिखा रहे थे कि मुन्ना, जब नेहरू चाचा 
पूछें तो कहना कि हमारे बाप-को टिकिट दे दीजिए । मगर यह नेहरू तो बच्चों का 
ही नहीं, उनके बाप का भी चाचा निकला। देखा, ठीक मौके पर अमरीका भाग 
गया । मुसीबत यह है कि लड़के ने वह वाकय रट लिया है, सो जिस-तिस से कहता है 
कि हमारे बाबूजी को टिकिट दे दीजिए । कल एक पुलिसमैन को देखा तो उससे कह 
उठा--'सिपाहीजी, बाबूजी को टिकिट दे दीजिए ।' मैंने उसे समझाया कि इस बार 
नहीं तो 967 में तुम्हारा आगामी बच्चा जरूर नेहरू चाचा से टिकिट ले आयगा । 
बस, बच्चों का सिलसिला मत टूटने देना । कोई बच्चा तुम्हारे लिए टिकिट ले ही 
आयगा । 
साधो, नेहरू की गैरहाजिरी का दादा कृपलानी को फायदा उठाना था । उन्हे 
घोषित करना चाहिए था कि नेहरू चाचा है तो मैं मामा हूँ । मामा कृपलानी ! 
बच्चे नारा लगाते “मामा कृपलानी जिन्दाबाद !' साधो, चाचा की अपेक्षा बच्चों को 
मामा अधिक प्रिय होता है। इसमें एक ही खतरा है। दादा के चिड़चिड़े स्वभाव 
और क्रोध-भरी भौर डरावनी सूरत के कारण बच्चा मामा के पास आने से डरते । 
तो भी दादा हँसने और प्यार करने का अभ्यास कर लेते, तो ठीक हो जाता। 
अभ्यास से वात्सल्य भी आ जाता है । मगर दादा ने चांस खो दिया । 
9..'6] 
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जे. बी. कपलानी और मंघाराम' 


साधो, दादा कृपलानी मेनन के खिलाफ बम्बई से चुनाव लड़ रहे हैं। दादा स्वतन्त्र 
उम्मीदवार हैं, मगर स्वतन्त्र पार्टी में नहीं हैं । हर पार्टी के साथ चलने को तैयार 
हैं। फिलहाल उनका समर्थन प्रजा समाजवादी पार्टी, स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ 
कर रहे हैं। कल अगर मुस्लिम लीग चाहे तो उसे भी वे साथ ले सकते हैं । 

साधो, दादा कृपलानी की किसी से नहीं पटी । जिसकी बीवी तक से न पटी 
और जो दादा को पी. एस. पी. के बियावान में छोड़ कांग्रेस में चली गयी, उसकी 
किसी से कंसे पट सकती. है । 

साधो, जे. बी. कृपलानी का अब कया होगा? हारने के बाद क्या करेंगे? 
साधो, अटकल मत लगाओ। इतिहास की नजर से देखो। आज से हजार साल बाद 
इतिहास के विद्यार्थी को खुदाई में कहीं जे. बी. मंघाराम के बिस्किट के टिन मिल 
जायेंगे । वह टिन देखकर प्रसन्न हो उठेगा और उसे लेकर अपने आचार्य के पास 
जायेगा। कहेगा--'सर, एक बड़ी महत्त्वपूर्ण खोज की है। हम लोग सुनते आ रहे थे 
कि बीसवीं शताब्दी में एक जे. बी. कृपलानी नाम का आदमी था ।' यह आदमी 
` बड़े चिइचिड़े स्वभाव का था। वह्‌ 'सिनिक' था। यह दुबले-पतले शरीर का, 
मरियल, लम्बी नाक और लम्बे सूखे चेहरे का आदमी था जिसके मुख पर स्थायी 
खीझ का भाव रहता था। यह एक बार जवाहरलाल के पास दिखा तो मेनन ने 
उसकी तरफ इशारा करके, शेक्सपियर के 'जूलियस सीज्जर' नाटक के वाक्य कहे, जो 
केसियस की ओर संकेत करके सीज्र से कहे गये थे--'यान केसियस हेज ए लीन 
एण्ड हंग्री लुक॥| ही थिकस टू मच। सच मेन आर डेन्जरस ।' 

साधो, केसियस भी ठीक दादा कृपलानी-जैसा था और उसने सीज़र के खिलाफ 
षड्यन्त्र किया था । वही &पलानी कर रहे हैं, अपने ज़माने के सीज़र के खिलाफ । 
साधो, वह शोधछात्र आगे अपनी खोज बढ़ायेगा । आचार्य से कहेगा--- सर, यह 
जे. बी. कृपलानी पहिले गांधीजी के साथ था। उनसे भी इसकी नहीं पटती थी। 
बाद में इसकी जवाहरलाल से नहीं पटी । इसने अलग पार्टी बनायी जिसका नाम 
रखा--कृषक-मजदूर प्रजा-पार्टी । फिर यह अशोक मेहता से मिल गया और नयी 
पार्टी बनायी-- प्रजा सोशलिस्ट पार्टी । इसकी अशोक मेहता से भी नहीं पटी । तब 
यह स्वतन्त्र हो गया और इसने भारत के सुरक्षामनत्री कृष्ण मेनन के खिलाफ चुनाव 
लड़ा।' 

साधो, यहाँ गुरु बकर कहेगा--'यह तो सबको मालूम है। इसके बाद उसका 
क्या हुआ, यह अन्धकार में है। इस बारे में कुछ शोध करो कि जे. बी. कृपलानी का 


# फरवरी '62 के आम चुनाव में जे. वी. कृपलानी समस्त समाजवाद-विरोधी ताकतों के 
समब, से कष्ण मेनन के खिलाफ बम्बई (उत्तर) से लड़े ये और हारे थे । 
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| इस चुनाव के वाद क्या हुआ ?” 
साधो, वह शोध-छात्र बड़े गव॑ से जे. बी. मंघा राम के बिस्किट का टिन अपने गुरु 
। के सामने रखकर कहेगा-- सर, यह मुझे खुदाई में मिला है। इस पर जे.बी. मंघाराम 
| खुदा हुआ है । यदि अभी तक प्राप्त तथ्यों को इससे मिलाया जाय, तो कृपलानी 
के शेष जीवन का पता लग सकता है। मेरा विश्वास है कि जे. बी, कृपलानी और 
जे. बी. मंघाराम एक ही आदमी के नाम थे। जे. बी. कृपलानी जब मेनन से हारा 
तो उसकी बड़ी बदनामी हुई। उसे राजनैतिक जीवन में खड़े रहने को जगह भी नहीं 
रही । कोई पार्टी उसे लेने को तैयार नहीं थी । तब उसने नाम बदलकर जे. बी. 
मंघाराम के नाम से बिस्किट कारखाना खोल दिया। उसका शेष जीवन बिस्किट 
बनाते और बेचते वीता । उसका कारखाना बड़ा रहा होगा । राजनीति में तो वह 
असफल रहा, पर बिस्किट के व्यवसाय में जरूर सफल रहा होगा। उसके बिस्किट 
के टिन अभी भी मिलते हैं और उसका नाम जीवित रखे हैं।' 
साधो, उस शोध-छात्र को और भी ऐतिहासिक प्रमाण मिलेंगे। किसी दिन वह 
दौड़ता हुआ अपने आचार्य के पास आयेगा और एक रिकार्ड बजाकर सुनायेगा--- 
आओ बच्चो तुम्हें खिलायें टॉफी मंघाराम की, 
इस डिब्बे पर सील लगी है जे. बी. मंघाराम की । 
छात्र कहेगा--'सर, बीसवीं शताब्दी के उत्तराद्धे में बजाया जानेवाला यह 
रिकार्ड मुझे बड़ी खोज के बाद मिला है। इस गीत से मालूम होता है कि जे. बी. 
कृपलानी उर्फ मंघाराम के बिस्किट और टॉफी बहुत लोकप्रिय थे। इनके बारे में 
| गीत बन गये थे। घर-घर में ये गीत गाये जाते थे। पिता जे. बी. के गीत गाता हुआ 
अपने बच्चों को टॉफी-बिस्किट देता था और इस आदमी का नाम हर बच्चे की 
| जबान पर था । जो लोकप्रियता उसे राजनैतिक जीवन से नहीं मिली, वह कई ग्रुनी 
बिस्कुट बनाने से मिल गयी। उसका नाम बड़े आदर के साथ पारले और मार्टन के 
| साथ लिया जाता था। 
| साधो, भविष्य दादा कृपलानी को किस रूप में जानेगा, यह तुम समझ गये 
| होगे। साधो, दादा का भविष्य उज्ज्वल है। साधु-सन्तों का कत्तव्य है कि मनुष्य का 
भविष्य सुधारने में मदद करें । जाओ साधो, मेनन के चुनाव-क्षेत्र में काम करो । 
दादा कृपलानी को जितने कम वोट मिलेंगे, उतनी ही बड़ी बिस्कुट फैक्टरी वे 
खोलेंगे । साधो, दादा को इतिहास में जरूर भेजो । 


3.2.'6] 


परसाई रचनादली-5 / 37 


Hindi Premi 


अष्टग्रहो योग आ गया !* 


साधो, ।96] गया । कल 962 शुरू हो रहा है और अष्टग्रही योग भी सिर पर 
आ रहा है | कहते हैं बड़ा दुष्ट योग है यह । एक वार पहिले अष्टग्रही योग आया 
था तो महाभारत हुआ था। साधो, तुम ज़रा पण्डितों से पूछो कि अष्टग्रही योग के 
कारण महाभारत हुआ या महाभारत के कारण अष्टग्रही योग आया । यानी ग्रह 
अगर आदमी के मामलों में दखल देते हैं, तो क्या आदमी ग्रहों के मामलों में दखल 
नहीं दे सकता ? आदमी ने जब अपने अलग ग्रह बनाकर आसमान में छोड़ लिये हैं 
तो क्या ग्रहों पर उसका कुछ भी वश नहीं चलता । 

साधो, मेरी बात कोई मानेगा नहीं। जो प्रत्यक्ष और तर्कपूणं है उसे कोई मानने 
को तैयार नहीं । जो अप्रत्यक्ष और रहस्यमय है, उस पर एकदम भरोसा होता है। 
अष्टग्रही योग होगा तो सारी दुनिया पर असर पड़ेगा । मगर घबड़ाये हुए सिर्फ हम 
लोग हैं। इसका कारण है। सब अनहोनी का ठेका अपने को मिल गया है। सबसे 
अच्छे ज्योतिषी अपने देश में होते हैं और ये चुनाव टिकिट से लेकर प्रलय तक की | 
भविष्यवाणी करते हैं। दिल्ली में 7 जन्तर-मन्तर रोड के पास सँकड़ों ज्योतिषी | 
चुनाव उम्मीदवारों को भविष्य बतला रहे हैं। साधो, जब प्रलय ही हो रहा है, तो 

| चुनाव जीतने से क्या फायदा ? 

साधो, भारतवासियों को चिन्ता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ 
का पण्डित-पुरोहित वर्ग इतना प्रबल है कि वह आठ ग्रहों को टाल देगा । ब्रह्माण्ड 
के जितने भी ग्रह और नक्षत्र हैं, उन सबका एग्रीमेण्ट अपने पण्डितों के साथ है। 
भारत का ब्राह्मण ग्रहों को मना लेता है। लड़की-लड़कों की कुण्डली में अब ग्रह नहीं 
मिलते और विवाह नहीं जमता, तब पुरोहित ही आकर समस्या हल करता है। वह 
हैसियत के अनुसार ग्रहशान्ति की पूजा करा देता है और मंगल या शनि जैसे ग्रह 
प्रभाव छोड़ देते हैं। एक ब्राह्मण की पूजा से ग्रह शान्त हो जाता है। जब इस देश 
के हजारों ब्राह्मण ग्रहों की पूजा करेंगे, तव आठ क्‍या आठ सौ ग्रह भी शान्त हो 
जायेंगे । 

साधो, तुम देख ही रहे हो कि उत्तरप्रदेश में ब्राह्मणों ने कातिक में ही होली 
मनवा दी सरकार अगर हस्तक्षेप न करती, तो सारे देश में अभी होली जल जाती 
और अप्टग्रह टल जाते । ज्योतिषियों और पुरो हितों ने आठों ग्रहों से कह रखा था 
कि हम होली अभी करवा देते हैं, तुम शान्त हो जाओ। मुसलमान भी हिन्दुओं से 
| उ | नहीं हैं । उन्होंने भी मुहरेम अभी मना लिया । साधो, ज्योतिष विद्या में अरब 
और भारत ही सबसे आगे रहे हैं। पता नहीं नास्सेर क्या कर रहा है। कासिम ने 


* सन्‌ ]962 में 'अष्टग्रही योग आया था । ज्योतिषियों ने भय फैला दिया था कि वह 
बहुत अनिष्टकारक है । सारे भारत में भजन-पूजन ओर यज्ञ वर्गरह हुए थे । 
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पता नहीं मुल्ला लोगों से क्या कह रखा है । वहां तो ग्रह-शान्ति के लिए कुछ हो ही 
नहीं रहा है । 

साधो, अपना विचित्र हाल है। कहीं कोई भविष्य की बात सुनते हैं, तो हम 
विश्वास करते हैं कि अनिष्ट हम पर ही आयेगा। अष्टग्रही योग हो रहा है, तो 
आठों ग्रह आकर जम्बूद्वीप में भारत नामक देश पर इकट्ठ होंगे और प्रलय करेंगे । 
वे रूस, अमरीका, ब्रिटेन सवको छोड़ देंगे। वे सीधे भारत पर आयेंगे ? इसलिए कि 
भारत में ज्योतिषी बहुत हैं और उन पर विश्वास भी किया जाता है। ग्रह बेचारे 
रूस जाकर क्या करेंगे ? वहाँ न कोई भविष्य बतलायेगा और न ग्रहों की शान्ति के 
लिए यज्ञ और पूजा-पाठ करायेगा। ग्रह भी समझदार हैं। वे वहीं जाते हैं जहाँ 
लोग उनसे डरते हों । 

साधो, आगामी आम चुनाव में तुम उसी दल को वोट दो जो ग्रह-शान्ति के 
लिए यज्ञ करवाये। अगर कोई पार्टी अपने चुनाव घोषणा-पत्र में यह कह दे कि हम 
एक हजार यज्ञ करायेंगे, तो उसको सब वोट मिल जायेंगे! 

साधो, अष्टग्रहों को बुद्ध बनाने के प्रयत्न चालू हो गये हैं। जगह-जगह यज्ञ हो 
रहे हैं। हजारों-लाखों रुपये यज्ञ के लिए चन्दे में मिल जाते हैं। जहाँ अस्पताल या 
स्कूल के लिए फूटी कौड़ी गाँठ से नहीं निकलती वहाँ यज्ञ के लिए रुपये निकल आते 
हैं। इस उत्साह से यज्ञ हो रहे हैं कि सारे देश के वातावरण में धुआँ छा जायेगा और 
ग्रहों को दिखेगा ही नहीं कि भारत कहाँ है । बस, वे चीन की ओर चले जायेंगे। 
साधो, उन देशों का क्या होगा, जहाँ यज्ञ नहीं होते ? वे तो बेचारे मारे गये । क्‍यों 
नहीं हमारी सरकार अपने दूतावासों के जरिये ।00-00 ज्योतिषी और पुरोहित 
सब मित्र देशों में यज्ञ करने भेज देती ? पाकिस्तान और चीन को एक भी पुरोहित 
न दिया जाये । इनसे अपनी दुश्मनी है । 

साधो; इस ठण्ड को देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि अष्टग्रही योग आ 
गया। ऐसी ही ठण्ड तब पड़ी थी जब कृष्ण सन्धि-प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गये 
थे । इसके वाद महाभारत युद्ध हुआ । इस बार की ठण्ड के बाद महाभारत होगा-- 
यानी चुनाव होंगे । इन चुनावों में भी बड़ा अनिष्ट होगा । 

साधो, अष्टग्रही योग के कुछ दुष्परिणाम तो मैं अभी बता सकता हूँ। हजारों 
उम्मीदवार हारेंगे, हजारों की जमानत जब्त होगी। लाखों-करोड़ों रुपये चुनाव- 
प्रचार में स्वाहा होंगे। यह क्या कम अनिष्ट है ? क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती 
कि अष्टग्रह निकल जाने के वाद चुनाव करवाये? या इस एक साल के लिए शासन 
स्वामी करपात्रीजी को या शंकराचार्य को या महन्त दिग्विजयनाथ को सौंप दे ? 
स्वामी, महन्त और शंकराचार्य को राजगद्दी पर देखकर अष्टग्रहों की नानी मर 
जायगी । धर्म के नारे का बल ग्रहों की भी समझ में आ जायेगा । 
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चुनाव के नज्जा रे 


साधो, ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आ रहा है, त्यों-त्यों अजीब नज्जारे नजर आ रहे 
हैं। मैंने तुम्हें बहुत पहिले बताया था कि चुनाव में दो तरह के आदमी खड़े होते हैं, 
उम्मीदवार और नाउम्मीदवार। नाउम्मीदवार में भी दो प्रकार होते हैं-- समझदार 
नाउम्मीदवार और नासमझ नाउम्मीदवार। साधो, समझदार नाउम्मीदवार वह 
है जो यह जानता है कि वह हारेगा फिर भी वह लड़ता है। फिर भी क्‍यों लड़ता 
है ? इसके कई कारण होते हैं, प्रगट, गुप्त ! प्रगट कारण तो ऐसे होते हैं जैसे 
सांकेतिक विरोध के लिए ही लड़ना या किसी के वोट बॅटाकर किसी अन्य को 
जितवाना । लेकिन गुप्त कारण गुप्त दान सरीखे होते हैं। कोई नहीं जानता कि 
गोबरगनेशजी क्यों खड़े हैं। पर गोबरगनेशजी जानते हैं कि वे इसलिए खड़े हैं कि 
किसी उम्मीदवार से कुछ मिल जाय तो बैठ जायें। साधो, ये सब समझदार 
नाउम्मीदवार हैं । इन सबके शिरोमणि हैं कृपलानी । वे कहते हैं, जब हारना ही है 
तब किसी छोटे आदमी से क्यों हारना ? क्‍यों न प्रधानमन्त्री या सुरक्षामन्त्री से 
हारना ? दादा कृपलानी जानते हैं कि वे हारेंगे। बड़े आदमी से हारने से प्रतिष्ठा 
बढ़ती है । मरना हो तो ओमती में क्यों डूबना ? नर्मदा में क्यों नहीं डूबना ? महा- 
सागर में क्यों नहीं डूबना ? छोटी मछलियाँ शरीर को क्‍यों खायें ? व्हेल खाय तो 
और अच्छा है। साधो, दादा कृपलानी के बड़े सुलझे हुए विचार हैं। 
लेकिन एक नासमझ नाउम्मीदवार होता है। यह किसी कोने में पड़ा 
महत्त्वाकांक्षी दब्बू आदमी होता है जब किसी पार्टी को किसी सीट के कतई जीतने 
की उम्मीद नहीं होती, तब वह ऐसे किसी दब्बू महत्त्वाकांक्षी को पकड़ती हैं। यह 
बेचारा समझता है कि मैं बहुत लोकप्रिय आदमी हूँ, यद्यपि मैं नहीं जानता । साधो, 
कई पाटियाँ मूर्खो की खोज में बड़ी दक्ष होती हैं। जैसे राडार के पर्दे पर वायुयान 
की छाया पड़ती है वेसे ही इन पाटियों की चेतना के पर्दे पर मुखं की तस्वीर उभरती 
है । हनुमान जब लंका गये थे तब समुद्र में एक ऐसी राक्षसी मिली थी, जो पक्षी की 
छाया पकड़कर उसे मुंह में खींच लेती थी । ये पाटियाँ भी राक्षसी की तरह समाज 
में उड़ते अविवेकी पक्षियों को पकड़-पकड़कर निगलती रहती हैं। बेचारा नासमझ 
महत्त्वाकांक्षी खड़ा हो जाता है। और वह अपनी जीत के बारे में प्रधानमन्त्री से भी 
अधिक निश्चिन्त रहता है। वह समझता है कि सारा देश उस क्षण का इन्तजार 
कर रहा था कि कब ये खड़े हों और सारे वोट इनकी पेटी में डाल दें! साधो, 
आत्मविश्वास कई तरह का होता है-धन का, बल का, बुद्धि का । मगर मूर्खता 
का आत्मविश्वास इन सबसे बड़ा होता है। साधो, ऐसा बेचारा नासमझं उम्मीदवार 
सब जमा पूंजी खोकर बाद में पछताता है। 
साधो, जब मैं लड़कों को पढ़ाता था, तब कई बार मेरे मन में इच्छा जागी किमैं 
खड़ा हो जाऊं कारण यह था कि मुझे सबेरे से शाम तक हजारों लड़के सलाम करते 
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थे और मुझे लगता था कि सारी दुनिया मुझे सलाम कर रही है और मेरे इशारे पर 
चल रही है। अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो सारे वोट मुझे मिल जायेंगे । मैं एक-दो बार 
चुनाव लड़ने से बाल-बाल बच गया । वे लड़के वोटर थोड़े ही थे। और होते तो 
क्या वे मुझे वोट दे देते? साधो, सलाम करनेवालों से हमेशा सावधान रहना 
चाहिए । जो सलाम देता है, वह वोट नहीं देता । साधो, मदरसेवाला इस भ्रम में 
आसानी से फंसता है। जब किसी पार्टी को नासमझ नाउम्मीदवार खोजना होता है 
तब बह्‌ स्कूल-कालेज की तरफ आती है। 

साधो, पार्टियों के घोषणापत्र छप गये । सब अच्छे हैं । सब पार्टियों के घोषणा- 
पत्र पढ़ लेने के बाद यह समझ में नहीं आता कि देश का भला किसमें है। हर पार्टी 
हमें समझा देती है कि देश का भला हमारे द्वारा होगा । अब वोटर बेचारा क्या 
करे ? राष्ट्रीयकरण से भी भला होगा और स्वतन्त्र उद्योग से भी । तो भला आखिर 
किससे होगा ? तटस्थता की नीति से भी देश का कल्याण है और अमरीकी गुट में 
शामिल होने से भी । तो कल्याण काहे में है? साम्यवाद से भी भला होगा भौर 
पूंजीवाद से भी, तो आखिर भला किससे होगा ? साधो, ये चुनाव घोषणापत्र ऐसे 
वनते हैं कि अगर अखिल भारतीय चोर महासभा भी घोषणापत्र निकाले तो उसे 
पढ़कर बिल्कुल विश्वास हो जायगा कि भारत का कल्याण चोरों को सत्ता सौंप देने 
में ही है। साधो, मैं तो हर एकसे प्रभावित हो रहा हूँ। उस दिन जब प्रभावती राजे 
का भाषण सुना तो मुझे लगा कि बस इन्हें भारत की सत्ता सौंप देना चाहिए । फिर 
करपात्रीजी को सुना तो लगा कि इन्हें और प्रभावतीजी को देश सौंप दिया जाय तो 
भारत स्वर्गे हो जायेगा । (कहते हैं, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता ! ) साधो, जब उस 
दिन धर्मे-संस्कृतिवाली प्रभावती ने धर्म-संस्कृतिवाले ही जनसंघ की खिल्ली उड़ायी, 
तब मैं चकरा गया कि किसका धर्म सच्चा और किसकी संस्कृति भारतीय ! साधो, 
भोले-भाले वोटर की बड़ी मुसीबत है। 

साधो, मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है कि किस पार्टी को वोट दे दूं। सभी तो 
अच्छे हैं । देश में इतनी बड़ी संख्या में इतने अच्छे लोग हैं, यह मुझे हर बार चुनाव 
के समय मालूम हो जाता है और मुझे बड़ी आशा बँधती है कि इस देश का भविष्य 
उज्ज्वल है। 

मगर तुम पूछोगे कि इनमें से वोट किसे दें साधो, जरा धीरज धरो । अभी 
तो ताश बाँटे ही जा रहे हैं। जब सब पत्ते हाथ में आ जायें, तब चाल चलोगे। अभी 
सब अच्छे आदमियों को देख लें । इन अच्छों में से हर अच्छा बाकी हर एक को 
बुरा बतायेगा। तब एक समय ऐसा भी भायेगा, जब हमें लगेगा कि सभी बुरे हैं। 
तब हम तय करेंगे कि किसे वोट दें । 
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साधो, जिन्हें खड़े होना था खड़े हो गये । अव सिर्फ बैठने का मौका अपने हाथ में 
है। 
मेरे सामने हर पार्टी के चुनाव घोषणापत्र पड़े हैं और इन्हें देखकर ऐसा मन 
होता है कि हर पार्टी को वोट दे दिया जाय | मगर वोट एक ही है। एक पार्टी को 
देने से बाकी पार्टियों के प्रति अन्याय हो जायगा । ये सभी अच्छे-अच्छे काम करना 
चाहती हैं । | 
साधो, इनमें सबसे ऊपर भारतीय जनसंघ का घोषणापत्र है। इसका आरम्भिक | 
अंश बहुत अच्छा है। इसमें कहा गया है कि भारत एक प्राचीन राष्ट्र है, हिमालय 
से समुद्र तक एक संस्कृति हैँ। भारत की माता के रूप में उपासना करते हैं। साधो, | 
इससे मुझे बड़ा फायदा हुआ । मैंने तीसरी कक्षा में भुगोल और इतिहास में ये बातें | 
पढ़ी थीं । इतने साल हो जाने से भूलने लगा था, तो इस घोषणापत्र ने तीसरी कक्षा | 
के पाठ दुहरा दिये । अब मैं ये बातें पाँच साल तक नहीं झूल सकता । 
साधो, इसमें और अच्छी बातें हैं। लिखा है कि जनसंघ धर्मराज्य की 
अनिवार्यता को स्वीकार करता है। साधो, धर्म की प्रतिष्ठा की बात स्वतन्त्र पार्टी | 
| भी करती है। दोनों पार्टियों के धर्म के लक्षण मिला देने से बड़ा अच्छा नक्शा बनता 
है। ऐसे राज्य में भौतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष ही आदर्श रहेगा । यानी पूँजी- 
बालों का भौतिक उत्कर्ष होगा और गरीबों का आध्यात्मिक उत्कर्षं । साधो, मैं तो 
हता हूँ कि धमं-राज्य ही नहीं, जाति-राज्य और उपजाति-राज्य बनने चाहिए । | 
तब देश का क्या होगा ? 
आगे कहा है कि जनसंघ लोकतन्त्र का अवलम्बन करेगा और अधिनायकवाद' 
(डिक्टेटरी) का विरोधी है। यह भी बिल्कुल सत्य है। हाल ही में दिल्‍्ली-पंजाब 
और उत्तरप्रदेश के जनसंघ के कुछ नेता यह कहकर पार्टी से अलग हो गये हैं कि 
जनसंघ में डिक्टेटरी चलती है, जनताग्त्रिक संगठन इनका नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा 
के अन्तगेत कहा गया है कि सेना को आधुनिकतम शस्त्रों से सज्जित किया जायगा। 
साधो, मेनन ने सेता को आधुनिक नहीं बनाया, वह तो लाठी, बल्लम और तलवारसे 
सेना को सजाता है | बम-वर्षक विमान, तोपें और राकेट जनसंघ उसे देगा । 
साधो, आगे मजेदार बातें हैं। भारत एकात्मक राज्य होगा, लेकिन सत्ता का 
विकेन्द्रीकरण होगा। भ्रष्टाचार बिल्कुल बन्द हो जायेगा। मन्त्रियों का वेतन 500% 
होगा । साधो, 500 रु. किस हिसाब से होगा ? महँगे जमाने के 500 रु: कि सस्ते 
उ के ? जब घी आठ आते सेर हो जायेगा, तब 500 रु. देकर क्या करेंगे ? और 
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* सन्‌ '62 में जनसंघ का चुनाव-घोषणापल निकला । इसमें कुछ बड़ी दिलचस्प बातें थीं। 
घर्मं, गो-रक्षा ओर हिन्दू-राष्ट्र का बड़ा जोर था । आथिक कार्यक्रम कुछ नहीं था। 
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जब व्यक्तिगत उद्योग को जनसंघ छूट देगा, तो मन्त्री भी तो व्यक्तिगत उद्योग से 
अधिक पैसा कमा लेंगे । इस मामले में नीति स्पष्ट नहीं है । 

साधो, सबसे बड़ी आशा जनसंघ ने तुम-जैसे निठर्लों को दी है। घोषणा की है 
कि जिन्हें काम नहीं मिलेगा; उनका पेट भरने का दायित्व शासन लेगा। साधो, 
बड़े मजे रहेगे। जब राज्य ही पालन-पोषण करेगा, तव काम करनेवाला तो बेवकूफ 

कहलायेगा। अधिक-से-अधिक आदमी निठल्ले हो जायेगे । दिन-भर मक्खियाँ मारेगे 

और शाम को जाकर सरकारी सदावर्त से रोटी ले आयेंगे । साधो, सरकार हमें काम 
करने पर मजबूर भी नहीं करेगी, क्योंकि इसी घोषणापत्र में कहा है कि व्यक्तिगत 
उद्योग को स्वतन्त्रता रहेगी और राज्य की शक्ति अमर्यादित नहीं रहेगी । व्यक्ति 
चाहे जो उद्योग कर सकेगा और चाहे तो कुछ भी न करेगा, पर सरकार को उसका 
पालन करना पड़ेगा । साधो, यही तो स्वर्ग कहलाता है। सब निठल्ले देवता हो 
जायेंगे । 

साधो, आगे कहा है कि विदेशी पूंजी भारत में नहीं आ सकेगी । स्वदेशी मन्त्र 
का पुनर्जागरण होगा । अर्थात्‌ भारत में विदेशी पूंजीवाद के स्थान पर देशी पूंजी- 
वादका विकास होगा। होना भी चाहिए। टाटा, बिड़ला, डालमिया ने कया 
स्वदेशी आन्दोलन में इसीलिए चन्दा दिया था कि स्वतन्त्रता के बाद समाजवाद शुरू 
हो जाय? 

साधो, इसमें कई क्रान्तिकारी घोषणाएं हैं। जैसे यह कि आयुर्वेद को राष्ट्रीय 
चिकित्सा पद्धति बनाया जायगा । साधो, अगर तुम्हारी हड्डी टूट जायगी तो एक्स-रे 
नहीं करा पाओगे, क्योंकि एक्स-रे आयुर्वेद में नहीं है। कुत्ते के काटने पर इंजेक्शन 
नहीं लगवा सकते । दुनिया-भर के वैज्ञानिकों ने जो दवाएं खोजी हैं, वे अपने किसी 
काम नहीं आवेंगी । वे अराष्ट्रीय हैं। अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है। अपनी 
राष्ट्रीय चिकित्सा से मरना अच्छा, दूसरे की दवा से जान बचाना अधमं है। 

साधो, आगे कहा गया है कि बिजली को गाँव-गांव पहुँचा येगे, पर ट्रैक्टर नहीं 
चलने देंगे । बिजली तक हम अगर आधुनिक होते हैं, तो हल तक पुरातन होना भी 
जरूरी है। और फिर द्रेक्टर से जमीन अधिक गहरी खुद जाती है, जिससे धरती 
माता को कष्ट होता है। आगे कहा गया है कि सिर्फ गोबर का खाद दिया जायेगा; 
रासायनिक खाद नहीं । साधो, इसका उद्देश्य भी पवित्र है। खाद के गोबर के लिए 
गोवंश की वृद्धि होगी, तो गौशालाएँ खुलेंगी आर गौशालाएँ खुलेंगी तो उनके मन्त्री 
और मैनेजर होने का बहुत लोगों को मौका मिलेगा और उनका जीवन सुधरेगा । 

साधो, एक बात समझ में नहीं आयी । जनसंघ शासन संभालने के बाद गोशालाएं 
खोलेगा । अभी क्यों नहीं खोलता ? गौ की रक्षा शासन संभालने के बाद ही क्यों 
जरूरी होगी ? क्या कांग्रेस राज की गायें बेचारी जनसंघ के रक्षण की अधिकारिणी 
नहीं हैं ? गौ के. सम्बन्ध में जनसंघ की नीति अपूण है। उसने गोबर, दूध आदि 
उपयोग तो गाय के लिखे हैं मगर गौमाता केःऔर भी उपयोग हैं। जैसे दंगा कराने 
के लिए भी होता रहा है। इसका भी उल्लेख होना था। लिखना था--जब तक 
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जनसंघ शासन पर अधिकार नहीं कर लेता, तब तक गाय के रक्षण की आवश्यकता 
नहीं है। शासन हथियाने के बाद गौशालाएँ, डेरियाँ आदि खोलेगा। अभी गाय का | 
उपयोग केवल दंगे के सिलसिले में हो सकता है।' | 
साधो, ये सब तो अच्छी बातें हैं । लेकिन इस सबसे अच्छी वात अन्त में लिखी 

है। यह घोषणा ऐसी है जिसे पढ़कर तुम्हारे हृदय खिल उठेंगे और तुम जनसंघ 
की पेटी वोटों से भर दोगे । इसी एक वायदे पर जनसंघ सारे भारत में जीत सकता 
है । किसी पार्टी के पास ऐसी जोरदार घोषणा नहीं है। साधो, वह घोषणा यह है 
कि जनसंघ महुआ कानून समाप्त कर देगा। महुआ में वह तत्त्व है, जिसे ग्रहण कर 
सारा राष्ट्र कलोल करने लगेगा। साधो, तुम उम्मीद करो कि तुम्हें गांजा मुफ्त 
मिलने लगेगा । अब सोचो किस पार्टी को वोट दोगे। 
० 22...62 


राना : अमेरिकी और स्वततन्त्री' 


साधो, अमेरिकी रानी चली गयीं। अमेरिका और यूरोप के लोग और अखबार- 
नवीस बड़े विचित्र हैं। जबसे केनेडी राष्ट्रपति हुए हैं, तबसे वहाँ यह प्रचार हो रहा | 
है कि जेकलिन केनेडी पश्चिम की सबसे सुन्दर स्त्री हैं। साधो, उनके कपड़ों के 
फैशन चलने लगे, केश-सज्जा स्टेण्डड हो गयी और अमरीका तथा यूरोप की उच्च- 
बर्गीय महिलाएँ पता लगाने लगीं कि आखिर जेकलिन केनेडी पेरिस में किस दर्जी 
से कपड़े सिलवाती हैं । साधो, एक साल के इस प्रचार कें बाद बेचारी जेकलिन 
केनेडी ने अपने आपसे पूछा कि मैं दूसरों की नजरों में कया हूँ ? राष्ट्रपति की पत्नी ? 
उसकी सलाहकार ? बुद्धिमती स्त्री ? प्रभावशालिनी स्त्री ? और उत्तर में वेचारी ने 
पाया कि मैं केवल खूबसूरत स्त्री मानी जाती हूं । 

साधो, उस बेचारी को क्या मालूम कि ये अमेरिकी लोग हर बड़े आदमी की 
बीवी को विश्व-सुन्दरी मानते हैं। जब आइसनहावर राष्ट्रपति थे, तब अखबार- 
वालों ने जनमत संग्रह किया कि सबसे अच्छे कपड़े कौन पहिनती हैं। परिणाम 
निकला कि सबसे अच्छे वस्त्र आइसनहावर की वृद्धा पत्नी पहिनती हैं'''चामिंग ! 
तब किसी ने नहीं कहा कि जेकलिन केनेडी सबसे चामिग हैं। अब केनेडी राष्ट्रपति 


+ इन दितों राष्ट्रपति केनेडी 88 पत्नी सुन्दरी जेकलिन भारत-याद्वा पर आयी थीं। जयपुर 
की सुन्बरी रानी गायत्री देवी भी स्वतन्त्र पार्टी में शामिल होकर राजनैतिक हलचल कर 


रही थीं । 
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हो गये तो सबसे अच्छे कपड़े पहिननेवाली जेकलिन हो गयी। साधो, अपनी मदाम 
पण्डित जब अमेरिका में थीं, तो उनके चाँदी जैसे बालों की तारीफें होती थीं। 
उनकी कूटनीतिक बुद्धिमत्ता, संसदीय गुण आदि पर किसी का ध्यान नहीं था-- 
'देट सिल्वर हेअर्ड चामिग लेडी।' साधो, ये अमेरिकी ऐसे ही होते हैं । कुछ वषं 
पहिले तक जब चांग-काई-शेक चीन का मालिक था, अमेरिकी लोग मैडम चांग- 
काई-शेक की सुन्दरता के गीत गाते थे-वण्डरफुली चामिग ! अब चांग-काई-शेक 
के बुरे दिन आ गये, तो मैडम को कोई नहीं पूछता । वे कुरूपा हो गयीं ! साधो, 
जिसका सितारा बुलन्द हो, उसकी बीवी सुन्दर होती है। 

साधो, मैडम चांग-काई-शेक जब तक सुन्दरी मानी जाती रहीं, तब तक भारत 
का निमन्त्रण उनके दरवाजे पर रोज रखा रहता था। गांधीजी तक ने सर्टिफिकेट 
दिया था कि मैडम बहुत खूबसूरत है । अव की जव नेहरू अमेरिका गये और उन्होंने 
देखा कि जेकलिन केनेडी के रूप के गीत गाये जा रहे हैं तो उन्होंने उससे कहा-- 
'कभी हमारे तरफ भी आओ !' और जेकलिन आ गयी । जेकलिन अच्छे कपड़े लेकर 
आ गयी, साथ में अपनी सुन्दर बहिन को भी ले आयी । ठीक होली के मौसम में आ 
गयी । 

साधो, जेकलित घर से निश्चय करके चली थी कि सिद्ध कर दूंगी कि मैं सिर्फ 
खूबसूरत लड़की नहीं हूँ। और बार-बार कोशिश करती थी कि बता दूं कि खूब- 
सूरती से वड़े गुण भी मुझमें हैं--और हर बार यही सिद्ध होता था कि तुम खूब- 
सूरत लड़की हो। तुम चाहे जो करो, हम तो तुम्हें सुन्दर मानेंगे । साधो, पत्रकार 
सम्मेलन में पं. नेहरू ने भी यही कहा था कि मिसेज़ केनेडी की यात्रा की सफलता 
का सबसे बड़ा कारण यह है कि वे बहुत खूबसूरत हैं। बेबी बड़ी अच्छी है ! 

साधो, यात्रा सफल रही । जेकलिन ने घुड़सवारी करके बतायी और सव लोगों 
ने कहा--वाह ! फिर ताजमहल देखा और बोलीं--वाह, भव्य है ! वण्डरफुल, 
मार्वेलस ! फिर रेलगाड़ी से यात्रा की और कहा--वाह, बढ़िया यात्रा रही । वण्डर- 
फुल ! लोगों को देखा कि कोई खास दीवाने नहीं हैं, फिर भी कहा--वाह ! कैसे 
अच्छे लोग हैं! वण्डरफुल पीपुल ! और जाते-जाते कहा --वण्डरफुल कण्ट्रो ! 
अदभुत देश है ! महान देश है ! साधो, ऐसी यात्रा से क्या लाभ हुआ ? कहते हैं, 
अमेरिका और भारत में “भावनात्मक एकता” बढ़ी । सही है--सुन्दर स्त्रियों के आने 
से भावनात्मक एकता तो बढ़ती ही है। 

साधो, मगर दूसरी रानी को इस मौके पर मत भूलो-स्वतन्त्री जयपुर की 
रानी गायत्री देवी । अमरीकी रानी के रूप की प्रशंसा सुन-सुनकर स्वतन्त्री रानी 
का हृदय फटा जा रहा था, क्योंकि वे भी सुन्दर मानी जाती हैं। अगर अमरीकी 
रानी घुड़सवारी कर सकती हैं, तो स्वतन्त्री रानी पोलो खेल लेती हैं। स्वतन्त्री रानी 
ने अमरीकी रानी को उठाया और जयपुर में अपने महल में ले गयी । पता नहीं, 
वहाँ इनकी क्या बात हुई। सुना है, गायत्री देवी ने जेकलिन को अपने राजसी कपड़े, 
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अमरीकी रानी ने झेंपकर कहा-- हाँ बाई, तुम्हारे बक्सा में हमसे ज्यादा कपड़े हैं ।' 
इस तरह स्वतन्त्री रानी ने अमरीकी रानी पर रोव जमा लिया। सुना है, स्वतन्त्री 
रानी ने अमरीकी रानी से कहा कि ज़रा अपने 'उनसे' कहना कि हम राजा-रातियों 
के लिए कुछ करें | यहाँ तो अन्धेर मचा है। हमारे राज छीन लिये, हमारी पेंशन भी 
कम करनेवाले हैं। कहते हैं कि समाजवाद का ज़माना है, सबको काम करना 
चाहिए । भला बताओ, राजा-रानी भी काम करेंगे अब ! 
बहिन, खूबसूरत स्त्री भी कहीं काम करती है ? सुन्दरी तो दूसरों से अपने काम 
करवाती है। पर कया करें? हमने भी एक होटल खोली है। अब की जब पण्डित 
नेहरू अमेरिका पहुंचें, तो केरोलिन के वाब्रूजी से कहना कि इन्हें कुछ समज्नाओ 
तो ! हमारा राज वापिस करा दो, वाई ! और नहीं तो हमारे राजगोपालाचारीजी 
को प्रधानमन्त्री बनवा दो । 
साधो, ऐसी ही कुछ बातें दोनों सुन्दर रानियों में हुई होंगी । मगर साधो, माया 
बड़ी ठगनी होती है। 'तिरगुन फाँस लिये कर डोलै, बोले, मधुरी वानी ।' और यह 
माया शिव के पार्वती बनकर और भक्त के पास भक्तिन बनकर बैठी है। यही माया 
ट्राय में हेलेत बनकर बैठी थी, मिस्र में क्लियोपेट्रा बनकर, चीन में मदाम चांग-काई- 
शेक बनकर !. यही राजाजी की पार्टी में गायत्री देवी बनकर बैठी है ! साधो, इस 
ठगनी से रहो हुशयार ! 
.4.'62 


भारत-सेवकं समाज 


साधो, जो भारत-सेवक समाज में हैं, उनके बुरे दिन आ गये । हाल ही में सरकार ने 
समाज को अनुदान बन्द कर दिया है और समाज के नेता की हालत देखकर रोना 
आता है। उन्होंने आँसू पोंछते हुए वक्तव्य दिया है कि अब हमें जनता की ओर 
मुड़ता पड़ेगा । साधो, मेरे मन में न है, सो बताता हूँ । जनता की ओर अगर अब 
मुड़ेंगे, तो अभी तक किसकी ओर मुड़े थे? सरकार की ओर ? तो सवाल उठता है 
कि सरकार की ओर क्यों मुड़े थे? इसलिए कि सरकार पैसे देती थी । अब जनता 
की ओर क्यों मुड़ रहे हैं? क्योंकि अब सरकार पैसा नहीं देगी, इसलिए जनता से 
पैसा लेंगे । 

साधो, भारत-सेवक समाजवाले लोग हैं बड़े चतुर। तुमने भारत की सेवा 
करने के लिए समाज बनाया । तुम्हारे मन में प्रश्‍न उठा कि 'भारत' कहाँ है? भारत 
की.सेवा का क्या-अथं ? तुमने पवित्र मन से चिन्तन किया, तो अन्तरात्मा से उत्तर 
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आया कि जो पैसा दे, बही भारत है और उसी की सेवा हमें करनी है। पैसा देने- 
वाली सबसे बड़ी कम्पनी सरकार है, इसलिए हमने भारत के प्रधानमन्त्री को सबसे 
पहिले अपना अध्यक्ष वनाया और तमाम सरकारों सें अनुदान लेना शुरू कर दिया । 
साधो, पिछले कई सालों से तुम्हारा काम सरकारी दान से चल रहा है। कोई पूछे 
कि यह 'काम' कया है, जिसे आप करते हैं, तो इसका सीधा उत्तर हैं कि हमारा 
काम है सरकार से दान प्राप्त करना और उसे खच करना । 

साधो, अब बड़ी मुश्किल पड़ी। तुम्हारे नेता ने कहा है कि सरकार के इस 
निर्णय से कुछ समय काम वन्द रहेगा । हाय ! हाय !! काम बन्द हो जायगा, तो 
इस देश का कया होगा ? सरकार को इसकी तनिक चिन्ता भी है कि भारत-सेवक 
समाज का अनुदान बन्द होने से भारत का भविष्य अन्धकारमय हो जायगा । साधो, 
तुम्हारे नेता ने इस विलाप के बाद कहा है कि हम जनता के पास जायेंगे और काम 
फिर चालू हो जायगा । साधो, जनता से कहो कि हे भारत की जनता, हम तुम्हारे 
ही सेवक हैं । अभी तक हम तुम्हारी सेवा नहीं कर पाये, क्योंकि हमें सरकार वेसा 
देती थी । अव सरकार ते हमारे साथ धोखा किया। इसलिए हम अव तुम्हारे पास 
आये हैं; अब तुम हमें पैसा दो, क्योंकि पैसे के विना हमारा काम रुक गया है। 

साधो, सच पूछा जाय तो सरकार का यह्‌ निर्णय अप्रजातान्त्रिक है। सरकार 
के पास पैसा आखिर आता कहाँ से है जनता का ही पैसा तो है। सरकार तो 
'एजेन्ट' है । सरकार का काम है, जनता सें पैसा वसूल करके भारत-सेवक समाज 
को देना। समाज अगर महाजन हैँ, तो सरकार बसूली करनेवाला एजेन्ट । जब 
महाजन देखता है कि उसका वसूल करनेवाला एजेन्ट कर्जदारों से पैसे वसूल करके 
मुझे नहीं देता तब वह खुद कर्जदारों के पास जाकर बसूली करता है | साधो, जनता 
भारत-सेवक समाज की कर्जदार है। सरकार उसकी एजेन्ट है, जिसने उसके साथ 
धोखा किया । इसलिए भारत-सेवक समाज अब जनता के पास खुद जायगा । साधो, 
कई सालों बाद तुम्हें जनता की याद आयी; जनता कृतार्थं हो गयी । समाज को 
जनता के ताम अपील निकालनी चाहिए हे देशवासियो, गाँधी-युग में सेवा” 
नामक जो धमं था, उसे गाँधीजी के बाद धन्धा वना लिया गया है। इस धब्धे में 
जनता हमारी कर्जदार है। उससे वसूली का काम हमने सरकार को सौंपा था; पर 
सरकार धोखा दे गयी । इसलिए हम खुद जनता से वसूल करेंगे। साधो, अगर 
जनता कहें कि हमें सेवा नहीं करानी है तो उससे कहो कि तुम्हें सेवा नहीं कराती; 
पर हमें तो करनी हैँ । हम बलात्‌ सेवा करेंगे । 

साधो, सारे भारत-सेवक समाज को रास्ता' दिखा दिया उज्जैन जिले की शाखा 
ते । भारत-सेवक समाज की उस शाखा ने, सरकार से इमारत बनाने का ठेका ले 
लिया । कैसा क्रान्तिकारी कदम उठाया है । सेवा की संस्था जब तक ठेके न ले, बह 
चल नहीं सकती । साधो, उस शाखा ने बड़ी दूरदशिता से काम लिया। वे जानते हैं 
कि भारत के सब काम ठेके पर होते हैं--ईश्वरभक्ति ब्राह्मण ठेके पर 'करता है; 
नैतिकता का ठेका भारत साधु समाज ने लिया है। इसी तरह कुछ ने साहित्य और 
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कुछ ने कला का ठेका लिया है । नेतागिरी भी ठेके पर चल रही है। साधो, भारत- 
सेवक समाज को भी “भारत कान्द्रेवटसँ लिमिटेड” के नाम से एक फर्म में वदल देना 
चाहिए । इससे पैसे की तकलीफ नहीं होगी । यह कम्पनी सरकार से भी ठेके लेगी । 
और जनता को अभी तक मूर्ख समझते रहे, तो आगे भी समझो। तुम तो भारत 
कान्द्रेक्टस लिमिटेड के नाम से एक फर्म खोल दो । 

30.4. 62 


रलवे का दर्शन 


साधो, तुम इन दिनों दो ही बातें करते हो । भारत सरकार के बजट की और रेल- 
भाड़ा बढ़ते की। साधुःसन्तों को इन दोनों चीजों से कोई सरोकार नहीं होना 
चाहिए । जिसे बाज़ार से चीजें खरीदकर लाना हो, वह शिकायत करे कि गरीब 
आदमी के उपयोग की चीजों पर और टैक्स लग गये । साधुओं को तो मुफ्त में चीजें 
प्राप्त करने का हक है। तुम्हें न चाय खरीदना, न शक्कर, न कपड़ा। गाँजा कभी- 
कभी खरीदना पड़ता है, सो साधुओं का खयाल करके धार्मिक वृत्तिवाले मोरारजी 
“भाई ने गाँजे पर टैक्स नहीं बढ़ाया । साधो, इस लिहाज से इस बजट को साधुओं 
का बजट' कह सकते हैं क्योंकि एक तो मोरारजी भाई साधु पुरुष हैं, दूसरे गाँजे पर 
नया टैक्स नहीं लगा है | लोग इसे 'गंजेड़ियों का बजट' कहें तो भी अनुचित नहीं । 

साधो, तुम रेल-किराये की शिकायत क्यों करते हो ? जिसे टिकिट लेकर सफर 
करना है, वह अपनी जाने । साधुओं को तो भारत-भर में बिना टिकिट सफर करने 
का भगवा पास मिलता है । साधु को कोई नहीं छेड़ता | अगर टिकिट-कलेक्टर पूछ- 
ताछ भी करे, तो उसे पास बिठाकर उसका हाथ देखकर उसे बताना चाहिए कि वह 
तरक्की कब पायेगा । उसके कपाल पर भभूत का टीका करना चाहिए। वह्‌ टिकिट 
तो माँगेगा ही नहीं, ऊपर से गाँजे और रबड़ी के लिए रुपये दे देगा । र तुम्हें तो 
सारे भारत में यात्रा करने का पास मिला है और तुम्हारा दर्जा संसद-सदस्यों से 
कम नहीं है। उन्हें भी पास मिलता है। मगर वे तुमसे नीचे हैं । उन्हें प्रथम श्रेणी 
का पास मिलता है पर तुम्हें सब श्रेणियों का मिला है। तुम चाहे जिस दर्जे में सफर 
कर सकते हो। तुम पाखाने में, पटिये पर और सीट के नीचे लेटकर भी सफर कर 
सकते हो। अगर गार्ड धामिक हुआ, तो उसी के डब्बे में उसके बेटे की ग्रह-दशा 
बतलाते चले जाओगे । अगर ड्राइवर के घर सन्तान नहीं हो रही है तो तुम सन्तान 
पाने का अनुष्ठान बताते हुए एंजिन में भी बैठकर जा सकते हो । 

साधो, परेशान गृहस्थ होते हैं । अपना क्या है, “माँग के खैब्नो मसीत को सोइबो 
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लेबे को एक न देवे को दोऊ।' गृहस्थ अलबत्ता शिकायत करते हैं कि एक तो 
किराया बढ़ गया दूसरे रेलगाडियाँ कम हैं, इसलिए डब्बों में भीड़ होती है । हर 
डब्बा जेलखाना वन जाता है। साधो, इसमें अपराध गृहस्थो का कम नहीं है। रेल 
विभाग जिस रफ्तार से गाड़ियाँ बनाता है उससे तेज रफ्तार से तुम बैठनेवाले पैदा 
करते जाते हो पिछले दस सालों से रेल विभाग गाड़ियाँ और एंजिन बनाने में 
लगा है, मगर तुमने दस सालों में 0 करोड़ बैठनेवाले और पैदा कर दिये । रेलवे 
क्या करे ? इधर एक डब्बा वनता है, उधर चार डब्बों की सवारियां पैदा हो जाती 
हैं। साधो, समस्या तव हल हो सकती है जब भारत के गृहस्थ एक साथ रेलमन्त्री 
से कहें कि आगामी दस सालों में हम कोई सवारी नहीं बढ़ायेंगे, तुम पुरी रेल- 
गाड़ियाँ बना लो। 

साधो, डब्वों की भीड़ से लोग व्यर्थ परेशान होते हैं। असल में इससे राष्ट्रीय 
एकीकरण होता है। हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई सब एक-दूसरे के पसीने की 
खुशबू में डूब जाते हैं। 

यदि डब्बे में जगह हो तो हिन्दू अलग बैठेगा, मुसलमान अलग और ईसाई 
अलग ऐसी स्थिति में एकता नहीं हो सकती है। जव भीड़ होती है, तब मुसलमान 
और हिन्दू का एक शरीर और दो प्राण हो जाते हैं। नया मुसाफिर जब चढ़ने लगता 
है, तब हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई एक स्वर से चिल्लाते हैं-- “जगह नहीं है ।” 
ऐसा लगता है कि कोई राष्ट्रीय नारा लगा रहे हों । मुझे रवीन्द्रनाथ की एक पंक्ति 
याद आ जाती है कि किसके आवाहन से हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, यवन 
यहाँ (भारत महामानव सागर के तीर पर) एकत्रित हो गये हैं ? मन से उत्तर 
आता है--जगह की कमी के आवाहन से ये एकत्रित हो गये हैं। 

साधो, डब्बे में भीड़ होने से बड़े लाभ होते हैं। इससे मनुष्य में कई ऊँचे गुण 
आते हैं। एक तो सहनशीलता बढ़ती है तुम्हारे बगल में अगर ऐसा आदमी बैठा 
है, जिसके शरीर से बदबू आ रही हो, तो तुम 4-6 घण्टों में इस हृद तक सहनशील 
हो जाओगे कि खुशबू और बदबू में भेद नहीं कर पाओगे। साधो, मैंने एक बार 
ग्रेण्ड ट्रंक में 24 घण्टे एक ही जगह बेठे-बैठे और आदमियों के बीच कसे हुए यात्रा 
की । उस अभ्यास का नतीजा है कि मैं समाधि लगा सकता हूँ, हठयोग कर सकता 
हूँ । जो आदमी मण्ड ट्रंक में दिल्ली से मद्रास तक यात्रा कर ले, वह पहुंचा हुआ 
महात्मा है। मद्रास पहुँचने पर उसकी आरती उतारनी चाहिए । काँटों पर सोकर 
जो साधु हठयोग के करिश्मे दिखाते हैं, वे ज़रा तीसरे दजे में सफर करके बतायें । 
गनीमत है कि सीता लंका में थीं और हनुमान को उड़ता आता था। सीता मद्रास 
में होतीं, राम दिल्ली में होते और सफर रेल का होता, तब राम अगर हनुमान को 
सीता की खबर लाने के लिए कहते, तो वे दिल्ली स्टेशन पर ग्रैण्ड ट्रंक से कट जाते, 
पर उसमें चढ़ते नहीं । 

साधो, दूसरा बड़ा लाभ यह है कि ऐसी यात्रा में इन्द्रिय-दमन का अभ्यास 
होता है । तुम कसे-कसाये बैठे Me निकलने की जगह नहीं है | तुम सण्डास तक नहीं 
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जा सकते | तब तुम इन्द्रिय-दमन करोगे । साधो, जिसने इन्द्रियों पर विजय पा ली, 
उसने संसार पर विजय पा ली । जो लोग घण्टों डब्बे में टट्टी, पेशाब रोके बैठे रहते 
हैं, वे किसी इन्द्रिय-जीत सिद्ध से कम नहीं हैं। वे पूज्य हैं। वास्तव में रेल विभाग 
सारे राष्ट्र को इर्द्रिय-दमन सिखा रहा है। इससे हमारा नैतिक स्तर एकदम ऊंचा 
हो जायंगा । इन्द्रिय-निग्रही राष्ट्र को फिर किसी से भय नहीं रहेगा । 

साधो, जनता रेल विभाग के इन महान उद्देश्यों को समझने का प्रयत्न करे । 


6.5.62 


“सरकार चिन्तित है, 


साधो, स्वतन्त्रता-दिवस तुमने मना लिया। मगर पानी गिरने के कारण बाहर 
उत्सव नहीं हो सके साधो, अंग्रेज कौम भी बड़ी चालाक है। इसने भारत' छोड़ा 
तो दो चीजें ऐसी करती गयी कि तुम हमेशा इन्हें भुंगतोगे। एक तो पाकिस्तान 
बनाया जो हमारे कुरते में सोते समय चींटी की तरह घुस गया और जब-तब काटता 
है। फिर वे लोग स्वतन्त्रता ऐसे मौसम में दे गये, जब खूब पानी बरसता है। कहते 
गये--लो हिन्दुस्तानियो, ऐसे मौसम में आजादी दे जा रहे हैं कि तुम ठीक से मना 
नहीं पाओ। 
साधो, स्वतन्त्रता-दिवस के बाद मैंने अखबार उठाकर देखना चाहा कि कहाँ 
क्या हुआ | एक समाचार पर मेरी नजर पड़ी-- खाने की चीजों में मिलावट से 
सरकार चिन्तित ! साधो, खाद्यउपमन्त्री श्री थामस साहब का वक्तव्य है यह । मैं 
सोचता रह गया । साधो, मैं देख रहा हूँ कि बेचारी सरकार हर मामले पर चित्तित 
रहती जाती है । भाव बढ़ते हैं तो सरकार चिन्तित हो जाती है। इधर चोरी-हत्या 
आदि होते हैं, तो लोग मन्त्रीजी से शिकायत करते हैं । मन्त्रीजी कहते हैं कि सरकार 
बहुत चिन्तित है। उधर सरकार चिन्तित हो जाती है, इधर अपराध और' बढ़ जाते 
हैं । रेल-दुर्घटनाएँ होती हैं, तो सरकार फिर वक्तव्य देती है कि बढ़तीः हुई रेल- 
दुर्घटनाओं से -सरकार चिन्तित है। सरकार चिन्ता में दुबली हो जाती है, 'पर 
दुंघेटताएं कम नहीं:होतीं । साधो, बढ़ती हुई कीमतों से सरकार चिन्तित है, बेकारी 
सेःसरकार चिन्तित है, शिक्षा के गिरते स्तर से सरकार चिन्तित है । साधो, मुझे 
सरकार पर बड़ी दया आती है। ये बेचारी चिन्ता के मारे. सो कैसे पाती'होगी ! 
सरकार अगर इस तरह चिन्तित रही, तो इस देश का क्या होगा। 
: साधो, सरकार तो चिन्तितः होती है,' मगर अपराधी चिन्तित नहीं होता। 
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बढ़ती कीमतों से सरकार को चिन्ता है, मगर मुनाफाखोर व्यापारी को ज़रा भी 
चिन्ता नहीं है। ग्रुण्डागिरी से सरकार चिन्तित होती है, मगर गुण्डे चिन्तित नहीं 
होते । अब मिलावट से सरकार तो चिन्तित हो गयी है, मगर मिलावट करनेवाले 
बिल्कुल चिन्तित नहीं हैं। वे बेखटके मिलावट करते हैं। 

साधो, मुझे यह स्थिति बड़ी विचित्र लगती है। इसमें चोर चिन्तित नहीं है, 
पुलिस चिन्तित है । जो अपराध करता है उसे कोई चिन्ता नहीं | मगर जो अपराध 
पकड़ते हैं, वे चिन्ता में दुबले हो गये हैं । साधो, ऐसा भी कभी समय आयगा, जब 
सरकार तो बिल्कुल चिन्तित नहीं होगी, मगर चोर, मुनाफाखोर और मिलावट 
करनेवाला चिन्तित रहेगा ? 

साधो, सारी समस्या इस बात पर निर्भर है कि चिन्तित कौन रहता है। जहाँ 
गलत काम करनेवाला चिन्तित न हो, वहाँ सही काम कैसे हो पायेंगे । हम बाजार 
से आटा लाते हैं तो तुम्हें चिन्ता रहती है कि कहीं मिलावट तो नहीं है। कहीं हम 
बीमार तो नहीं पड़ जायेंगे। मगर आटे में मिट्टी मिलानेवाला चिन्तित नहीं है । वह 
जानता है कि हमारा कोई कुछ नहीं विगाड़ेगा । 

साधो, तुम पूछोगे कि अपराधी चिन्तित कैसे होगा ? तुमने सुना होगा कि हाल 
ही में सोवियत रूस में मिलावट के अपराध में दो आदमियों को फाँसी हो गयी । 
तुम कहोगे, अरे बाप रे! मिलावट पर फाँसी ! पर मिलावट से एक आदमी की 
नहीं, समाज की हत्या होती है। एक हत्या से बड़ा अपराध है यह ! ऐसी सजा तब 
हो सकती है जब कानून चले, पुलिस रिपोर्ट न बदले, साहब घूस न ले और वकील 
साहब अपराधी को बचाने न पहुंचें । साधो, मिलावट, मुनाफाखोरी आदि पर फाँसी 
हो जाय, तो फिर अपराधी चिन्तित होंगे, सरकार चिन्तित नहीं होगी । 

पर साधो, इस दयावान देश में इतनी कठोरता नहीं हो सकती । यह धर्मप्राण 
देश है। यहाँ साँप को दूध पिलाया जाता है। यहाँ अपराधी को दण्ड कैसे मिल 
सकता है? 
साधो, अभी हमें कुऊ समय तक छूट देनी है, क्योंकि अभी तो अपने समाजः 
वाद में ही मिलावट है । मिलावटी समाजवाद के जमाने में सबको चांस मिल रहा 
है। इसे सर्वोदय' भी कह सकते हैं। सर्वोदय, याने सबका उदय, सवका विकास । 
चोर का भी विकास ! जब हम तय कर लेंगे कि विकास ईमानदार का होना चाहिए, 
बेईमान का नहीं, तब सरकार चिन्तित नहीं होगी, गलत काम करनेवाले चिन्तित 
होंगे । 

साधो, बेचारी सरकारों से कहो कि मेरे सरकार, बहुत दुबले हो गये । अब 
चिन्ता बन्द करो । थोड़ी चिन्ता उनमें भी तो पैदा करो, जो आपको' चिन्तित'किये 


हुए हैं। इकतरफा चिन्ता आखिर कब तक चलती रहेगी ? 
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बेटा, घर लौट आओ' 


साधो, कभी तुम्हारा बेटा गुमा है ? यों तुममें अधिकांश तो निहंग हो, जिनके न 
आगे नाथ है, न पीछे पगहा ! मगर जो गृहस्थ हो गये हैं, उनका बेटा 6 से 24 
साल की उम्र तक जरूर भागता है। तब बाप को याद आता है कि मेरा भौ एक 
बेटा था, जो घर से भाग गया है और उसे वापिस आना चाहिए। साधो, बाप तो 
गुस्से से कह देता है कि बदमाश भूखा मरेगा, तो अपने आप आ जायगा । मगर 
उसकी माँ रो-रोकर जान देने लगती है। साधो, इसके बाद माँ-वाप में झगड़ा होता 
है कि किसके कारण लड़का भागा। माँ कहती है कि तुम उसे नहीं मारते तो वह न 
भागता; तुम बाप नहीं, राक्षस हो। तब बाप कहता है कि तुम्हीं ने उसे सिर पर 
चढ़ाकर रखा है। साधो, बाप गुस्सा करता है और माँ रोती है। हारकर बाप 
अखबार में विज्ञापन छपाता है कि--बेटा श्रवणकुमार, लौट आओ । ठुमसे कुछ 
नहीं कहेंगे । तुम्हारी बात मान लेंगे । किराये के वैसे न हों तो, हम तार से भेज देंगे । 
तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है। जल्दी आ जाओ ।' 

साधो, इसके साथ ही बेटे की फोटो छापी जाती है और इनाम की घोषणा भी 
कर दी जाती है कि मेरा लड़का ]8 वर्ष का, रंग गेहुँआ, ऊँचाई 5 फीट 4 इंच-- 
इत्यादि । साधो, इसमें अक्सर भूल हो जाती है। अगर श्रवणकुमार काले हैं, तो उन्हें 
कोई नहीं पहिचान सकता। विज्ञापन में जब माँ-बाप रंग लिखने लगेंगे, तो माँ कहेगी- 
‹अपने बेटे को कोई काला कहता है? मेरा सरवन तो गोरा है !' साधो, श्रवणकुमार 
काले हैं, मगर विज्ञापन में रंग गोरा लिखाया जाता है। नतीजा यह होता है कि 
श्रवणकुमार मिलते कई लोगों को हैं, पर उन्हें पहिचान कोई नहीं पाता । सूरत- 
शक्ल तो पहिचान में आ जाती है, पर रंग में गड़बड़ हो जाती है। 

साधो, इन विज्ञापनों में कई बातें महत्त्व की होती हैं। पहिली तो यह कि 
बेटाजी की जो बात पहिले नहीं मानी गयी, वह अब मान ली जायगी, क्योंकि वे 
भाग गये हैं । अगर बेटाजी कैमरा न मिलने के कारण भाग गये हैं, तो अब कॅमरा 
मिल जायगा । अगर बेटाजी किसी से प्रेम करने लगे हैं और माँ-बाप उससे शादी 
नहीं करना चाहते, तो अब वे शादी कर लेने देगे। साधो, लड़के के भागने से माँ- 
बाप का हृदय-परिवतंत हो जाता है। इस सत्य को सर्वोदयी नहीं जानते, पर डाकू 
जानते हैं। डाकू सेठ के बेटे को उड़ाकर ले जाते हैं और तब कंजूस से कंजूस सेठ उदार 
हो जाता है और ।0-।5 हजार रुपये देकर बेटा ले आता है। साधो, सर्वोदयी इस 
पद्धति को अपनायें, तो डाकुओं का हूदय-परिव्तन हो सकता है। सर्वोदयी डाकुओं 
के बेटों को चुराकर आश्रम में रख लें, तो डाकुओं का हृदय-परिवतंन हो जायगा । 
साधो, बेटे के खो जाने से आदमी को अक्ल आ जाती है। जो लड़की पहिले अपने 
लड़के के योग्य नहीं लगती थी, वह योग्य लगने लगती है। 

साधो, दूसरी महत्त्वपूर्ण बात विज्ञापन में यह होती है कि 'बेटा, कोई तुमसे 
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कुछ नहीं कहेगा; तुमसे कोई नाराज नहीं है।' साधो, इसका मतलब है कि श्रवण- 
कुमार परीक्षा में फेल हो गये और क्योंकि वे पुज्य पिताजी के स्वभाव को जानते ठ 
भाग खड़े हुए । घर जायेंगे, तो बाप प्राण ले लेगा ! साधो, ऐसा विज्ञापन जो पिता 
छपाये, उसे फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए। वह इतना क्रूर है कि उसका बेटा 
उससे डरकर भाग जाता है। साधो, वाप को गिरफ्तार करके पुलिस विज्ञापन 
छपाये कि चिरंजीव श्रवणकुमार, हमने तुम्हारे बाप को गिरफ्तार कर लिया है। 
तुम लौट आओ । श्रवणकुमार बेखटके लौट आयेंगे । 

साधो, सपूतों के भी कई प्रकार होते हैं । एक वे होते हैं जो साल-भर आवारा- 
गर्दी करके परीक्षा में फेल होते हैं और भाग जाते हैं। ये जुलाई में उसी कक्षा में 
बैठने के लिए लौट आते हैं । एक वे भी होते हैं, जो फिल्‍मी हीरो बनने के लिए बेचैन 
रहते हैं । ये पर्दे पर देखते हैं कि अशोककुमार, दिलीपकुमार और किशोरकुमार से 
सब अच्छी-अच्छी एक्ट्रेस प्रेम करती हैं। बे कल्पना करते हैं कि अगर हम हीरो हो 
जावें; तो सारे हिन्दुस्तान की स्त्रियाँ हमें पर्दे पर देखकर 'हाय' करके बेहोश हो 
जायेंगी और भारत की 5 करोड़ तरुणियाँ एक साथ हम पर न्यौछावर हो 
जायेंगी । साधो, ऐसे सपूत आईने में सूरत देखकर सोचते हैं कि हम किसी भी ऐक्टर 
से अधिक खूबसूरत हैं। उन्हें लगता है कि सारी अभिनेत्रियाँ वर्षों से हमारा 
इन्तजार कर रही हैं और हम ज्यों ही बम्बई पहुँचेंगे उनमें होड़ लग जायगो कि 
कौन श्रवणकुमारजी की हीरोइन हो । साधो, इस धुन में बेचारे चले जाते हैं, खाक 
छानते हैं, भूखे मरते हैं। तब कहीं उन्हें बाप का विज्ञापन पढ़ने को मिलता है— 
बेटा, चले आओ'' तुमसे कोई नाराज नहीं है * "किराया न हो तो तार से मेगा 
लो'""' श्रवणकुमार किराया मॅगाकर घर लौट जाते हैं। 

साधो, इनसे होशियार वे सपूत होते हैं, जो किराये का इन्तजाम पहिले से 
करके निकलते हैं। ये श्रवणकुमार घर से रुपया चुराकर भाग जाते हैं। वे जानते 
हैं कि बाप पुलिस में रिपोर्ट तो करेगा ही नहीं। इनसे भी चतुर वे होते हैं, जो किसी 
और के घर से रुपया चुराकर उसके बेटे को भी साथ ले जाते हैं। इसमें अपने घर 
का पैसा भी नहीं गया और साथ में बेटा होने के कारण, वह पुलिस में रिपोर्ट भी 
नहीं करता । 

साधो, यह्‌ अच्छे बेटों की कथा है। इसमें मुख्य रोल माँ का है। उसका सहारा 
बाप भी होता है और बेटा भी। बाप जानता है कि माँ रो-रोकर मर रही है, यह 
पढ़कर लड़का लौट आयगा । और लड़का जानता है कि माँ किराया भिजवा देगी । 
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बायें क्यों चले ? 


साधो, इधर कुछ दिनों से मुझे पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। सड़क पर, 
चौराहों पर, कालेजों के आसपास पुलिस ही पुलिस होती है। सड़कों पर चलना 
मुश्किल हो गया है। पुलिस-गाड़ी से लाउडस्पीकर पर आवाज आती है --वायें 
चलिए । साधो, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाता हूँ । एक तरफ तो यह हाल है कि 
ज़रा भी बायें चले, याने 'वामपन्थी' हो जायें, उसका पीछा चोर-सरीखा होता है, 
उसकी आत्मकथा सी. आई. डी. लिखती जाती है और उसे कोई सरकारी या 
गैर-सरकारी नौकरी कभी नहीं मिलती । दूसरी तरफ पुलिस खुद कहती है कि वायें 
चलो । बताओ मैं क्या करूँ ? दाहिने बाजू चलने में बड़ा फांयदा होता है। इसीलिए 
बेचारी पी. एस. पी. बायें किनारे से धीरे-धीरे सड़क पार करके दाहिने किनारे पर 
आ गयी है। साधो, कांग्रेस का यह्‌ हाल है कि आधी कांग्रेस बायें किनारे चल रही 
है और आधी दाहिने किनारे | सड़क के बीचों-वीच अवसरवादी चल रहे हैं। बायें 
बाजूवाले दाहिने बाजूवालों को आवाज लगाते हैं कि इधर आ जाओ, एक साथ 
मिलकर इस देश का निर्माण कर लें । मगर दाहिने बाजूवाले उनसे कहते हैं कि इस 
तरफ आने से देश का लाभ होगा। साधो, बीचवालों का यह हाल है कि कभी इस 
बाजू को जय बोलते हैं और कभी उस बाजू की । इस तरह पुरी सड़क पर यह मेला 
चल रहा है, और मुझसे यह पुलिसमैन कहता है कि बायें चलो ! 

साधो, मैं ही क्यों बायें तरफ चलूं ? मैं आसपास देखता हूँ कि मेरे-जैसे कई 
बिद्रोही हैं । पुलिस लाख कहे, वे. सड़क के बायें बाजू नहीं चलेंगे । ये सच्चे गाँधी- 
वादी हैं। गाँधीजी 50 सालों तक पुलिस से लड़ना सिखाते रहे। भला यह कँसे हो 
सकता है कि उनकी मृत्यु के ।5 साल बाद ही भारत से गाँधीवाद समाप्त हो 
जाय । जो सच्चे गाँधीवादी हैं, वे अभी भी पुलिस को कुछ नहीं समझते । जो पुलिस 
कहती है, उसका ठीक उलटा करते हैं। वे ठीक बीच चौराहे पर खड़े होकर दोस्तों 
से सिनेमा का कार्यक्रम तय करते हैं । वे बिना बत्ती साइकिल चलाते हैं। वे बीच 
शहर में तेज रफ्तार से ट्रक चलाते हैं। वे जुआ खेलते हैं, चोरी करते हैं, झगड़ा 
करते हैं, दंगा करते हैं। ये सब विद्रोही आत्माएँ हैं। इस शताब्दी के आरम्भ से 
इस देश में सत्याग्रह, असहयोग और अवज्ञा आन्दोलन चल रहे हैं। गाँधीजी के 
नेतृत्व में हमने ये आन्दोलन किये। उन्होंने हमें शिक्षा दी हमने 50 वर्षों तक उन 
सबकी अवज्ञा करने का अभ्यास किया जो शासन चलाते हैं । इनमें पुलिस के प्रति 
हमारा विरोध विशेष रहा है। अब हम पक्के गांधीवादी हो गये हैं। पुलिस कितनी 
भी कोशिश करे, हम उसकी बात नहीं मानेंगे । हम बायें नहीं चलेंगे । 

साधो, मैं बड़ा खुश हूँ । अभी लोग काफी विद्रोही हैं। बहुत लोग बायें चलना 
अपमान का काम समझते हैं । उनसे यह ओछापन नहीं हो सकता कि पुलिस कहे 
और वे बायें चलने लगें। साधो, कल मैंने 5-6 तरुणों को बीच सड़क पर खड़े 
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खिलखिलाते देखा । आसपास से मोटरें निकल रही हैं, पर वे सब राजा विदेह की 
तरह वेखबर घड़े हैं । पुलिस की गाड़ी आयी, उनसे बाजू होने के लिए कहा, पर वे 
बहस करने लगे। मैंने सोचा, ये सच्चे गाँधीवादी वीर हैं। जान हथेली पर रखकर 
पुलिस का विरोध कर रहे हैं। अंगरेज पहिले ही चले गये, वरना उनकी गोलियाँ 
ये वीर ही सीने पर झेलते। ये सच्चे गाँधीवादी हैं। मेरा मत हुआ कि इनके चरण 
छ ल॑। पर ज़रा आगे बढ़ा तो देखा कि बीच सड़क पर 4-5 भ्ैंसें पड़ी हैं। ठेले 
निकल रहे हैं, मोटरें निकल रही हैं। मगर वे बैठी ही हैं । मेरे मन में दुविधा पैदा 
ई कि कौन श्रेष्ठ है? मैं किसके चरण छू लूँ--बीच सड़क पर चलनेवालों या खड़े 
होनेवालों के या इन भँसों के ? इनमें कौन बड़ा सत्याग्रही है ? 
साधो, मुझे यह बायें चलाना बहुत गलत लगता है। संविधान में जो मौलिक 
अधिकार लिखे हैं उनमें एक यह भी है कि भारतीय नागरिक भारत में कहीं भी जा 
सकता है । जब वह कहीं भी जा सकता है, तो बीच सड़क से या दाहिने वाजू से 
क्यों नहीं चल,सकता ? आखिर यह्‌ प्रजातन्त्र है, कोई तानाशाही तो है नहीं। 
हमें आजादी मिली है तो क्या इसलिए कि मनचाहा चल-फिर न सकें । 
साधो, हमारे देश का आदमी नियम मान ही नहीं सकता । वह मुक्त आत्मा 
है | वह सड़क के बीच चलकर प्राण दे देगा, पर बाय नहा चलेगा । मरकर स्वर्ग 
पहुँचेगा, तो वहाँ भी सड़क के नियम नहीं मानेगा । फरिश्ते कहेंगे कि वायें चलो, 
तो वह दाहिने चलेगा। साधो, आत्मा अमर है। सड़क पर की दुघंटना से सिर्फ देह 
मरती है, आत्मा थोड़े ही मरती है। इस तुच्छ देह के लिए ज्ञानी इतना अनुशासन 
क्यों सीखे कि सड़क के वाये वाजू चले । साधो, मैं तो पुलिस का भक्त हूँ सो फौरन 
बायें बाजू हो जाता हूँ मैं कायर हूँ । मगर उन्हें नमन करता हूँ, जो सड़क के कोई 
नियम नहीं मानते । 
2.9.'62 


शिक्षकों का कल्याण 


साधो, अच्छा किया जो तुम शिक्षक नहीं हुए । मैंने भी अच्छा किया जो शिक्षा देना 
छोड़ दिया, वरना आज तुम्हारे-हमारे लिए लोग चन्दा करते। हाँ साधो, कल 
स्कली बच्चे आये । कहने लगे कि चन्दा दीजिए। मैंने पुछा कि यह चन्दा किसलिए 
हो रहा है तो वे बोले कि यह्‌ चन्दा 'शिक्षक-कल्याण निधि' के लिए है। भाज 


शिक्षक-दिवस है न ! 
साधो, मैं विधवाश्रम के लिए, अनाथालय के लिए, भिक्षुक-सदन के लिए चन्दा 
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देने का आदी हूँ, मगर शिक्षक का भी कल्याण होना है, यह मैंने कभी नहीं सोचा । 
तहसीलदारों के कल्याण के लिए कभी कोई चन्दा लेने नहीं आया, आबकारी और 
इनकमटैक्स के इन्स्पेक्टरों के कल्याण के लिए कोई निधि नहीं बनी । फिर शिक्षक 
के साथ यह पक्षपात क्यों होता है? शिक्षक न अपंग है, न अनाथ | वह काम करता 
है; उसे वेतन मिलता है। फिर उसके कल्याण के लिए ऐसी निधि क्‍यों इकट्ठी होती 
है, जैसी विधवाओं के आश्रम के लिए होती है ? 

साधो, और नौकरियां सरकार बहादुर की व्याहता हैं; अध्यापकी विधवा है। 
इसका कोई नहीं है। सरकार बहादुर, जो अपनी चहेती नौकरियों के साथ आनन्द 
करती है, कभी-कभी बेचारी अध्यापकी को भूखा मरते देख लेती है और क्षणभर 
सहानुभूति से भरकर कहती है--अरे राम-राम, बेचारी बड़ी मुसीबत में है। इसकी 
कुछ सहायता करनी चाहिए । वह उसके लिए चन्दा शुरू करा देती है। और फिर 
अपनी चहेती नौकरियों के साथ आनन्द करने लगती है। साधो, जब स्कूली बच्चे 
अपने शिक्षकों के कल्याण के लिए निधि माँगते हैं; तब ऐसा लगता है, जैसे कोई 
बच्चा कटोरा आगे करके कहता है-- बाबूजी, एक पैसा दे दो । मेरा बाप लेगड़ा है । 

साधो, किसी का कल्याण करने के लिए पहिले उसे दयनीय बनाना चाहिए, 
अपाहिज बनाना चाहिए। इसके लिए वेतन कम हो, नौकरी अनिश्‍चित हो और 
पेंशन का कोई इन्तजाम न हो ऐसा होने पर आदमी दयनीय हो जायगा । तब 
आप उसके लिए सहायता-कोष खोलिए। साधो, कोई-कोई सनकी राजा ऐसे होते 
थे कि अपने नौकर को कोड़ों से खूब पीटते थे, मगर उनकी चिकित्सा के लिए 
डाक्टर तैयार रखते थे। अपनी सरकार भी सनकी जमादार है। शिक्षक को खूब 
कष्ट होने देगी, मगर कल्याण-निधि जरूर खोल देगी। 

साधो, मुझे लगता है कि सरकार जानती है कि देश को शिक्षक वगैरह की 
कोई खास जरूरत नहीं है । देश को जरूरत है कलेक्टर की, पुलिस अफसर की और 
आबकारी अफसर की। इसीलिए इन मुहुकमों के कर्मचारियों के लिए सहायता- 
कोष नहीं खुलता । शिक्षक एक गैरजरूरी चीज है। मगर क्योंकि उसे एकदम से 
मारा भी नहीं जा सकता, इसलिए उसे जिन्दा रखने के लिए कुछ चन्दा-वन्दा कर 
देना चाहिए । 

साधो, परम्परा को ऋषि-मुनियों ने बिगाड़ा है। वे लंगं।टी पहिनकर बिना 
वेतन लिये शिक्षा देते थे। मगर वे कुछ कम लोभी नहीं थे। पुराण पढ़ो। कथाएँ 
हैं कि अमुक गुरु ने शिष्य से गुरु-दक्षिणा में एक लाख गायें माँगी । यह भीख नहीं 
थी । अधिकार की माँग थी । साधो, वह अधिकार चला गया, अब केवल भीख बची 
रही । अब तो कोई शिष्य एक मुर्गी भी नहीं देगा । 

88 शिक्षक-कल्याण के लिए इतनी हलचल देखी तो मुझे लगा कि नयी 
कल्याण-योजना चलाने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा है कि जो योजनाएँ उसके 
कल्याण के लिए चल रही हैं, वे और आगे बढ़ें। ऐसी कई योजनाएं हैँ । मैं बताता 
हँ | | 
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साधो, शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी में नौकरी से अलग कर दिया जाता है और 
जुलाई में फिर भरती कर लिया जाता है। यह ठीक भी है। जिन दिनों में लड़के- 
लड़की स्कूल न आयें, उन दिनों में शिक्षक का क्या काम ! साधो, इस प्रथा को और 
आगे बढ़ाना चाहिए। शिक्षकों को रोजाना मजदूरी पर रखना चाहिए जिससे 
इतवार तथा छुट्टियों की मजदूरी न देनी पड़े। सुबह चौक में शिक्षक इकट्ठे हों 
और स्कूलों के मैनेजर तथा इन्स्पेक्टर वहाँ से मजदूरी तय करके दिन-भर के लिए 
जरूरी शिक्षक ले आयें। इससे शिक्षकों का और कल्याण होगा । 

साधो, दूसरी योजना यह है कि सारे स्कूल चलाने का काम व्यापारियों, बुक- 
सेलरों, असफल नेताओं, बेकार वकीलों और रंगदारों को दे देना चाहिए । ये सब 
मिलकर शिक्षक का कल्याण कर देंगे। इनका प्रयत्न होना चाहिए कि वेतन धीरे-धीरे 
कम करते जायें । अगर सरकार वेतन के मामले में दबाव डाले, तो रजिस्टर में 
]50 रु. पर दस्तखत कराके हाथ में 7) रु. दे या ।50 रु. देकर 50 रु. स्कूल को 
दान ले ले इससे भी कल्याण होगा। 

साधो, जो सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, उनका तबादला भर-वरसात में होना 
चाहिए । सरकार अपने मौसम बतानेवाले विभाग से पूछे कि झड़ी कब लगनेवाली 
है । बस, उसी वक्त शिक्षक का तबादला कर दे। मैं देखता हूँ कि इससे शिक्षकों 
और उनके परिवारों का काफी कल्याण हो जाता है। 

इस तरह बहुत-सी कल्याण-योजनाएं हैं । करनेवाले करें। 

9.9.62 


अमेरिकी छत्ता 


साधो, पिछले महायुद्ध के बाद से दुनिया में एक खास किस्म के छत्ते बिक रहे हैं। 
ये अमेरिकी छत्ते या नाटो के छत्ते या सीटो के छत्ते कहलाते हैं । ये सब छत्ते असल 
में अमेरिकी कारखानों में बनते हैं। अमेरिका ने कहा, हमारे पास बहुत-से छतत हूँ । 
जिसःजिसको जरूरत हो, हमसे कहे । हम उसे एक छत्ता दे देंगे । साधो, इस छत्ते से 
धूप और वर्षा से बचाव नहीं होता, हवाई हमले से बचाव होता है। लेकिन जैसें 
भीषण तूफान और वर्षा से छत्ता टूट जाता है या उलट जाता है, वैसे ही जोरदार 
हमले के सामने इस अमेरिकी छत्ते में छेद पड़ जाते हैं। याने इस छत्ते को खरीद 
लेने के बाद जरूरी नहीं है. कि छत्तेवाला बच ही जायया । यों यह छत्ता काम का 


जरूर है| - 
साधो, इस छत्ते में एक विशेषता यह भी है कि यह सिर्फ बचाता ही नहीं है, 
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मार भी करता है। तो अमेरिका ने दुनिया से कहा कि जिस-जिस देश को हमारा 
छत्ता चाहिए, ऊँचा हाथ करो । इस छत्ते को खरीद लेने के बाद हमले से बिल्कुल 
डर नहीं रहेगा । ज्यों ही हमला होगा, छत्ता खोल लिया जायगा। बोलो, किस-किस 
को चाहिए । साधो, दुनिया-भर में इस छते के एजेण्ट घूम-घूमकर उसका प्रचार 
करने लगे और छत्ता बिकने लगा । युरोप के कई देशों ने खरीदा । इधर एशिया में 
भी कई देशों ते खरीदा । अपने पड़ोसी पाकिस्तान ने फौरन दरख्वास्त दी कि हुजूर, 
कीमत हम अभी नहीं चुका सकते, मगर एक छत्ता हमें जरूर इनायत हो। हमें 
भारत से बड़ा खतरा है। 

साधो, कई देशों ने छत्ते खरीद लिये। जब छत्ते आ गये, तब देखा कि इनके 
खोलने की चाबी नहीं है। फौरन अमेरिका खबर भेजी कि साहब, आप चाबी भेचना 
भूल गये, जरा जल्दी भेज दीजिए। उधर से जवाब आया--चाबी तुम्हें नहीं दी 
जायगी। तुम्हें छत्ता खोलना नहीं आता। जब तुम पर हमला हो, तब हमें खबर 
देना ! हमारा आदमी आकर छत्ता खोल देगा । साधो, छत्ते खरीदनेवालों ने कहा 
कि सा'ब, यह तो बड़ी झंझट की बात हुई। हम पर हमला हो और हम छत्ता न 
खोल सके, तो छत्ता किस काम का? कव हम आपको खबर देंगे और कब आप छत्ता 
खोलेंगे ! इतने में तो हमारा काम-तमाम हो सकता है। आप तो चाबी हमें दे 
दीजिए ! श्रीमान अमेरिकाजी ने जवाब दिया--देख भाई, हमारा छत्ता है कीमती! 
तुम उसे बिगाड़ दोगे । हमने तुम्हें मिट्टी के मोल दे दिया है, सो इसीलिए कि चाबी 
हमारे पास रहेगी । हम जब चाहेंगे, तब खोलेंगे । तुम्हारी लड़ाई हम लड़ेंगे और 
हमारी लड़ाई तुम लड़ना । साधो, खरीदनेवालों ने सोचा कि यह तो बड़ी अजीब 
बात हुई । हमला होगा तो छत्ता हम नहीं खोलेंगे । इनके दुश्मन जब देखेंगे कि हमने 
इनक छत्ता ले रखा है, तो वे हम पर हमला करेंगे। तब अगर अमेरिकाजी को 
विचार हुआ कि यह हमारी लड़ाई नहीं है, तो वे छत्ता नहीं खोलेंगे । याने जो हमने 
खरीदा है, हमारे काम का कम और उनके काम का ज्यादा है। साधो, कई लोगों 
ने हल्ला किया कि यह गलत है। ब्रिटेन में कई सयानों ने सरकार से कहा कि वह 
छत्ता किस काम का जिसे हम नहीं खोल सकते । जितने छत्तेवाले हैं, वे सब उनके 
दुश्मन तो हो गये जो अमेरिका के दुश्मन हैं, मगर छत्ता वे नहीं खोल सकेंगे। साधो, 
मगर बड़े के सामने बोला भी नहीं जाता । तमाम देश छत्ता लेकर बैठे हैं । 

साधो, भारत में भी एजेण्ट आये थे और कहा था कि तुम भी एक छत्ता ले लो । 
मगर भारत ने कहा कि ऐसा छत्ता हमें नहीं चाहिए, जिसकी चाबी दूसरे के पास हो। 
इस छत्ते के लेने से अपने दुश्मन एकदम तय हो जाते हैं। आधी दुनिया को दुश्मन 
बनाकर हम नहीं चलना चाहते । हम तो अपना छत्ता बना लेंगे । 

साधो, पड़ोसी पाकिस्तान को अमेरिका ने एक छत्ता दिया था। यह इसलिए 
>>. था कि इसे चीन के खिलाफ काम में लाना था । मगर पाकिस्तान छत्ता लेकर 
चीन से मिल गया । अब देनेवाला भी परेशानी में पड़ गया । 

साधो, चीनी आक्रमण के बाद फिर यह बात हमसे कही जाने लगी कि हमें 
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छत्ता ले लेना चाहिए। अमेरिकी छत्ता कम्पनी के एजेण्ट भारत में भी हैं। उनके 
बड़े-बड़े दल हैं और अखबार भी हैं। बड़े-बड़े नेता भी एजेन्सी लिये हुए हैं। साधो, 
इन सबने हल्ला मचाया कि अमेरिकाजी हाथ में छत्ता लेकर चल चुके हैँ और हमें 
हाथ जोड़कर छत्ता ले लेना चाहिए। हमारी कठिनाई देखकर उन्होंने कीमत बहुत 
कम कर दी है और वह भी उधार रहेगी । एक तरह सें मुफ्त में ही छत्ता मिल रहा 
है। इस बार तो जरूर ही ले लो। साधो, ग्राहक को देखकर ग्राहक फिसलता है । 
छत्ता वेचनेवाला आशा रखता है क्रि अगर भारत ने छत्ता ले लिया तो एशिया, 
अफ्रीका के तमाम तटस्थ देश एक-एक छत्ता ले लेंगे । 

साधो, आजकल देश में यही विवाद चल रहा है कि छत्ता लें कि नहीं लें। थोड़े- 
से लोग कह रहे हैं कि ले लो, मगर सरकार और जनता कह रही है कि ऐसा छत्ता 
अपने को नहीं लेना है। साधो, कमीशन एजेण्टों ने कुछ इस तरह हल्ला मचाया कि 
ऐसा लगा जैसे अमेरिका जबरदस्ती छत्ता लेकर हमारे पीछे पड़ा है । तब इन लोगों 
ने कहा कि नहीं, नेहरूजी ने उनसे माँगा था, तभी लेकर आ रहे हैं। साधो, तब 
नेहरू ने कहा कि हमने छत्ता माँगा ही नहीं । ऐसा छत्ता नहीं लेना चाहते जिसकी 
चाबी हमारे पास न हो और जिसे लेते ही आधी से अधिक दुनिया जो दोस्त है, 
दुश्मन हो जाय । 

साधो, इस वक्तव्य के वाद बड़ा मजा आया। अमेरिका ने सोचा कि बड़ी 
बिचित्र स्थिति पैदा हो गयी है। प्रधानमन्त्री कहते हैं कि हमने नहीं माँगा मगर भारत 
में हमारे कमीशन एजेण्ट कहते हैं कि हम छत्ता लेकर आ रहे हैं । इससे बदनामी 
हो रही है कि हम जबरदस्ती भारत के सिर पर छत्ता खोलने को उतावले हो रहे 
हैं। साधो, तब वेचारे अमेरिकी राजदूत गेलब्रेथ को कहना पड़ा कि बाबा, किसी ने 
छत्ता नहीं माँगा और न कोई देने को उतावला है। जो तुम नहीं माँगोगे, वह्‌ हम 
तुम्हें नहीं देंगे। साधो, देनेवाले की ऐसी फजीहत तुमने कभी देखी है ? अब सोचो 
कि यह फजीहत किसने करायी ? सारा झमेला उन्हीं कमीशन एजेण्टों ने खड़ा किया 


है। 
3.3.63 


इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट को सलाह 


साधो, अपने शहर के ऊपर ' इम्प्रूवमेण्ट दूस्ट' बैठ गया हैं । जिस शहर पर यह बैठता 
है, उसका रूप पलट जाता हे। यह शहर को सुनियोजित, सुन्दर, साफ बनाता है। 
यह शहर का एक तरह से नया निर्माण ही कर देता है। 
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साधो, इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट से हम सबको बड़ी राहत मिलती है । अब कम-से-कम 
बिना शर्म के हम अपना शहर बाहरवालों को दिखा पायेंगे। अभी तो जब कोई 
मेहमान आता है, तो हम उसे लेकर फौरन भेड़ाघाट भागते हैं, जिससे वह हमारा 
शहर न देख पाय । यदि वह एक ही दिन के लिए आया है तो उसे रात को भेडाघाट 
से लौटाकर रात की ही गाड़ी से रवाना कर देते हैं। अपना शहर देखने से उसे हम 
बचा लेते हैं। साधो, मुश्किल तब आती है, जव कोई मेहमान 2-3 दिन ठहरता है। 
तब वह दिन में कहता है कि मुझे शहर दिखा दो। हम उसे सलाह देते हैं कि दोपहर 
में आराम करो, थकान मिटेगी, स्वास्थ्य को फायदा पहुँचेगा । साधो, इन तरकीबों 
से हम अपने शहर की इज्जत उसकी नजरों में बचा लेते हैं। 

साधो, अब इस्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट नगर को ऐसा बना देगा कि हम मेहमान से 
कहेंगे--भेड़ाघाट में क्या रखा है। आओ, शहर देखो वह शहर देखेगा और तारीफ 
करेगा । 

साधो, नगर को अच्छा बनाना है तो नागरिकों का सहयोग होना चाहिए। 
तुम भी यहाँ के नागरिक हो। मगर तुमने काम करने की आदत नहीं डाली है, 
इसलिए तुम सिर्फ सलाह दे सकते हो। यह भी एक बड़ा काम है | सलाह देना बहुत 
जरूरी है। मैं तुम्हारी तरफ से 'इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट' को कुछ सुझाव देता हूँ । 

साधो, शहर ऐसा हो कि जो एक बार उसे देख ले, कभी भूले नहीं। यह दो 
तरह से हो सकता है-एक तो यह्‌ कि उसे कोई ऐसा पाठ पढ़ाया जाय कि कभी न 
भूले । जैसे अपने शहर में आये हुए यात्री की जेब कट जाय, तो वह कभी भी अपने 
शहर को नहीं भूल सकता। या होटल में से जब वह निकले तो उसका सामान 
चला गया हो । वह शहर को हमेशा याद रखेगा। मगर ये चीजें नागरिकों के वश 
की हैं। इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट जेबकटों और चोरों का प्रबन्ध नहीं कर सकता । 

साधो, 'इमपरूवमेण्ट टूस्ट' के करने लायक कुछ काम बताता हूँ । पहिला जरूरी 
सुझाव तो यह है कि सड़कें ऐसी हों जैसी अपनी राजधानी भोपाल में हैं। भोपाल 
में सबसे बड़े बाजार इब्राहीमपुरा रोड पर से दो आदमी एक साथ नहीं निकल 
सकते । ऐसी सड़क रहने से ट्राफिक कण्ट्रोल अपने-आप हो जाता है। जिस रास्ते पर 
ट्राफिक जा ही नहीं सकता, वहाँ कण्ट्रोल की शिकायत ही नहीं हो सकती । 

साधो, अपने शहर को एक बड़ा वरदान प्रकृति ने दिया है । वह है ओमती 
नाला । कुछ लोग इसे नदी भी कहते हैँ । यह सारे शहर में से होती हुई न जाने कहाँ 
विलीन हो जाती है । साधो, यह ओमती नाला, जो सारे शहर का गन्दा पानी लेकर 
चलता है, पतित-पावन है । इससे बड़े फायदे हैं। एक तो यह शहर की शोभा है। 
दुसरे इससे मच्छड़ पैदा होते हैं। मच्छड़ नींद नहीं आने देते। नींद नहीं आने से 
चोरी नहीं होती । लोग नहीं जानते कि इस नाले के कारण शहर का नैतिक स्तर 
कितना उठ गया Ei । इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट को चाहिए कि नाले को और चौड़ा तथा 
गहरा बनवा दे । जो नालियाँ अभी इसमें नहीं मिलतीं, उन्हें भी इसमें मिला देना 


चाहिए । 
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साधो, दूसरा काम यह है कि शहर में जगह-जगह डेरियाँ, गौशालाएं होनी 
चाहिए । इससे एक तो यह लाभ है कि मुहल्ले के बच्चों को वहीं दूध मिल जाता है 
। और वे वीर बनते हैं। दूसरे, गोबर वगैरह से जो मच्छड़ पैदा होते हैं, वे नींद नहीं 
आने देते, जिससे चोरी नहीं होती । इस तरह शहर को ईमानदार परम्परा में डेरियों 
का बड़ा योगदान है। 

साधो, शहर में घने मुहल्लों में ट्रकों के अड्डे होने चाहिए। ऐसा होने से 
नागरिकों में साहस और वीरता आयगी | जिस मुहल्ले में ट्रकों का अड्डा है, वह ` 
अपनी जान हमेशा हथेली पर लिये रहता है। वह मौत से डरता नहीं है। ऐसा 
आदमी यदि मोर्चे पर जाय, तो चीनियों से कैसा अच्छा लड़ेगा। 

साधो, एक जरूरी सुझाव यह है कि सड़कों पर अच्छे गहरे गड्ढे बनवा देना 
चाहिए । हमारे समाज को बहुत सावधानी से फूंक-फूंककर कदम रखने की आदत 
डालना चाहिए । जमाना खराब है। सड़क पर गड्ढे होने से आदमी सावधानी से 
कदम रखना सीखता है और जीवन में सफल होता है । इसी तरह सड़कों पर गिट्टी 
और पत्थर पड़े रहें, तो उनसे भी खतरे का सामना करने की आदत पड़ती है। 
ऐसा नगर वीरता से पूर्ण होगा। साधो, आये दिन होनेवाले दंगों और झगड़ों से 
शहर की वीरता प्रगट होती है और इस बीरता का कारण है, सड़कों पर के ये गड्ढे 
वगेरह। 

साधो, इम्परूवमेण्ट ट्रस्ट को किसी शहर की संस्कृति और परम्परा को नष्ट 
करने का अधिकार नहीं है । यदि ऐसा होगा, तो आन्दोलन शुरू हो जायगा । हमारे 
शहर ने सुडौलपन, सुन्दरता और सफाई के मामले में एक उज्ज्वल परम्परा कायम 
| की है। उसका निर्वाह करते हुए ट्रस्ट को अपना काम करना चाहिए | उसे कोशिश 
| करनी चाहिए कि पानी की समस्या और 25 साल हुल न हो और नलों के नीचे खोदे 
| गये गड्ढ़ बढ़ते-बढ़ते कुएँ का रूप ले लें। तब हर टोंटी के नीचे एक कुआँ होगा और 
| पानी की समस्या हल हो जायगी। 
| 
| 
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| किस्सा मुहकमा तालीमात 


साधो, रिजल्ट खुल गये और आधे स्कूल भी खुल गये । हाईस्कूल इस साल !5 
दिन पहिले खुल गये । लोग पूछते हैं कि साहब ! : दिन पहिले स्कूल खुलने से क्या 
फायदा । साधो, लोग नहीं जानते कि चीन का हमारी सीमा पर हमला हुआ है ओर 
संकटकालीन स्थिति चल रही है। ।5 दिन पहिले स्कूल खुल जाने से चीन हट 
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जायगा | हमारे शिक्षा विभाग ने सोचा होगा कि संकटकालीन स्थिति में सुरक्षा के | 
लिए तरह-तरह की तैयारियाँ हो रही हैं। हमें भी कुछ करना चाहिए । इन बेचारों | 
के हाथ में स्कूल खोलना और बन्द करना है। सो उन्होंने ।5 दिन पहिले स्कूल 
खोलकर बता दिया कि हम भी देश की सुरक्षा में पुरी तरह जुटे हैं। 
साधो, प्रताप्िह करों बड़ी अकड़ से कहता है कि मैं 20 लाख सिपाही तैयार 
कर रहा हूँ । उसकी अकड़ अब नहीं चलेगी । अब अपने मुख्यमन्त्री भी गव से कह 
सकेंगे कि हमने भी ।5 दिन पहिले स्कूल खोल दिये । यों स्कूल पहिले खोलना और 
छुट्टियाँ कम करना, इन पर पहिले ही विचार करना था। अपने स्कूलों के हर दूसरे 
दिन तो छुट्टी रहती है। पर छुट्टी पहिले कम करते, तो शायद विद्रोह हो जाता । इस- 
लिए समझदार सरकार ने संकटकालीन स्थिति में यह क्रान्तिकारी कदम उठाया है। 
साधो, सुरक्षा के बारे में हम कितने सचेत हैं, यह बताने के लिए भर-बरसात 
भें शिक्षकों और प्रोफेसरों का तबादला भी करना चाहिए। अभी तक तो तबादले 
के आदेश जारी नहीं हुए हैं। बरसात की राह देखी जा रही है । जब खूब घटा छा 
जाय और 8-]0 दिन की झड़ी लगी हो, तब एकदम उज्जैन के मास्टर को हुक्म 
होना चाहिए कि तुम जगदलपुर जाओ। यों तो हर वर्ष शिक्षा विभाग तबादला 
करने के लिए बारिश की राह देखता रहता है और जब पढ़ानेवाला इधर घर में 
बरसात के लिए गल्ले, लकड़ी, कोयले का प्रबन्ध कर लेता है, तब हुक्म आता है कि 
। तुम्हारा तबादला कर दिया गया | इस साल सब शिक्षकों और प्रोफेसरों के तबादले 
करने चाहिए और बरसात के बीच में करने चाहिए। तब वे समझेंगे कि देश पर ः 
हमला हुआ है और संकटकालीन स्थिति चल रही है। बरसात में बीवी-बच्चों और | 
सामान समेत तबादले पर जाने से बड़ी वीरता नहीं है। बँगलों में आराम से बैठे | 
अफसरों के हुक्म से ये लोग जब बरसते पानी में बीवी-बच्चों और सामान को लाद- | 
कर तीन सौ मील दूर जायेंगे, तव भारत माता के वीर सपूत बनेंगे और अपने | 
विद्यार्थियों को भी वीर बनायेंगे। इन तबादलों को देखकर चीन भी घबड़ा जायेगा, 
बयोंकि वह इसे फौजी हलचल समझेगा। 
साधो, इस साल के रिजल्ट भी संकटकालीन स्थिति के अनुकूल ही हैं। कल 
एक साधु कहते लगा--बड़ा गजब हो गया। मेरा लड़का मैट्रिक में पहिले दर्जे में 
पास हुआ था । पर कालेजवालों ने पहिले इम्तहान में ही उसे फेल कर दिया । एक 
दूसरा साधु परीक्षा के दिनों में मेरे पीछे पड़ा रहा कि मैं किसी तरह लड़के को पास 
करा दूं । वह कहता था--बस, किसी तरह निकल जाय। मगर अभी कल-परसों 
वह लड़के के पहिले दजे में पास होने की मिठाई बाँट रहा था । वह खुश था, मगर 
मुझे उस पहिले दर्जे के लड़के पल दया आ रही थी । सोचता था, इस बेचारे को यह 
फस्ट क्लास ले डूवेगा। अव यह इसकी दम पर'कालेज जायेगा, साइन्स कोस लेगा 
क और पहिली परीक्षा में फेल होगा। फिर निराश होगा, विफलता की भावना से 
पीड़ित होगा । या तो टूटे मन से लुढ़कते-लुढ़कते-बी. ए. करेगा या नौकरी कर लेगा 
याआवॉरा हो जायगा । 
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साधो, इस साल मैट्रिक में 7 हजार पहिले दर्जे में पास हुए हैं। इधर कालेज में 
साइन्स के पहिले इम्तहान में किसी विश्वविद्यालय में 8 फीसदी पास हुए हूँ तो किसी 
में ।3 फीसदी । याने पिछले वर्ष के 70-80 फीसदी फस्ट क्लास इस परीक्षा में 
फेल हो गये। साधो, मैट्रिक में सौ में से अस्सी पास होते हैं और आगेवाले डिग्री 
कोर्स के पहिले इम्तहान में सौ में से सिर्फ 8-0 । लोग पता लगा रहे हैं कि गड़बड़ 
कहाँ है-यहाँ या वहाँ ? याने स्कूल में या कॉलेज में । कुछ लोग कहते हैं कि 
कॉलेज में प्रोफेसर लोग पढ़ाते नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि स्वतन्त्रता के वाद से हमारे 
देश की यही तो एक उज्ज्वल परम्परा पड़ी है कि जो जितने ऊंचे पद पर है वह 
उतना ही कम काम करेगा । वात्रू सें कम बड़े वाबू और बड़े बाबू से कम साहब और 
बड़े साहब तो बिल्कुल नहीं। इसी तरह प्रायमरी स्कूल के शिक्षक से कम मिडिल 
स्कूल का शिक्षक पढ़ायेगा, उससे भी कम हाईस्कूल का और उससे भी कम कालेज 
का । और विश्वविद्यालय का बड़ा आचार्य तो पढ़ायेगा बिल्कुल नहीं, आशीर्वाद देने 
की तनख्वाह पायेगा । इसलिए अगर कालेजों में पढ़ाई नहीं होती तो किसी को बुरा 
नहीं मानना चाहिए । वे राष्ट्र की एक परम्परा का विकास कर रहे हैं। और चीन 
से लड़ने के लिए हमें एक तैरजिम्मेदारी और वेईमानी की राष्ट्रीय परम्परा की 
सख्त जरूरत है। चीन अपने पड़ोसी देशों से बेईमानी करता है, तो हमें देश के 
भीतर ही बेईमानी करते का अभ्यास करना पड़ेगा । तंब हम उसका मुकाबला कर 
सकेंगे । इसी तरह चीन की गैरजिम्मेदार हरकतों की बराबरी करने के लिए हमें भी 
गैरजिम्मेदार होना पड़ेगा । इसलिए पढ़ानेवालों की शिकायत व्यर्थ हैँ। 
अब साधो, जहाँ तक अच्छे नम्बर मिलने और पहिला दर्जा पाने का सवाल है, 
प्रायमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक सब गुरु-क्ृपा से होता है। अपना युगों से 
विश्वास रहा है कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, गुरु की कृपा से आती है। गुरु भगर 
प्रसन्त हो जाय, तो अपने प्रिय विद्यार्थी को एकलव्य का अँगूठा काटकर दे सकता 
है । साधो, ज्यादा पहिले दर्जे गुरु-कृपा से ही प्राप्त होते हैं। परीक्षा के पहिले लड़के 
का बाप मास्टर साहब को पान खिलाकर कहता है--मुन्ता की परीक्षा आ रही है। 
जरा देख लेता । और मास्टर साहब देख लेते हैं । इस तरह देखते-देखते ही मुस्ना 
पास होते जाते हैं और फिर पहिला दर्जा भी प्राप्त कर लेते हैं। इस साल जो 7 
हजार फर्स्ट बलास आये, उसका कारण यह बताते हैं कि काफी नम्बर गुरु लोगों के 
हाथ में ही थे। 
साधो, हल्ला करना व्यर्थ है । जो हो रहा है ठीक ही हो रहा हैं। इधर सरकारी 
प्रकाशन “बाल भारती” ऐसी दुर्लभ हो गयी है कि किताब बेचनेवाला कहता है, 
'ब्वाल भारती? तव मिलेंगी, जब पहाड़े की पुस्तक भी खरीदोगे। कल वह कहेगा 
“बाल 'भारंती' तंब मिलेंगी, जब उसी कीमत का कचरा खरीदोगे । 'बाल भारती” 
चाहिए, तो चाहें जिस शर्त पर लेना होगा । यह भी शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रान्ति 
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पढ़ने और पढ़ानेवाले 


साधो, स्कूल-क्रॉलेज खुल गये। पढ़ानेवाले, पढ़नेवाले, किताबें बेचनेवाले और 
खोमचेवाले सब काम में लग गये । दो महीने की छुट्री मायूसी में बिताकर लड़कियों 
को छेड़नेवाले हर चौराहे पर पुलिसमैन की तरह ड्यूटी पर फिर तैनात हो गये। 
स्कूलों में भरती करनेवालों की इज्जत बढ़ी । फिर से परीक्षाएँ करानेवाले आन्दोलन 
में लग गये । 

साधो, यह सब तो हर साल होता है। यह साल विद्यार्थियों के लिए नयी आशा 
लेकर आया है । यह आशा आयी है पंजाब के मुख्यमन्त्री सरदार प्रतापसिह करों की 
तरफ से । उन्होंने नियम बना दिया है कि जिस-जिस शिक्षक के ज्यादा विद्यार्थी फेल 
होंगे, उसकी तरक्की रोक दी जायगी। साधो, अब विद्यार्थियों को कुछ करने की 
जरूरत नहीं है। सारा भार शिक्षक के सिर पर आ गया । अभी तो हम देखते थे कि 
परीक्षा के महीने-भर पहिले से विद्यार्थी पेपर आउट कराने के लिए दौड़-धूप करते 
थे और परीक्षा खत्म होने पर नम्बर बढ़वाने के लिए परेशान होते थे । पंजाब के 
विद्यार्थियों के ये सारे संकट करों साहब ने हर लिये। अब तो शिक्षक खुद पेपर 
आउट करेंगे और लड़कों को बतायेंगे । वही नम्बर बढ़ाने की कोशिश करेंगे । नहीं 
करेंगे तो उनकी तरक्की रुक जायगी। 

साधो, अब तो नक्शा ही बदल गया । पास होना विद्यार्थी की गरज नहीं रही, 
शिक्षक की हो गयी । अब परीक्षा के कमरे में स्वयं शिक्षक नकल कराने आयेंगे। 
लड़का कहेगा कि हम नकल नहीं करते, सर ! तब शिक्षक हाथ जोड़ेगा--भैया, 
मेरी खातिर नकल कर ले। कम-से-कम मेरे लिए तो पास हो जा। तू पास नहीं 
होगा, तो मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी । तब विद्यार्थी का हृदय अपने गुरु के प्रति करुणा 
से भर जायगा और वह उसके भले के लिए नकल कर लेगा । 

साधो, इससे बड़ा भारी लाभ यह होगा कि बच्चों का चरित्र नहीं विगड़ेगा । 
अब न वे बेईमानी करेंगे, त नकल करेंगे, न नम्बर बढ़वायेंगे । इससे उनका चरित्र- 
निर्माण अच्छा होगा । ये सब काम अब गुरु करेंगे । अब गुरु का चरित्र अच्छा बनाने 
की कोई ऐसी जरूरत भी नहीं है। साधो, बस अब एक ही चीज और करना चाहिए। 
विद्यार्थी के प्रवेश के समय उससे एक समझौता कर लेना चाहिए कि अगर पास 
नहीं हुआ, तो फीस वापिस कर दी जायगी । 

साधो, पंजाब ने शिक्षा-पद्धति की क्रान्ति में फिर नेतृत्व ले लिया । यों पंजाब 
को विद्या-सम्बन्धी परम्पराएँ | से ही बहुत उज्ज्वल हैं। लड़ाई के जमाने में 
00 रु. में पंजाब विश्वविद्यालय की बी. ए. की डिग्री घर बैठे मिल जाती थी। 
200 रु. में एम. ए. की डिग्री मिल जाती थी और 300 रु. में पी-एच. डी. की । 
सारे भारत में लाखों अपढ़ों को उस जमाने में बी. ए., एम. ए. बनाया गया और 
शिक्षा-प्रसार में योगदान दिया गया । साधो, मगर दुनिया बहुत बुरी है। पुलिस ने 
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इन पुण्यवान शिक्षा-प्रसा रकों को गिरफ्तार कर लिया और कुछ को जेल भी हुईं। 
मगर अभी भी काफी लोग अच्छी नौकरियों पर ऐसे हैं, जिन्हें इन पुण्यवानों ने 
डिग्रियाँ दी थीं। .., 

साधो, पंजाब की इसी उज्ज्वल विद्या-परम्परा में सरदार करों ने एक कड़ी 
और जोड़ दी कि शिक्षक यदि तरक्की चाहते हैं, तो विद्याथियों को किसी तरह से 
पास कराये । साधो, भारत के दूसरे हिस्सों की विद्या-परम्परा भी कोई विशेष 
पीछे नहीं है। विश्वविद्यालयों में तो गुरु-कृपा से ही डिग्री मिलती है। सब जानते हैं, 
पढ़ने से कुछ नहीं होता । अगर आचार्य की कृपा हो जाय, तो प्रतिद्वन्द्वी विद्यार्थी का 
अँगूठा काटकर वह प्रिय विद्यार्थी को दे देता है। राजा के लड़के और भील के लड़के 
में जो अन्तर तब था, वही अब है। 

साधो, कल ही एक गृहस्थ मिला । कहने लगा, जरा फीस की इस रसीद को 
तो देखो । इसमें अँगरेजी के सब अक्षरों के नाम से 'फण्ड' लिया गया है। मैंने देखा 
कि अँगरेजी की लगभग पूरी वर्णमाला के 'फण्ड' बने हुए थे--ए. एफ. था, 
बी. एफ. था, जी. एफ. था और कई थे । साधो उस गृहस्थ ने एक और वात बतायी। 
कहने लगा, स्कूलों में कुछ गुप्त दान भी होता है क्या? वात यह है कि लड़के ने 
70 रु. दिये, मगर रसीद 8 रु. की दी कह दिया कि 2 रु. की रसीद नहीं दी जाती। 
साधो, मैं शिक्षा के रहस्यों को जानता नहीं हूँ । 'मसि कागद' ही नहीं छुआ । इतना 
जानता हूँ कि सरकार ने फीस लेना बन्द कर दिया है, तो फण्ड लिया जाने लगा है। 
और फण्ड फीस से ऊपर ही हैं। बच्चों के पिताओं को प्रसन्न होना चाहिए कि 
सरकार ने जो गुरु-दक्षिणा की परम्परा बन्द कर दी थी, वह स्कूल के मालिकों ने 
फण्ड के नाम से फिर चला दी। 

साधो, वह गृहस्थ एक शिकायत करने लगा-- देखिए, लड़का आठवीं में पढ़ता 
है और उससे 23 कापियाँ खरीदने को कहा है। ये लगभग 8 रु. की होती हैं। 
मुझे समझ में नहीं आता कि 23 कापियाँ क्यों चाहिए और एक डेढ़ दस्ते की 
कापियाँ क्यों चाहिए ? इन लोगों ने मध्यवगं के लिए तो शिक्षा ही असम्भव कर 
दी है। 

साधो, गृहस्थ की परेशानी सही है, लेकिन अज्ञान से उत्पन्न हुई है । शास्त्रं में 
कहा है कि अज्ञान ही दुख की जड़ है। बेचारा अज्ञानी गृहस्थ क्या जाने कि स्कूल 
क्यों खोले गये हैं वे शिक्षा के लिए नहीं खोले गये। वे प्रकाशकों और पुस्तक- 
स्टेशनरी के व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिए खोले गये हैं। इसीलिए किताब के 
साथ कुंजी और नोट्स भी खरीदे जाते हैं और एक की जगह चार कापियाँ भी। 
शिक्षक तो बेचारा इस व्यवसाय में एक एजेण्ट है। माना कि वह खुद मध्यवर्ग का 
है। पर मध्यवर्गं की कठिनाई वह क्यों समझे ? उसकी कठिनाई कोन समझा है ? 

साधो, एक बात और है। स्कूलों में सफाई पर बहुत जोर दिया जाता है और 
सफाई का अर्थ साफ-साफ लिखना नहीं, एक तरफ लिखना होता है। इस तरह एक 
की जगह दो कापियाँ लग ही जाती हैं। तकं बेकार है कि संकटकालीन स्थिति में 
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दोनों तरफ क्यों नहीं लिखवाते। कागज क्यों नहीं बचाते, खर्च कम क्यों नहीं कराते ? 
साधो, संकटकालीन स्थिति में सरकार ने अफसरों के लिए यह नियम नहीं बनाया 
कि वे दौरे पर पहिले दर्जे के बदले में दूसरे दर्जे में जाया करेंगे। तब संस्थाएँ क्यों 
खचे कम करें ? 

साधो, संकट जिन पर आया है, वे भुगतें । शिकायत करने से क्या फायदा? 
तुम्हारे इतना हल्ला करने पर भी क्या कीमतें कम हो गयीं ? वे बढ़ी ही हैं। तुम 
स्कूलों की शिकायत करोगे, तो वे भौर एक्स, वाई, जेड फण्ड ले लेंगे और लड़के से 
36 कापियाँ लाने को कहेंगे । 


2.7.63 


भूष्टाचार-नियोजन आन्दोलन | 


साधो, के. संथानम की अध्यक्षता में एक भ्रष्टाचार जाँच समिति काम कर रही है। 
यह समिति पता लगा रही है कि भ्रष्टाचार कहाँ-कहाँ होता है और किस तरह 
होता है। इस समितिने अखिल भारतीय व्यवसायी संघ से भी कहा कि हमारी 
जाँच में आप भी सहयोग दीजिए । बताइए कि भ्रष्टाचार कैसे होता है और उसे 
कैसे रोका जाय। के. संथानम को उन लोगों ने जवाब दिया कि हमें दुख है कि 
हम आपके साथ सहयोग नहीं कर सकते । 

साधो, संथानम को गुस्ताखी का जवाब भरपूर मिल गया और वे बिलबिला 
गये । वे जगह-जगह इस वात को बताते हैं और कहते हैं कि मुझे बेचारे व्यवसायियों 
से सहानुभूति है । साधो, मुझे सहानुभूति संथानम से है। बेचारे को इसका जवाब 
भिल गया । बड़ों के बीच पड़ने का यही नतीजा होता है। विवियन बोस रिपोर्ट 
क्या प्रकाशित हो गयी है, हर छोटा-मोटा आदमी समझने लगा है कि वह 
व्यवसामियों को दबा सकता है। संथानम ने यही समझकर जबान लड़ाई और जवाब 

खाकर बैठ गये--जाओ, नहीं बताते ! बने सो कर लो ! 
साधो, यह कमेटी जिस ढंग से बनी और जिस ढंग से काम कर रही है, वही 
गलत है । जब कोई चीज खूब हो जाती है, तब सरकार का काम है, उसे नियमित 
करना, जिससे सबको उसका लाभ मिल सके । गेहूँ को फसल आती है, तो सरकार 
. उसके वितरण को नियमित करती है, जिससे सबको गेहूँ मिल सके । शक्कर के 
वितरण की भी नियमित व्यवस्था है। गेहूँ, शवकर आदि की तरह भ्रष्टाचार भी 
हमारी जनता के उपयोग के लिए देश में काफी पैदा होता है, पर वितरण नियमित 
न होने के कारण जनता के एक बड़े भाग को उसका लाभ नहीं मिल पाता । समाजः 
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वाद सबका समान हित देखता है। पर हमारे यहाँ कुछ मुहकमे औ कुछ वर्ग तो 
इसका पुरा लाभ उठाते हैं, और कुछ वंचित रह जाते हैं। सबको जो अवसर है, 
वह पोस्टआफिस या स्कूल में नहीं हैँ । अवसर में यह असमानता हमारे समाजवाद 
की जड़ पर ही कुठाराघात करती है। साधो, संथानम कमेटी का काम था यह खोज | 
करना कि सरकारी कर्मचारी और जनता के कौन वर्ग और तबके भ्रष्टाचार के 
लाभ से वंचित हैं ओर उन्हें उनका न्यायोचित लाभ दिलाना । शिक्षक को सिर्फ 
नम्बर बढ़ाने का मौका मिलता है जो बहुत कम है। संथानम कमेटी को सिफारिश 
करनी थी कि हर शिक्षक गर्मी की छुट्टियों में एत्रसाइज मुहकमे में काम करेगा । 
इसी तरह पोस्टआफिस का बाबू हर इतवार को रेलवे स्टेशन पर टिकिट कलेक्टर 
का काम करेगा । कॉलेज के लेवचरर गर्मी की छुट्री में लोक-कर्म विभाग में काम 
करेंगे । साधो, इस तरह भ्रष्टाचार का वितरण हो जाता और कोई शिकायत नहीं 
करता ! जो उसके लाभ से वंचित रहते हैं, शिकायत वही करते हैं । 
साधो, संथानम कमेटी का जो उचित काम था, उसे छोड़कर वह दूसरे काम में 
उलझ गयी । भ्रष्टाचार को रोकना उसी तरह है जैसे गेहँ की फसल को नष्ट 
करना । बड़ी पार्टी से पैसे लेकर ठेका देना कोई आज की बात नहीं है। जिसे बड़ी 
र्टी से 'पक्षपात' कहते हैं, वह सनातन है । नारद मुनि ने एक बार शादी करने 
के लिए विष्णु से उनका सुन्दर चेहरा माँगा था। पर विष्णु ने गरीब मुनि को. 
बन्दर का चेहरा दे दिया । नारद गरीब न होते, बड़ी पार्टी के होते, तो वया विष्णु 
उनके साथ यह सलूक कर सकते थे? हरगिज नहीं । साधो, बड़े को लाभ हर सत्ता 
में मिलता है, वह चाहे भगवान की सत्ता हो या कांग्रेस की । और इसी लाभ की 
पद्धति को लोग 'भ्रष्टाचार' कहते हैं। संधानम का काम यह था कि वे देखें कि 
बड़ी पार्टी! के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। विवियन बोस कमेटी ने जो 
अत्याचार किया है, उससे बड़ी पाटियाँ घबड़ा गयी हैं। संथानम का कतव्य था कि 
बड़ी पार्टियों को हिम्मत दिलायें और उन्हें नये रास्ते सुझायें । 
साधो, मगर संथानम ने उलटा काम किया । विवियन बोस के मारे हुए बेचारे 
बड़े व्यवसायी यों ही मातम में हैं। ऊपर से उनसे आप पूछते हैं कि भ्रष्टाचार किस 
तरह होता है । यह तो ऐसा हुआ कि किसी का बाप मरुगया हो,'तो उससे जाकर 
कहना कि सुना है, तुम्हारे पिताजी का चाल-चलन अच्छा नहीं था । 
साधो, यह मातमपुर्सी का मौका है। इसमें हिम्मत बेंधाना चाहिए। व्यवसायियों 
से पूछता था कि भाइयो, बताओ किस मुहकमे से तकलीफ होती है? कम्पनी- 
कानून में क्या संशोधन करायें ? कौन सेक्रेटरी पूंछ पर हाथ नहीं धरने देता ? किस 
सेक्रेटरी ने अपनी लड़की की शादी में सारा इन्तजाम कर देने के तुम्हारे 'आफ़र' 
को नामंजूर कर दिया ? कौन संसद-सदस्य तुम्हें नकसान पहुँचाते हैं? किस मन्त्री 
से तुम्हें तकरार है कया केशवदेव मालवीय को मन्त्रिमण्डल से निकलवा दें ? 
(हाँ सा'ब, बड़ी मेहरबानी होगी) और कृष्णमाचारी को ? (नहीं सा'ब, वे तो ठीक 
रास्ते पर आते जा रहे हैं।) साधो, इस तरह की बातें व्यवसायी वर्ग से की होतीं, 
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तो वे प्रसन्न होकर सहयोग करते | मगर तुम उनसे पूछते हो कि भ्रष्टाचार रोकने 
के तरीके बताओ। 

साधो, भ्रष्टाचार रोकने का इरादा ही गलत है। वास्तव में उसे सुनियोजित 
कर लेना चाहिए। व्यवसायी और उद्योगपति वर्ग से इसमें काफी सहयोग मिल 
सकता है। सरकार के विभिन्न मन्त्रालय नीलाम हो जाने चाहिए । जो सबसे बड़ी 
बोली लगाये, उसी का काम वह मन्त्रालय करे । जब अर्थ, तेल, वाणिज्य, निर्यात, 
उद्योग, बिजली आदि मुहकमे नीलाम हो जायेंगे, तो सारा काम एक सुनियोजित 
ढंग से चलेगा । जो उद्योगपति उद्योग-विभाग खरीद लेगा, उसी के उद्योग चलेंगे । 
दूसरे उद्योगपतियों से वह खुद महसूल लेकर उन्हें कारखाने खोलने देगा । 

साधो, नीचे के स्तर पर तो ऐसी बिक्री बहुत पहिले से चल रही है। अभी उस 
दिन एक पुलिस इन्स्पेक्टर मिला । वह किसी छोटे गाँव में थाने पर तैनात है। 
कहने लगा, वहाँ हाईस्कूल नहीं है, बच्चों की पढ़ाई में कठिनाई होगी । मैंने कहा 
कि अमुक कस्बे में तवादला करा लो, तो वह बोला--वह थाना तो 3 हजार का 
है। बड़ा महँगा है। यह थाना हजार का है। फिर भी अच्छे हैं। साधो, इस तरह 
थानों की कीमत बँधी हुई है। रेलवे स्टेशन बिकते हैं । इनकम टॅक्स और आबकारी 
के क्षेत्र भी बिकते होंगे। साधो, इससे निचले स्तर पर नियमितता आ गयी है। ऐसी 
ही नियमितता सब स्तरों पर आ जाय, तो ठीक हो । 

साधो, संथानम ने भ्रष्टाचार को खत्म करने जैसे तुच्छ काम में व्यवसायी- 
उद्योगपति वर्ग का सहयोग माँगा, यह गलती की। वे इससे क्यों सहयोग करेंगे? 
अगर यह कहा होता कि हम मन्त्रालय नीलाम कर रहे हैं, आओ खरीदो, तो वे 
सह्ष सहयोग देने आ जाते । 

I2.5..63 


बलिहारी गुरु आपकी 


साधो, तुम्हें आ की बड़ी तलाश है, मगर सद्गुरु तुम्हें मिला नहीं | तुम मुझे ही 
गुरु समझकर मेरे आसपास गुच्छा बनाये हो, मगर मैं भी सद्गुरु नहीं | सच्चा 
सद्गुरु प्रचार नहीं करता। वह छिपा रहता है और कभी-कभी उसकी झलक 
दिखायी पड़ती है। ऐसा एक सद्गुरु नागपुर में प्रगट हुआ है। तुम जाओ और उससे 
सच्चा ज्ञान प्राप्त करो । 

साधो, नागपुर के इस सद्गुरु के बारे में मुझे भी अखबार के जरिये अभी 
मालूम हुआ । खबर छपी है कि एक स्कूल के हेडमास्टर सत्याग्रह कत रहेहैँ।वे 
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!] से लेकर 5 बजे तक स्कूल में खड़े रहते हैं। एक क्षण भी नहीं बैठते | वे रोज 
यह खड़े रहने का सत्याग्रह करते हैं। कारण क्या है? यह कि उन्होंने देखा कि 
विद्यार्थियों में अनुशासन और नैतिकता कम हो गयी है। हेडमास्टर साहब का कथन 
है कि पहिले लड़के जो पंसा स्कूल में देते थे, उसकी रसीद नहीं मागते थे, पर अब वे 
रसीद माँगने लगे हैं। इसका अर्थ है कि लड़कों में अनुशासन और नैतिकता की कमी 
हो गयी है। इससे हेडमास्टर साहव क्षुब्ध हैं और वे लड़कों को सुधारने के लिए 
सत्याग्रह कर रहे हैं । 

साधो, वे लड़के इससे भी ज्यादा बुरे हैं। उन्होंने शिकायत की है कि स्कूल का 
मेनेजमेण्ट हमसे पैसा लेकर रसीद नहीं देता और उस पैसे का खुद दुरुपयोग करता 
है । साफ शब्दों में कहा जाय तो यह कि स्कूल के प्रबन्धक लड़कों से पैसा लेकर खा 
जाते हैं। मगर साधो, विद्यार्थी यह बात अपने मुँह से कहें, यह उनके पतन की 
सीमा बताता है। उनके पतन से सद्गुरु बहुत दुखी हुए और उन्होंने सत्याग्रह शुरू 
कर दिया। 

साधो, अब जरा सद्गुरु की महिमा देखो । वे दान के उस सिद्धान्त को पुनः 
जीवित कर रहे हैं, जो हमारी प्राचीन संस्कृति का अंग है-यह कि बायाँ हाथ न 
जाने कि दाहिने ने क्या दिया है । साधो, सबसे उत्तम दान हमारे यहाँ गुप्त दान 
माना गया। तुम कहोगे कि यह इसलिए श्रेष्ठ माना गया है कि खानेवाले को सुभीता 
होता है । मगर तुम दुष्ट हो। तुम न धर्म समझते, न संस्कृति । साधो, उत्तम दान 
का यही लक्षण है कि कोई न जाने कि कितना दिया और वह कहाँ गया । अगर 
उसकी रसीद मिलेगी तो दान मिट्टी हो जायगा। और यदि देनेवाला यह जान गया 
कि उस पैसे से क्या हुआ, तो उसका अहंकार बढ़ेगा । और अहंकार पाप का मूल 
है, यह तुम जानते ही हो । 

साधो, उस सद्‌गुरु ने सही रास्ता बता दिया है। जितनी सार्वजनिक संस्थाएँ 
हैं, उन्हें इस बात की सीख लेनी चाहिए | जहाँ-जहाँ चन्दा आता है, वहाँ बस रसीद 
का कोई काम नहीं । और चन्दा देनेवाले को यह पूछने का कोई हक नहीं कि हमारे 
चन्दे का क्या हुआ। इससे दान की महिमा घटती है। उसे देकर भूल जाना चाहिए। 
साधो, मैंने देखा है कि कई संस्थाएँ चन्दा इकट्ठा करनेवालों से हिसाब माँगती हैं। 
ऐसी संस्थाओं में सज्जन का निर्वाह नहीं हो सकता । जो सज्जन है, वह ऐसी 
संस्थाओं में कंसे रहेगा, जहाँ आदमी का विश्वास नहीं किया जाता? 

साधो, आज मूल्यों का पतन हो गया है। कोई जमाना था कि सपने में भी 
किसी को कुछ दे देते थे, तो उसे दिन में खोजकर उसका दान सौंप देते थे, और भूल 
जाते थे। और आज यह जमाना आ गया है कि आदमी एक रुपया भी देता है तो 
रसीद माँगता है। साधो, स्कूली बच्चा जिसके दूध के दाँत नहीं टूटे, अपने गुरु से 
रसीद माँगता है। देखो, नयी पीढ़ी में कुसंस्कार किस तरह आ रहे हैं। यही देखकर 
उस हेडमास्टर का हृदय दुखी हुआ और उसने अपने प्यारे विद्यार्थियों में अच्छे 
संस्कार पैदा करने के लिए सत्याग्रह कर दिया । 
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साधो, लड़कों में अनुशासन नहीं रहा । प्राचीन काल में शिष्य गुरु को अँगूठा 
काटकर दे देता था और रसीद नहीं मागता था। और आज रुपया-दो रुपया देता 
है, तो भी रसीद मांगता है। एक वह विद्यार्थी था जो अँगूठा दे देता था और एक 
यह है, जो गुरुजी को अँगूठा दिखाता है। आज अनुशासन कहाँ रह गया ? आज 
विद्यार्थी इतना उदण्ड हो गया है कि वह गुरु से रसीद की माँग करता है। 

साधो, उस सद्गुरु की चरण-रज जाकर लो। उसने तमाम सावंजनिक संस्थाओं 
को गुरुमन्त्र दिया है। आज संस्थाओं की हालत इसीलिए खराब है कि वहाँ रसीदें 
चलती हैं और हिसाब माँगा जाता है । ऐसा अविश्वास जहां हो वहाँ कोई काम कँसे 
करेगा ? कार्यकर्ताओं का मन फिर जाता है। ईमानदार आदमी के लिए ऐसी जगह 
काम करना सम्भव नहीं है। साधो, रसीद और हिसाब संस्थाओं को मार रहे हैं । 
तुम सद्गुरु के पास जाओ और उसका मन्त्र सर्वत्र फैलाओ । संस्थाओं को बचाओ | 
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रेलवे में सुधार 


साधो, रेलवे मन्त्री दासप्पा साहब ने पिछले दिनों कहा है कि रेल मुहकमा जनता | 
को अधिक-से-अधिक सुभीते और आराम देने की कोशिश करे। मुझे रेलमन्त्री की 
यह बात अच्छी लगी। अब सिर्फ यह तय होना वाकी है कि वे कोन-से सुभीते हैं, 
जो जनता चाहती है और रेलवे दे सकती है। 

साधो, सबसे पहिले तो यह तय हो जाना चाहिए कि साल में कितनी दुर्घटना एँ 
होंगी और वे किन-किन गाड़ियों की होंगी। बजट में ही इस बात का प्रावधान होना 
चाहिए, जिससे जनता यह जान ले कि किन गाड़ियों में दुर्घटना होंगी । इससे दो 
लाभ होंगे--एक तो वे लोग जिन्हें दुतिया से ऊब नहीं आयी है, उन गाड़ियों में 
नहीं बैठेंगे । दूसरे हर दुघंटता के बाद जाँच कमीशन बिठाने की झंझट से बचाव हो 
आ । साधो, अभी तो हमें पता ही नहीं रहता कि इस गाड़ी का आगे क्या 
होगा ? इस सफर में कौन-से मील तक हम जिन्दा रहेंगे। साधो, मुझे एक पुराना 
कार्टून याद आता है। मुसाफिर टिकिटघर की खिड़की पर खड़ा हुआ है। टिकिट 
बाबू पूछता है--कहाँ का टिकिट चाहिए? मुसाफिर कहता है--वस, पहिले पुल 
तक का । साधो, समझदार मुसाफिर जानता है कि पहिले पुल तक जिन्दा रहे, तो 
आगे का टिकिट ले लेंगे। दूसरा टिकिट लेने से क्या फायदा, जब पहिले पुल के. ही 
टूटने की सम्भावत्ता है। साधो, जनता की राहत के लिए यह भी जरूरी है कि 
दुनिया के सब देशों की दुर्घटनाओं के आँकड़े तैयार रखे जायें । ज्यों ही दुर्घटना हो 
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और लोग आवाज उठायें, उन्हें आँकड़ बता दिये जायें कि कई देशों की अपेक्षा 
हमारे देश में दुर्घटनाएँ कम होती हैं। इससे जनता का भय और दुख कम होता है । 

साधो, सबसे बड़ी समस्या चौथे दर्ज में सफर करनेवालों की हू । तुम पूछोगे, 
चौथा दर्जा तो होता नहीं है। होता है। चौथा दर्जा स्टेशन पर गाड़ी खड़ी होमे 
पर संडास में होता हैं और गाड़ी चलने पर डब्बे में । चौथे दर्जे का मुसाफिर बैठता 
सबके साथ ही है पर गाड़ी खड़ी होने पर संडास में घुस जाता है। इनके भी कुछ 
हक हैं । जब थे पकड़ लिये जाते हूँ तब इन्हें घण्टों चेकिग स्टाफ से बहस और 
अनुनय-विनय करना पड़ता है। इस मामले में सीधे नियम बन जाना चाहिए कि 
चौथे दर्जे का मुसाफिर पकड़े जाने पर पूरे किराये का कौन-सा अंश चेकिंग बाबू 
को दे दे और रसीद न ले। अभी तो रकम तय करते में बड़ी देर लग जाती है 
जिससे मुसाफिर को परेशानी होती है और रेल बाबू को भी पकड़े जाने का डर 
रहता है । अगर यह तय हो जाय कि पूरे किराये का पच्चीस प्रतिशत देना होगा, 
तो एक तो चौथे दर्जे के बहुत से मुसाफिर संडास में नहीं घुसेगे और स्टेशन पर 
उतरकर एक चौथाई किराया बाबू की जेब में डालकर बाहर निकल जायेंगे । 

साधो, तुमने कभी चौथे दर्जे में सफर किया हो, तो तुम उसकी मुसीबत जानो। 
मेरा तो यह हाल है कि जेब में टिकिट हो, तव भी टिकिट इनस्पेत्रटर को देखकर मुझे 
डर लगता है। इस डर को मैं यह सोचकर भगाता हूँ कि अपने पास तो टिकिट हैं, 
यह अपना क्या कर लेगा। साधो, मनुष्य की मूल प्रकृति है, बिना टिकिट सफर 
करना । यह टिकिट भी ले लेना उसकी कायरता है। 

साधो, एक और मामला तय होना चाहिए। रेलवे के माल-विभाग के 
कर्मचारियों की क्या जरूरतें हैं और उन्हें जनता किस तरह पूरा करे, इस सम्बन्ध 
में स्पष्ट प्रबन्ध होना चाहिए । नियम बन जाना चाहिए कि अगर कोई चार टोकने 
फलों के किसी दोस्त को भेज रहा है, तो एक पाँचवाँ टोकता अवश्य भेजें, जिस पर 
पते की जगह लिखा हो--रेलवे स्टाफ के लिए। इससे सबको सुभीता होगा और 


` फलों का पहुँचना भी पक्का हो जायगा । साधो, तरह-तरह की चीजें रेलवे स्टाफ के 


हाथों से गुजरती हैं--फल, मेवे, मिठाई, शक्कर, बादाम, किशमिश आदि। आखिर 
वे भी आदमी हैं और उनके भी बच्चे हैं । वे क्या इन चीजों को बाज़ार से खरीदें ? 
यह तो बड़ा अन्याय है। वे अपना अधिकार जानते हैं। इसीलिए हम जो होजरी 
दोस्त को भेजते हैं, उन्हें कभी रेल बाबू के बच्चे पहिनते हैं। हमारे किसी को भेजे 
फल रेलवे स्टाफ खाता है। साधो, अगर उनके लिए अलग से सामान बुक करा 
दिया जाय तो उन्हें बोरे में से शक्कर निकालने में इतनी दिक्कत न उठानी पड़ेगी । 

साधो, रेलवे में अभी बहुत सुधार की गुंजाइश है। अगर जनता और रेलवे 
स्टाफ में सहयोग हो तो बहुत आराम से काम चल सकता है। फिर तो न बुकिंग 
क्लर्क की जरूरत पड़ेगी, न इन्स्पेक्टर की और न चेकिंग स्टाफ की । लोग मनचाहा 


सफर करेंगे और जो बनेगा, बाबू के हाथ में देकर चले जायेंगे । 
I.5.'64 
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फिल्म डिवीजन के अँगरेज 


साधो, हमने तारीख 27 को नेहरूजी से वायदा किया था कि हम आपके आदर्शो 
पर चलेंगे और हमने चलना शुरू कर दिया। नेहरू के पथ पर सबसे पहले कौन चल 
दिये, यह तुम नहीं जानते । मैं बताता हूँ। सबसे पहले याने नेहरूजी की मृत्यु के 
24 घण्टे बाद ही भारत सरकार के फिल्म डिवीजन के लोग चल पड़े । 

साधो, हम तो यह बात जानते ही नहीं, अगर कुछ अफ्रीकी देशों के राजदूत 
और रूसी राजदूत नम्रतापूर्वेक सूचनामन्त्री को यह संकेत न करते कि साहब, फिल्म 
डिवीजन ने पं. नेहरू की शव-यात्रा की जो फिल्म तैयार की है, उसमें सारी रोशनी 
ब्रिटिश और अमरीकी नेताओं पर फेंक दी । वही-वही दिखाये गये हैं । शव-यात्रा में 
शामिल हम भी थे, मगर इधर बहुत कम ध्यान दिया गया है। साधो, पं. नेहरू के 
बाद जो सरकार बनी उसके नेताओं ने उस फिल्म को देखा और कहा कि इस फिल्‍म 
से करोड़ों देशवासियों को गलतफहमी होगी । इसमें सुधार किया जाय। . 

साधो, अब फिल्म डिबीजनवाले उसमें काट-छाँट करके नये हिस्से जोड़ रहे हैं । 
मगर मुझे इसमें एतराज है। फिल्म डिवीजनवालों ने ठीक ही किया था। वे लोग 
जानते हैं कि दुनिया में कोई आदमी है तो अँगरेज और दूसरे नम्बर पर अमेरिकी ! 
ये दोनों अंग्रेजी बोलते हैं, जिसे फिल्म डिवीजनवाले भी बोल लेते हैं। फिर अंग्रेज 
लोग अभी-अभी तक हमारे माई-बाप रहे हैं ओर पुराने सरकारी नौकर उनकी जी- 
हुजूरी करते रहे हैं। स्वतन्त्र होने के बाद भी हमारे कितने अफसरों और सेक्रेटरियों 
को पछतावा होता रहता था कि हाय रे, हम भारतीय क्यों हुए । अंग्रेज क्यों नहीं 
हो गये ! साधो, ये सब तबियत से, वेशभूषा से, विचारों से और आस्थाओं से अंग्रेज 
हैं। इन बेचारों ने देखा कि आजकल भारतीय होने का फॅशन चल पड़ा है। तो वे 
फैशन के बतौर भारतीय भी हो जाते थे, याने खुले कालर का कोट न पहिनकर 
जोधपुरी बन्द गले का कोट पहिन लेते हैं लीजिए साहब, भारतीय हो गये। 

साधो, ये साहेब को देखते ही पीढ़ियों से विह्नल होते रहे हैं। साहब याने 
अंग्रेज ! बाद में जवाहरलाल इन्हें सिखाते रहे कि भारतीय, एशियाई और अफ्रीकी 
भी आदमी होते हैं और कोई घटिया आदमी नहीं होते। और रूस में भी आदमी 
हैं, वहाँ भेड़ियों की आबादी नहीं है। हमें भारतीय और एशियाई होने में शमं करने 
की बात नहीं है। 

साधो, जवाहरलाल ने जो कहा वो सुन तो लिया, मगर आत्मा कहती थी कि 
अंग्रेज की वया बात है ! जब भी अंग्रेज दिख जाता, दिल होता कि इसके पाँव की 
धूल लेकर कपाल पर लगा लें । मगर जवाहरलाल कहीं न ले, इस डर से मन- 
की-मन में ही रह जाती। 

साधो, जब जवाहरलाल की आँखें मुंद गयीं, तो कोई डर नहीं रहा । वह गया, 
जो कहता था कि अरे, भारतीय बनो, एशियाई बनो, अफ्रीकियों को बन्धु मानो, 
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रूस को मित्र मानो । साधो, उसके जाने से खटका गया । पहिला ही मौका नौकर- 
शाहों को जो मिला तो अपने मौलिक रूप में आ गये। 

साधो, फिल्म डिवीजन के लोग अँगरेजों और अमेरिकियों को देख रहे थे और 
बलि-बलि जा रहे थे। अहा, ये डगलस होम साहब हैं। वाह, भया छवि है ! वाह्‌, 
इधर डीन रस्क साहब जा रहे हैं। अहा, कँसे पुण्य-दर्शन हैं। साधो, केमरेवाले 
माउण्टबेटन और रस्क की जय बोलते हुए उनके पीछे लग गये । फिल्म डिवीजन- 
वाले उनके पीछे-पीछे हो लिये जैसे कनाट प्लेस में भिखमंगे लड़के अंगरेज प्रवासी 
के पीछे साँप और नेवला लेकर पड़ जते हैं और पैसा माँगते हैं-“--सर, स्नेक सर ! 
सर, मान्गूज सर ! 

साधो, इन वेचारों ने भारतवासियों को यह दिखाना चाहा था कि पण्डितजी 
का सम्मान करने तो बस अँगरेज और अमेरिकी नेता ही आये थे । सबसे भारी दुख 
उन्हीं को था । सब जगह वही थे । हमारे सबसे बड़े हितचिन्तक वही हैं। 

साधो, वह फिल्‍म तो अब सुधर रही है। मगर इन अफसरों का क्या होगा ? 
थे तो टेम्स नदी को गंगा मानते हैं, के लिफोनिया को बद्रीनाथ मानते हैं। वे दुनिया 
में सबसे ऊंची चोटी गौरीशंकर को नहीं मानते, न्यूयार्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिग 
को मानते हैं। जवाहरलाल इन्हें बरबस भारतीय बनाकर रखते थे । शास्त्रीजी को 
सबसे पहिला और बड़ा काम यही करना है कि सचिवालय के इन तीन-हजारी और 
चार-हजारी अँगरेजों को अपने सरीखी धोती पहिनायें । वरना ये शास्त्रीजी का 


दफ्तर टेक्सास में खोलने की कोशिश करेंगे। 
5.6.'64 


भूख मारने को जड़ी 


साधो, आखिर हमारी खाद्य-समस्या का हल निकल ही आया । तुम कहोगे कि 
अनाज की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं; अनाज की कई भागों में कमी है फिर 
कैसे समस्या हल हो गयी ? बात यह है साधो, कि हम समस्या को गलत समझ रहे 
थे । हम समझते थे कि हमारी समस्या यह है कि हमारे यहाँ अन्त की कमी है, पर 
वास्तव में हमारी समस्या यह है कि इस देश के लोगों को भूख लगती है। इसलिए, 
अन्न ज्यादा पैदा करने या कीमतें घटाने की अपेक्षा हमें भूख को मारने या दबाने 
की कोशिश करनी चाहिए । 

साधो, अब इस समस्या का हल निकल आया है। गुजरात में एक जड़ी खोजी 
गयी है, जिसे खाने से हफ्तों भूख नहीं लगती। पता लगाया है किं हमारे प्राचीन 
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ऋषि-मुनि इसी को खाकर भुख को तुष्ट करते थे और तपस्या करते थे । 

साधो, हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने सारी भूखों के दमन की शिक्षा दी थी। 
भूख का दमन करते थे, तो खाद्य-समस्या पेदा नहीं होती थी। बल्कल पहिनते थे तो 
कपड़े की समस्या नहीं उठती थी। यौन-भूख का दमन करते थे, तो शादी की 
समस्या पैदा नहीं होती थी । अव हम खाना भी खाना चाहते हैं, कपड़े भी पहिनना 
चाहते हैं। इसलिए अनाज की समस्या भी वेदा होती है और कपड़े की भी । 

साधो, अब सारी केन्द्र ओर राज्य सरकारें कीमतों पर नियन्त्रण करने की 
जिम्मेदारी से मुक्त हो सकती हैं। कोई जरूरत नहीं हैं कि सरकार अनाज का 
व्यापार अपने हाथ में ले। आगामी मुख्यमन्त्री-सम्मेलन में यह तय करना चाहिए 
कि हर राज्य की जमीन में इस भूख-हरण बूटी को खोजा जाय | तमाम जंगलों में 
साधु, फकीर और गुनिया को भेजकर इस बूटी का पता लगाना चाहिए । इसके लिए 
हर राज्य में एक अलग 'भूख-हरण बूटी विभाग! खोल लिया जाय और एक अलग 
“भूख-हरण मन्त्री' हो । यह विभाग अपने राज्य की सारी जड़ी-बूटी इकट्ठी कर ले । 
इस जड़ी का एक टुकड़ा एक मन गेहूँ के बराबर होगा । 

साधो, इस जड़ी को खोजकर व्यापारियों को बता दिया जाय । मेरा सुझाव 
है कि अपने राज्य के व्यापारियों को इस जड़ी का ठेका दे दिया जाय। वे इसे 
खुदवायेंगे और जिस दाम पर चाहेंगे, बेचेंगे। साधो, गल्ले की दूकानों की जगह इस 
जड़ी की दूकानें खोली जायेंगी । तुम दूकान पर जाओगे और जड़ी माँगोगे । कहोगे, 
मैं पिछले चार दिनों से भुखा हूँ । मुझे जड़ी चाहिए । टूकानदार पूछेगा--कितने 
दिन के लिए चाहिए, याने कितने दिन भूख मारना चाहते हो? तुम कहोगे-- पन्द्रह 
दिन । वह तुम्हें एक माशा जड़ी दे देगा। साधो, तुम उसे खाकर पन्द्रह दिनों के 
लिए अन्न की समस्या से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारी बला से कि गेहूँ कितने रुपये 
मन बिक रहा है। 

साधो, ग्रुजरात के गुणियों ने हर बार हमारी समस्या हल को है। गुजरात के 
गांधीजी ने हमें. आजादी दिलायी। गुजरात के मोरारजी भाई ने देश की आथिक 
समस्या हल कर दी । गुजरात के मनुभाई शाह समाजवाद की समस्या हल कर रहे 
हैं। उनके विचार से भारतीय समाजवाद वह है, जिसमें मजदूरों के संघर्ष से मुक्त 
होकर पूँजीवाद विकास करे। साधो, इस समाजवाद की | से कालं मार्क्स 
भी कब्र में क राहने लगा होगा। ऐसे गुजरात ने हमारी भूख की समस्या भी निपटा 
दी। ? 

साधो, केन्द्रीय सरकार का एक बड़ा सरददं दूर हो गया । सरकार व्यापारियों 
के डर के मारे कीमतों को घटाने के लिए कोई कड़ा कदम नहीं उठा पा रही है। 
राजस्थान सरकार ने तो घुटने ही टेक दिये। ऐसे वातावरण में धन्य है, उस 
गुजरात के गुणी को जिसने भूख को मारने की जड़ी खोज निकाली । साधो, अब 
प्राटिल साहब को, भूख-मारण मन्त्री बना दिया जाय। वे इस जड़ी के द्वारा सारे 
देश की भूख मार देंगे। + 
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साधो, तुम लोग भी अगर चाहो तो तुम्हारी जिन्दगी इस काम से ब्रत सकती 

है। इसके पहिले कि असली जड़ी फैले, तुम नकली जड़ी का व्यापार शुरू कर दो। 

कोई भी जड़ी खोद लाओ और उसे असली जड़ी सरीखा रंग-रूप देकर बेचना शुरू 

कर दो। इसके पहिले कि सरकार जड़ी पर नियन्त्रण लगाने की बात सोचे, तुम 
करोड़पति बन जाओ | ट 
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मिलावट का हक 


साधो, मैं तुमसे पूछता हूँ कि पिछले दिनों सबसे बड़ी घटना कौन-सी हुई ? क्या 
कहते हो? कामनवेल्थ सम्मेलन ! अमेरिका में नागरिक अधिकार नियम का 
बनता ? नहीं साधो, तुम घटनाओं कें मूल्य नहीं समझते । हमारे देश में एक छोटे- 
से शहर में ऐसी घटना घटी हैं, जैसी किसी भी देश में और किसी भी काल में नहीं 
घटी । 
साधो, उस शहर का नाम है होशंगाबाद । पुण्य-सलिला नर्मदा नदी के घाट 
पर बसे पवित्र शहर में हलवाइयों का सम्मेलन हुआ जिसमें प्रस्ताव करके सरकार 
से माँग की गयी है कि मिलावट के सम्बन्ध में जो कातून है, उसे थोड़ा तरम किया 
जाय । साधो, इसका सीधा अर्थ यह है कि हमें मिलावट का कुछ अधिक सुभीता 
दिया जाय। ऊपर से प्रस्ताव सीधा मालूम होता है, पर भीतर से इसमें क्रान्तिकारी 
अर्थ है । हम जानते हैं कि देश में और कई दूसरे देशों में भी मिलावट होती है, मगर 
सब व्यापारी इस बात को छिपाते हैं। ऐसा साहस संसार के इतिहास में किसी 
व्यापारी वर्ग ने नहीं बताया कि खुल्लम-खुल्ला प्रस्ताव पास करके सरकार से माँग 
करे कि हमें मिलावट करने दो । 
साधो, हमारे ही देश में और खासकर इस समय, ऐसा साहस व्यापारी वर्ग 
में क्यों प्रगट हुआ ? इसका कारण है कि विकास करते-क्ररते हमारा देश उस स्थिति 
तक पहुँच चुका है, जहाँ मिलावट, मुनाफाखोरी, चोरी और घूस को अपना कानूनी 
हक माना जाने लगा है। साधो, रूस में मिलावट पर प्राणदण्ड होता है, मगर 
हमारे देश में मिलावट के सुभीते खुली सभा में माँगे जाते हैं । 
साधो, नागरिक अधिकारों का एक नया युग इस देश में आया है । गृहमन्त्री 
नन्दा ने व्यापारी-मण्डल के प्रधान से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए सहयोग 
माँगा, मगर उन्होंते चिट्टी का जवाब भी नहीं दिया । इसका अर्थ हैं >हम सहयोग 
नहीं देंगे । किस बात में ? भ्रष्टाचार खत्म करने में । तो क्या आप भ्रष्टाचार को. 
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साधो, इस नये युग में बहुत-सी चीजें जिनसे लोग शरमाते थे, खुलेआम होने 
लगी हैं। मिलावट के सुभीते माँगे जाते हैं। अब ज़रा आगे कल्पना करो कि 
हलवाइयों ने उदाहरण पेश किया है, तो और लोग क्या करेंगे । मैंने सुना है कि 
मुरैना के डाकू एक सभा करके सरकार से माँग करनेवाले हूँ कि हमें डाका डालने 
के अधिक सुभीते दिये जायें । सरकार यदि जनता को सरकार है, तो कुछ दिनों के 
लिए पुलिस उस क्षेत्र से हटा लेगी। इसी तरह अखिल भारतीय चोर-सम्मेलन होगा 
और उसमें प्रस्ताव पास होगा कि पुलिस की गशत से चोरी के मौके कम हाथ लगते 
हैं। सरकार से हमारी माँग है कि पुलिस की सख्ती कम करे । फिर एक दिन देश- 
भर के जेबकटों का सम्मेलन होगा, जिसमें व्यवसाय की कठिनाइयों पर विचार 
होगा । प्रस्ताव पास होगा कि क्योंकि पेसा भीतर की जेब में रखने से हमें काटने में 
अड्चन होती है, इसलिए सरकार कानून बनाय कि हर नागरिक को अपना पैसा 
बाहर की जेब में रखना होगा। 
साधो, अगर इसी गति मे हम आगे बढ़े, तो तुम सुनोगे कि किसी सरकारी 
अफसर ने अदालत में मुकदमा दायर किया है कि अमुक आदमी ने मुझे 'घूस' देने 
का वादा करके काम करा लिया। काम होने पर उसने मुझे घूस की रकम नहीं दी । | 
लिहाजा उसे धोखाधड़ी के जुर्म में सजा दी जाय और मुझे मेरी रकम दिलायी | 
जाय। | 
साधो, तुम अचरज मत करो । यह सब होगा । अभी तो सरकारी कर्मचारियों | 
की नयी आचरण-संहिता बनेगी, जिसमें लिखा रहेगा कि किस काम के लिए । 
कितनी घूस देनी होगी। तुम दफ्तर में दरखास्त लेकर जाओगे कि साहब, सौ 
साधुओं को भोजन कराना है । इसके लिए एक बोरा शक्कर का परमिट दिया जाय | | 
साहब झट एक किताब निकालकर देखेगा कि एक बोरे शक्कर पर घूस की कौन 
रकम सरकार ने तय की है। साधो, वह कहेगा ।0 रु. घूस लगेगी और तुम चुप- | 
चाप ]0 रु. देकर घूस की रसीद ले लोगे तब कोई हल्ला भी नहीं होगा कि देश ! 
में भ्रष्टाचार है और दुनिया समझेगी कि यह देश बिल्कुल स्वच्छ हो गया। | 
साधो, हर काम जो डरते-डरते छिपाकर किया जाता है, उसे खुले रूप में । 
कानूनन करने के दिन आ गये। तुम भी प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजो कि | 
हमें अपने आँगन में गांजे की खेती करने का सुभीता दिया जाय । है! 


चलने देना चाहते हैं? यही तो अब तक हुआ । | 
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भूलें, शताब्दी-समारोह की 


साधो, जबलपुर में म्युनिसिपल कमेटी का शताब्दी-समारोह हो गया। 864में 
इस शहर में म्युनिसिपल बनी, फिर ।952 में म्युनिसिपल कारपोरेशन बनी । 
साधो, इन ]00 वर्षो में नगर की जो सेवा की गयी उसे याद करने का यह महापर्व 
था। 
साधो, मैंने पूरा समारोह देखा । यों कार्यक्रम अच्छे हुए । खूब रोशनी हुई, 
सजावट हुई; चौराहे सुन्दर बन गये। भाषण हुए, कवि-सम्मेलन और मुशायरे हुए। 
सव बहुत अच्छा हुआ। मगर फिर भी बहुत कमी रह गयी । मुझसे संयोजक लोग 
पूछते तो मैं उन्हें सुझाता कि नगरपालिका की प्रगति में जिन लोगों ने विशेष योग- 
दान दिया है, उनका सम्मान इस समारोह में होना जरूरी है । साधो, उस कर्मचारी 
का सम्मान करना चाहिए था जिसने सबसे अधिक घूस ली। उसे समारोह के मंच 
पर बिठाकर मेयर खुद उसे माला पहिनाते और उसके हाथ में नारियल देते । इससे 
कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलता और उन्हें यह भरोसा होता कि हमारी सेवाओं 
की कद्र की जाती है। 
साधो, इसी तरह उस व्यापारी का सम्मान होना भी जरूरी था, जिसने सबसे 
अधिक चुंगी-चोरी की । उसे तो एक खुली कार में बिठाना था। कार के सामने एक 
कर्मचारी पोस्टर लेकर चलता जिस पर लिखा होता--अमुक ने पिछले दो वर्षों में 
सबसे अधिक चुंगी की चोरी की । इसके बाद उन्हें मंच पर बिठाकर मेयर मान-पत्र 
अपित करते जिसमें लिखा होता कि आपकी नगर-सेवा के उपलक्ष में जीवन-भर 
आपको हम चुंगी से छूट देते हैं । 
साधो, इसी तरह नगर निगम के उन सदस्यों का सम्मान होना था, जिन्होंने 
सबसे ज्यादा पाटियाँ बदलीं । ये भी सम्मान के अधिकारी थे, जो दिन-भर निगम 
कार्यालय के आसपास रहते हैं, और लोगों का काम कराया करते हैं। 
साधो, इस कारपोरेशन ने एक मामले में इतिहास बनाया है। यहाँ 7-8 महीने 
तक एक ऐसे मेयर रहे हैं जिनके बारे में हाईकोर्ट ते निर्णय दिया था कि वे वोटों 
की गड़बड़ी से मेयर चुने गये, इसलिए वे मेयर हुए ही नहीं। ऐसा कहीं नहीं हुआ 
होगा कि जो मेयर नहीं था वही 7-8 माह मेयर रहा। साधो, उन्होंने इतिहास 
बनाया है । उनका इस मौके पर सम्मान होना था । उनके साथ ही उस सदस्य का 
भी अभिनन्दन होता था, जिसने उस चुनाव में उनके पक्ष में वोटों की गड़बड़ी की 
थी । उन्होंने प्रजातान्त्रिक मूल्यों में हमारी आस्था बढ़ायी है। 
साधो, इसी तरह उस नागरिक का सम्मान होना था जिसका सबसे अधिक 
बिना बत्ती की साइकिल चलाने में चालान हुआ। उस नागरिक का भी सम्मान 
होना था जो सबसे ज्यादा बार बिना बिल्ले की साइकिल चलाते पकड़ा गया। साधो, 
उस नागरिक की तलाश करनी थी, जिसने कभी बिल्ला नहीं लिया। उसकी तो 
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मूर्ति स्थापित होनी थी । 

साधो, कितनी चीजें छूट गयीं । कई स्मृतियों को हमें स्थापित करना था। उस 
मुहल्ले का पता लगाना था जहाँ पिछले वर्षों में कभी पानी नहीं पहुँचा । वहाँ के 
निवासियों को मिठाई बाँटनी थी कि तुमने सहनशीलता में पहिला स्थान प्राप्त किया 
है । उस स्थान पर बन्दनवार लगाना था जिसकी कभी मरम्मत नहीं हुई। शहर का 
सबसे गन्दा मुहलला होने का जिसे गौरव है, उसकी विशेष सजावट करनी थी। 
साधो, उस रोगी की खोज करनी थी जिसे सबसे लम्बे समय तक पेचिस की बीमारी 
रही। वह हमारी जल-व्यवस्था का गौरव है। उसका सम्मान होना था और उसे 
दवाइयों का एक पैकेट इनाम देना था । साधो, उस आदमी का भी सम्मान करना 
जरूरी था जिसने सबसे लम्बे असे तक नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर रखा। 
उस अधिकारी को भी इनाम देना था जिसकी मेहरवानी से वह ऐसा कर सका। 
इसी तरह उस नागरिक का सम्मान होना था जिस पर सबसे ज्यादा टेक्स बकाया 
हों । 

साधो, शहर की उस नाली की खोज करनी थी जो सबसे गन्दी हो। उसके 
आसपास फूल बिछाना चाहिए था। उस मुहल्ले के नागरिकों को अलग से सम्मानित 
करना था जो सार्वजनिक शौचालय को जल्दी-से-जल्दी नष्ट कर देते हैं। जिस सड़क 
पर सबसे बड़े गढ़े हों उसके दोनों तरफ बन्दनवार लगाना था । उन ढोरों को अन्न 
खिलाना था जो हमेशा सड़क के बीच में बैठते हैं। उनके मालिकों को कुछ इनाम 
भी देना था । 

साधो, शताब्दी समारोह में ये कुछ जरूरी और बुनियादी बातें भुला दी गयीं । 
मगर कबीर से पूछ लेते तो ऐसी गलतियाँ न होतीं । 


7.9.64 


आखिर एकता क्यों हो ? 


साधो, तुमने उस दिन सुचेता कृपलानी* का भाषण सुना था, जो वे अपने प्रदेश के 
कांग्रेसियों को दे गयीं । उन्होंने बड़ी भावूकता से कहा था कि कांग्रेस संगठन में 
आपसी फूट समाप्त करके एकता स्थापित करनी चाहिए । यह कोई नयी बात नहीं 
f है। सुबह जब अखवार खोलता हूँ तो नजर लगभग रोज ही बड़े टाइप में ऐसे 
रु शीषकों पर पड़ती है--कांग्रेस में एकता स्थापितं करों !” कामराज से लेकर हर 


ॐ सुचेता कृपलानी--उत्तरप्रदेश की तत्कालीन मुख्यमन्त्री । - 
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| मण्डलेश्वर यही कहता है । लेकिन साधो, इसमें एक बड़ी विचित्र बात है । सुचेता- 
| जी लखनऊ से जबलपुर या भोपाल आकर एकता की सलाह दे सकती हैं और बध गल 
। में भी | मगर यही सलाह लखनऊ में नहीं दे सकतीं । क्‍यों ? 
।क्‍ साधो, इसका भी वड़ा रहस्य है कि हर नेता अपने क्षेत्र के बाहर जाकर एकता 
की सलाह देता है। केरल के शंकर और जॉज॑* दोनों जब उत्तरप्रदेश जायेंगे, तब 
कहेंगे--हाय, अज कांग्रेस की हालत कितनी गिर गयी है। जगह-जगह दलबन्दी 
है। हमें दलवन्दी समाप्त करके कांग्रेस में एकता स्थापित करनी चाहिए। साधो, 
उनसे कोई पूछे कि भाइयो, तुम तो खुद केरल में लड़कर और अपनी सरकार 
गि्राकर चले आ रहे हो ! वहीं एकता क्यों नहीं की? तो वे जवाब देते हैं--- 
केरल की वात दूसरी है। मैं तो उत्तरप्रदेश के कांग्रेसियों को सलाह दे रहा हूँ। 
साधो, उस दिन सुचेताजी से अगर पूछते कि देवीजी, आप तो खुद उत्तरप्रदेश 
में दलबन्दी में शामिल हैं। वहीं क्यों नहीं एकता स्थापित करतीं ? तो वे शायद कह 
देतीं--भई, उत्तरप्रदेश की बात अलग है। वहाँ तो कमलापति त्रिपाठी का गुट 
एकता भंग करता है। हम पूछते-- तो देवीजी, एकता कैसे हो सकती है? एकता का 
कया स्वरूप हैं? वे जवाब देतीं --एकता का अथ हर कांग्रेसी कें लिए यह है कि सव 
भिलकर उसे मन्त्री बना दें। अगर त्रिपाठी गुट मुझे मुख्यमन्त्री बने रहने देने को 
तैयार हो जाय, तो एकता स्थापित हो जायेगी । 

साधो, इस एकता की जरा परीक्षा कर लेनी चाहिए। एकता किसलिए ? 
एकता का उद्देश्य क्या ? मगर इसके पहले सवाल उठता हँ- कांग्रेसमेन होने का 
उद्देश्य क्या ? साधो, कांग्रेसमैन बनने का उद्देश्य है शासन में किसी पद पर हो 


जाना.। मन्त्री से लेकर ग्रामपंचायत के सरपंच तक जो पद हैं, उन पर होना कांग्रेस- 
मैन का लक्ष्य है। तब सवाल उठता है--एकता क्यों चाहिए? एकता इसलिए 
चाहिए कि इससे दल बहुमत में होगा और तभी हम पद पर हो सकेंगे । 

| साधो, कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकला कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 
जिसे ए. ओ. ह्यूम ते शुरू किया था और जिसका नेतृत्व दादा भाई नौरोजी, 
तिलक, गाँधीजी आदि ने किया, जो गाँधीजी के नेतृत्व में देश की स्वतन्त्रता के 
लिए लड़ी, उस कांग्रेस का अब एकमात्र लक्ष्य यह है कि वह मुझे मन्त्री बना दे। 
अगर वह यह नहीं कर सकती, तो मुझे उसकी परम्परा से, उसकी राष्ट्रीय जिम्मे- 


| 

| दारी से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जव्र-जब मैं मन्त्री नहीं बन पाता, तव-तब : 
| मुझे याद आती है कि हाय, इस महान संस्था में एकता नहीं है । एकता होती तो मैं : 
मन्त्री बन गया होता । 


साधो, शंकर एकता को रोते हैं, क्योंकि वे मन्त्री नहीं रहे । देशलहरा एकता 
का विलाप करते हैं, क्योंकि उनका मन्त्रिमण्डल नहीं है । मेहताब एकता को रोते हैं, 
क्योंकि उड़ीसा में वे मुख्यमन्त्री नहीं हैं। चन्द्रभान एकता के लिए परेशान है! क्योंकि 


+ शंकर ओर जॉर्ज--केरल के परस्पर विरोधी कांग्रेसी नेता । 
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वे मुख्यमन्त्री नहीं रहे। साधो, इस एकता का एक ही अर्थे है कि भाइयो, त 
महान परम्परा को मत भूलो, अपने राष्ट्रीय दायित्व को समझो, फूट खत्म करो। 
यह फूट कांग्रेसजनों और देश को डुबा देगी । भाइयो, जागो, उठो और सब एक 
होकर मुझे मन्त्री बना दो। आप देखते नहीं हैं कि राष्ट्र पर इस समय घोर संकट 
आया है, क्योंकि मैं मन्त्री नहीं हूँ । यह संगठन के लिए बड़ी शमं की बात है। हम 
स्वार्थी हो गये हैं । भाइयो, तुम लोग अपने स्वार्थ त्यागो, मन्त्री बनने की इच्छा का 
व्याग करो और सब मिलकर मुझे मन्त्री बना दो। भाइयो, आपने एक होकर 
अँगरेज सरकार को भगा दिया, तो क्या इस छोटी-सी राज्य सरकार को नहीं गिरा 
सकते । आपने एक होकर स्वतन्त्रता प्राप्त की थी, तो क्या मुझे मन्त्री नहीं बना 
सकते ? , 

साधो, और जो मन्त्री बन गया है, वह एकता के बारे में तब चिन्तित होता है, 
जव उसका मन्त्रिपद खिसकने लगता है। वह कहता है कि -- भाइयो, हमारे हाथ में 
देश की बागडोर है। हमें महान उत्तरदायित्व निभाना है। यह उत्तरदायित्व क्या 
है? यही कि मैं मन्त्री बना रहूँ । मगर मैं देख रहा हूँ कि कुछ कांग्रेसी मुझे हटाना 
चाहते हैं। इस देश पर संकट आ जावेगा । भाइयो, फूट ने देश का बड़ा नुकसान 
किया है। मैं कहता हूँ--दलबन्दी खत्म करो ओर सब एक होकर मुझे मन्त्री बना 
रहने दो । 

साधो, एकता के नारे का यही रहस्य है। इसलिए जव सुचेता तुमसे एकता की 
अपील करें, तब उस पर ध्यान मत दो । उन्हें यहाँ की नहीं, लखनऊ की चिन्ता है। 
तुम्हें लखनऊ से क्या लेना-देना ? तुम तो यहीं जोड़-तोड़ बिठाओ। 

4.0..64 | 


कमेटियों पर कयामत | 


साधो, कमेटियों पर कयामत आयी हुई है। पुराने मन्त्री तो कुछ नहीं करते पर नये 
मन्त्री अपनी ताकत पहिले कमेटियों पर ही आजमाते हैं। छागला साहब ने शिक्षा- 
मन्त्री होते ही पचीसों कमेटियाँ खत्म कर दीं । इन्दिराजी जब सूचना और प्रसारण 
मन्त्राणी हुई, तो उन्होंने भी 40 कमेटियाँ एक दिन में भंग कर दीं । 

साधो, यह क्या गजब है। नये मन्त्री को कमेटियों का उपयोग नहीं | 


# श्री छागला ने शिक्षामन्त्री और श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने सूचना और प्रसारण मन्त्र होते . 
ही अपने-अपने विभाग की कई कमेटियाँ भंग कर दी थीं । 
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होगा। धीरे-धीरे ही वह जानता है कि कमेटी कितनी काम की चीज है। वह एक 
ढाल है जो मन्त्री को बचाती है। साधो, जिस चीज के बारे में मन्त्री निश्चित नहीं 
है और उसे करना नहीं चाहता उसे कमेटी को सौंप देता है। लोग माँग करें कि 
अमुक काम होना चाहिए । मन्त्री कहेगा--जरूर होता चाहिए, मगर जाँच-पड़ताल 
करके ठीक ढंग से होना चाहिए । हम इसके लिए एक कमेटी बनाते हैं। कमेटी इस 
पर विचार करके सरकार को रिपोर्ट देगी साधो, ऐसा करके मन्त्री उस मामले से 
बरी हो जाता है। 2-3 महीने में जब कोई पूछेगा कि साहब, उस मामले का वया 
हुआ, तो मन्त्री जवाब देगा --वह कमेटी के विचाराधीन है । 6 महीने बाद भी वह 
विचाराधीन होगा और तीन साल वाद भी। मन्त्री की पोजीशन बिल्कुल साफ 
रहती है। वह कहता है- हम यह नहीं कहते कि हमें अमुक काम करना नहीं है । 
करना तो है पर अभी मामला कमेटी के विचाराधीन है। रिपोर्ट आने पर ही कुछ 
हो सकता है। 

साधो, ये कमेटियाँ भी ऐसी अद्‌भुत होती हैं कि कमेटी के सदस्य एक के बाद 
एक स्वर्गवासी हो जाते हैं, मगर रिपोर्ट नहीं वनी । तब ये स्वर्ग में बैठक करके 
वहाँ रिपोर्ट तैयार करते हैं स्वर्गे के रात और दिन तो पृथ्वी के रात-दिन से बहुत 
बड़े होते हैं । यहाँ हमारे साल बीत जाते हैं, मगर स्वगं में एक दिन होता है । कमेटी 
सोचती है कि अभी तो एक दिन ही हुआ है, पर इधर हमारे कई साल गुजर जाते 
हैं। हम उकताते हैं, और खोजते हैं कि अभी तक रिपोर्ट नहीं आयी । हम नहीं 
जानते कि रिपोर्ट पृथ्वी पर नहीं बन रही है, स्वर्ग में बन रही है। 

साधो, जो होशियार मन्त्री होते हैं वे इस कमेटी से निकालकर मामले को उस 
कमेटी में भेजे देते हैं। उससे निकलेगा तो तीसरी में भेज देंगे। जब भी ऐसा मौका 
आयगा कि काम करना ही पड़ेगा, तव उसे एक नयी कमेटी को सौंप देंगे । अगर 
कमेटियाँ न हों तो सरकार के लेने के देने पड़ जायें। कमेटी वह दीवार है, जिसके 
पीछे सरकार छिप जाती है। इधर से पत्थर फेंके जा रहे हैं, मगर कमेटी की दीवार 
से टकराकर वे गिर रहे हैं । 

साधो, एक बात और है। ये कमेटियां और भी सुभीते देती हैं। तुमने देखा 
होगा कि कमेटियों की बैठकें गर्मियों में अवसर काश्मीर में होती हैं। कमेटियाँ अप्रैल 
तक दुवकी बैठी रहती हैं और ज्यों ही मई आया कि कूदकर श्रीनगर पहुँच जाती 
हैं। सारा साल इन्तजार करती हैं कि कब गर्मी आये और काश्मीर में कमेटी की 
बैठक करें। साधो, इससे काश्मीर की सैर सरकारी खच से हो जाती है। कमेटी 
अपने साथ वीवी-बच्चे भी ले जा सकती है और ठण्डाई में काम भी अच्छा हो जाता 
है। अब कमेटियाँ भंग हो गयी हैं, तो हजारों आदमियों की काश्मीर-यात्रा भी बन्द 
हो गयी । इससे काश्मीर सरकार को आमदनी कम हो जायगी । काश्मीर सरकार 
को केन्द्र से अपील करनी चाहिए कि कमेटियाँ भंग होने से काश्मीर की अर्थव्यवस्था 


पर बुरा असर पड़ेगा । 
साधो, और भी सुभीते थे। कमेटियों के कारण रिश्तेदारों में आना-जाना हो 
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जाता था, शादी-विवाह निपट जाते थे। मान लो कमेटी के अध्यक्ष की ससुराल 
पटना में है, तो बैठक पटना में बुलायी जा सकती है। प्रयाग में साली की शादी है, 
तो एक बैठक प्रयाग में हो सकती है । 

साधो, कमेटियों से मन्त्री की रक्षा होती थी और सदस्यों के भी कई काम होते 
थे। नये मन्त्री इन बातों को नहीं समझते | जब समझेंगे तब पछतायेंगे और फिर 
कमेटियाँ बनायेंगे । 


.]0.'64 


सदाचार और जुआ 


साधो, तुम लोग बात का बतंगड़ बनाते हो। अखबार में जो छप गया है कि किसी 
थानेदार ते जिला सदाचार-मण्डल के दफ्तर पर छापा मारा और मण्डल के सदस्यों 
को जुआ खेलते पकड़ा--सो मैंने भी पढ़ा है मगर तुम उस खबर को लेकर इतना 
हल्ला क्यों मचा रहे हो ? सदाचारियों ने अगर जुआ खेला, तो इसमें गलत तया हो 
गया ? तुम इस तरह आंखें फाड़े हो, गोया कोई बड़ी आश्‍चर्य की वात हो गयी हो। 
- मैं पूछता हूँ, इसमें अनहोती क्या हो गयी ? 

साधो, मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि उस पुलिस थानेदार 
का कया हुआ? वह अभी तक सस्पेण्ट हुआ या नहीं ? वश चलता तो मैं उसे 
बरखास्त कर देता । सदाचार-मण्डल भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए खुले हैं, 
सदाचार-मण्डल के सदस्यों को नहीं | अगर पुलिस इस तरह बर्ताव करेगी तो 
सदाचार-मण्डल काम कैसे करेगा ? जो पुलिस उन्हें जुआ खेलते पकड़ सकती है, वह 
उनके आदेश कैसे मानेगी ? आगे अगर सदाचार-मण्डल को किसी भ्रष्टाचारी को 
पकड़वाना होगा तो वह पुलिस से कहने की हिम्मत केसे करेगा ? वह | कि 
अभी तो मैं जुए में पकड़ा गया हूँ । अब मैं उसी पुलिस से कैसे कहूँ कि मुनाफाखोर 
को पकड़ लो। साधो, इससे गतिरोध पैदा होगा और सदाचार-समिति अपना 
काम नहीं कर पायेगी । सरकार को फौरन सारे प्रदेश में पुलिस को सख्त हिदायत 
देनी चाहिए कि सदाचारःसमितियों के लोगों को कानून की छूट दी गयी है। उन्हें 
छेड़कर उनका नैतिक बल कम न किया जाय | इससे वे भ्रष्टाचार समाप्त करने में 


हिचकंगे । 


+ बाद में राज्य सदाचार-समिति के अध्यक्ष का वक्तव्य निकला कि जिस सदाचार-समिति में 
जुआ पकड़ा गया, वह झूठी थी । वह अधिकृत सदाचार-समिति नहीं थी। 
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साधो, भ्रष्टाचारियों पर भी इस घटना का बुरा असर होगा | उनके सामने 
प्रश्न उठेगा कि वया सदाचार है और क्या दुराचार। वे सोचेंगे कि जब सदाचार 
समितिवाले जुआ खेलते हैं तब जुआ खेलना तो सदाचार में शामिल होगा। इसी 
तरह प्रश्‍न उठेंगे कि घूस लेना और कालाबाज़ारी करना और टॅक्स-चोरी करना 
भी सदाचार है या भ्रष्टाचार ? कौन निश्चित कह सकेगा कि ये सदाचार में शामिल 
नहीं हैं ? | 

साधो, तुम लोग परम्परा को भी भूल रहे हो | जो बाहर भ्रष्टाचार है, वही 
पवित्र स्थान में सदाचार है। बाहर सोना चुराकर गलाना दुराचार है, मगर साधु 
की अँगीठी में गलाना सदाचार है। बाहर स्त्री-संसगं व्यभिचार है मगर मन्दिर में 
सदाचार है। बाहर जिसे ग्रहण करना अनैतिक माना जाता है, उसे मन्दिर में 
देवदासी बनाकर रख लेना, पूरी तरह नैतिक है। बाहर नशा करना बुराई, पर 
मन्दिर में जब साधु चरस पीते हैं, तव वह पवित्र कम होता है। दुनिया के हर धर्म 
के धर्मस्थल में बुरा काम अच्छा बनाकर किया जाता है। जीव-हत्या तो वेसे पाप 
माना जाता है, मगर देवता के लिए मन्दिर में बकरे का बलिदान पवित्र अनुष्ठान 
होता है। तो साधो, सदाचार-समिति का दफ्तर भी एक तरह का मन्दिर है। जो 
काम बाहर बुरा है वह वहाँ शुभ हो जाता है। बाहर जुआ खेलना जुर्म है, पर सदा- 
चार-समिति के दफ्तर में उसमें दोष नहीं है। वह कानून की पकड़ से बाहर है। 

साधो, इसमें मुझे एक रहस्य और दिखता है, जो पुलिस को मोटी समझ में 
नहीं आया । शायद वे सदाचार-समितिवाले जुआ सिर्फ इसलिए खेल रहे हों कि 
देखें, इसमें ऐसी क्या बात है जो लोग इसे खेलते हैं। वे अनुभव लेकर, जुए को 
अच्छी तरह समझकर फिर जुआड़ियों को सुधारने के लिए निकलनेवाले होंगे । जब 
तक खद न खेलें, तब तक वे केसे जानें कि आखिर जुआ किस तरह की आकर्षक 
बुराई है । अगर यह सही है, तब तो वे सदाचार-आन्दोलन का काम ही कर रहे 
थे और पुलिस ने उनके काम में ब्राधा दी । साधो, हम तो पुरानो धामिक परम्परा- 
वाले आदमी हैं । हम जानते हैं कि जब विष से सारी सृष्टि व्याकुल होने लगी, तब 
शंकर ते उसे अपने कण्ठ में रख लिया। -सी तरह जब भ्रष्टाचार विष की तरह 
सर्वत्र फैल गया है और देश उससे त्रस्त है तब उसे किसी शंकर के कण्ठ में ही रखा 
जा सकता है। सारे भ्रष्टाचार को अगर सदाचार-समिति के अन्दर ही रख दें तो 
समाज उस विष से बच जायगा । मुझे लगता है, सदाचार-समिति के लोग यही कर 
रहे थे वे जुआ खेलने के विष को सब जगह से समेटकर अपने कण्ठ में रख ही रहे 
ये कि इतने में पुलिस ने वह बदतमीजी की । 

साधो, अगर पुलिस इस तरह सदाचार-समिति के काम में बाधक बनेगी तो 


इस समाज से भ्रष्टाचार कभी नहीं मिटेगा। 
6..2-'64 
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मसानी* की नेक सलाह 


साधो, तुम लोग महीने-भर से बहस कर रहे हो कि भारत एटम बम बनायेया न 
बनाये और कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हो। लो, मीनू मसानी ने तुम्हारी सारी 
समस्या हल कर दी। उन्होंने दिल्ली में घोषणा कर दी कि भारत को एटम बम नहीं 
बनाना चाहिए । क्यों नहीं बनाता चाहिए ? इसके जवाब में मीनू मसानी ने कहा 
कि अगर हमारे पास एटम बम हो भी गये, तो भी शास्त्री सरकार इतने कमजोर 
दिल की है कि वह्‌ किसी देश पर एटम वम नहीं गिराने देगी । इसलिए हमें अपनी 
एटमी रक्षा का भार अमेरिका को सौंप देना चाहिए । 
साधो, समस्या का यह हल मुझे पसन्द आ गया। इससे हम सारी झंझटों से 
बरी हो जायेंगे । अपने यहाँ अमेरिका अपने दम लाकर रख देगा, उन्हें छोड़नेवाले 
आ जायेंगे। तब जब कभी उतका मन बम गिराने का होगा, वे शास्त्रीजी से पूछेंगे 
हस कुछ बम गिरा दें किसी देश पर ? अब शास्त्रीजी तो कमजोर दिल के हैं, वे 
'नहीं' कह देंगे । तब वे मसानी से कहेंगे--साहब, शास्त्रीजी तो 'नहीं' कहते हैं। 
मसानी कहेंगे--मैंने तो तुमसे पहिले कहा था कि यह कमजोर दिल का आदमी 
है। वह बम नहीं गिराने देगा | पर तुम उसकी परवाह मत करो। तुम तो गिरा 
दो । साधो, वे अमरीकी चीन पर या वियतनाम पर या सीलोत पर अम गिरा देंगे । 
शास्त्रीजी पूछेंगे--मेरे मना करने पर भी तुमने बम क्यों गिराये? तो वे जवाब 
देंगे--हमें आपने नहीं, मसानीजी ने बुलाया है । हम उनकी बात मानेंगे । 
साधो, यह सही है कि हम लोग कमजोर दिल के आदमी हैं, इसलिए हमें 
मजबूत दिलों के आदमियों के हाथों अपने को सौंप देना चाहिए । मजबूत दिल का 
आदमी सिर्फ अमेरिका में होता है। उनके सम्पर्क के कारण मसानी का दिल भी 
मजबूत हो गया है। इसलिए हम अमेरिकियों को एटम बम लेकर यहाँ बुला लें 
और उनसे कह दें--देखो भाई, हम लोग तो कमजोर दिल के आदमी हैं हम बम 
गिराते वक्त 'नहीं-तहीं' कहेंगे, पर तुम हमारे 'नहीं कहने पर बिल्कुल ध्यान मत 
देता । हमारे 'नहीं' कहते-कहते हुए भी तुम वम गिरा ही देना । 
साधो, तब चारों तरफ अपनी धाक बैठ जायगी। अमेरिका को - वियतनाम 
पर बम गिराना है तो वह हमारे देश के अड्डे से गिरा देगा। तब रूसी बम 
अपने देश पर गिर जायेंगे। इसी तरह अमेरिका अपने ही यहाँ से संयुक्त अरब 
गणराज्य पर भी बम गिरा सकेगा। लंका अगर और विदेशी कम्पनियों का राष्ट्रीयः 
करण करने लगा, तो वहाँ भी एक बम गिरा दिया जायेगा । हम तो 'नहीं' कहते 
रहेंगे, पर वे लोग मसानीजी से पूछ-पूछकर बम गिराते ही जायेंगे । 


CNSR SSSR N SOIR SIS REE SIMSON 


# मसानी-मीनू मसानी; स्वतन्त्र पार्टी के महामन्त्री और अमेरिकी नीतियों के प्रमुख 
समर्थक । 


84 / परसाई रचनावली-5 
Hindi Premi 


साधो, मेरा तो यह सुझाव है कि जब मंसानी हमारे बीच एकमात्र मजबूत 
दिलवाले आदमी हैं, तो वर्यों नहीं शास्त्री सरकार को भंग करके उन्हें ही भारत 
सरकार सौंप दी जाय ? इससे काम और आसान हो जायगा। अभी तो वाशिगंटन 
और दिल्‍ली बहुत दूरी पर हैं। तव हम मसानीजी से कह देंगे कि साहब, आप 
वाशिगटन में ही भारत की राजधानी बना लीजिए। ह्वाइट हाउस के बगल में किसी 
इमारत को लेकर आप वहाँ बैठ जाइए और वहाँ अमेरिकी सरकार से परामर्श 
करके भारत पर शासन करिए। फिर दिल्‍ली में किसी सरकार की जरूरत ही नहीं 
है। आप वहीं से हुकम दे दीजिए कि फलाँ जगह एटम बम डाल दो। तो यहाँ बैठे 
अमेरिका के लोग बम डाल देंगे। हम लोग तो कमजोर हैं। हमसे यह काम बनेगा 
नहीं । आप जैसे मजबूत आदमी ही भारत की वीरता का आतंक पैदा कर सकते 
हैं। 

साधो, मेरा मत अब निश्चित हो गया | तुम भी निश्चिन्त हो जाओ। अब 
सारा बोझ मसानीजी उठा लेंगे। हमें सिर्फ इतना करना है कि देश के कोने-कोने में 
जनमत तैयार करना है कि मसानी को भारत की सरकार सौंपो । साधो, सारे देश 
में कोटि-कोटि कण्ठों से यह नारा उठे और मसानीजी की जय बोली जाय । शास्त्री 
सरकार घबड़ाकर जनमत के सामने झुक जायगी और मसानीजी को सत्ता सौंप 
देगी । बस, फिर तो वे सब ठीक कर लेंगे । 

साधो, मसानीजी से मुझे एक ही प्रार्थना करनी है कि साहब, अच्छे मजबूत 
दिल के अमरीकी यहाँ लाइए। वैसे नहीं जिन्होंने हिरोशिमा पर बम गिराया था। 
वे दोनों तो उस विनाश की ग्लानि से पागल हो गये हैं। दोनों ने एक बार आत्म- 
हत्या करने का भी तय कर लिया था। सुना है उनके सामने हिरोशिमा का नाम 
लो, तो वे रोने लगते हैं। साधो, अमेरिकी होकर इतने कमजोर दिल हैं उनके। 
मस्तानी साहब, ऐसों को न बुलवायें । खूब मजबूत दिल के अमेरिकी यहाँ आने चाहिए 
जिन्हें किसी भी काम की ग्लानि न होती हो । तब हमारा काम बनेगा । 


27.2.'64 


नया साल 


साधो, सन्‌ ।964 गुजर गया और ।965 शुरू हो गया। नये साल के शुरू में 
शुभकामना देने की परम्परा है। मैं तुम्हें शुभकामना देने में हिचकता हूँ । बात यह 
है साधो, कि कोई शुभकामना अब कारगर नहीं होती । मान लो, मैं कहं कि ईश्वर 
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नया वर्ष तुम्हारे लिए सुखदायी करें, तो तुम्हें दुख देनेवाले ईश्वर से ही लड़ने 
लगेंगे । मे कहेंगे, देखते हैं, तुम्हें ईश्वर कैसे सुख देता है साधो, कुछ लोग ईश्वर से 
भी बड़े हो गये हैं। ईश्वर तुम्हें सुख देने की योजना बनाता है, तो ये लोग उसे काट- 
कर दुख देने की योजना बना लेते हैं । 
साधो, मैं कंसे कहूँ कि यह वष तुम्हें सुख दे सुख देनेवाला न वर्ष है न मैं हूँ 
और न ईश्वर है सुख और दुख देनेवाले दूसरे हैं । मैं कहूँ कि तुम्हें सुख हो । ईश्वर 
भी मेरी बात मानकर अच्छी फसल दे! मगर फसल भाते ही व्यापारी अनाज 
दबा दे और कीमतें बढ़ा दे। तो तुम्हें सुख नहीं होगा इसलिए तुम्हारे सुख की 
कामना व्यर्थ है। 
साधो, तुम्हें याद होगा कि '64 के आरम्भ में भी मैंने तुम्हें शुभकामना दी थी। | 
मगर पूरा साल तुम्हारे लिए दुख में बीता । हर महीने कीमतें बढ़ती गयीं । तुम | 
चीख-पुकार करते थे तो सरकार व्यापारियों को धमकी दे देती थी । ज्यादा शोर | 
मचाओ, तो दो-चार व्यापारी गिरफ्तार कर लेते हैँ । अब तो तुम्हारा पेट भर गया 
होगा। साधो, वह पता नहीं कौन-सा आथिक नियम है कि ज्यों-ज्यों व्यापारी गिरफ्तार 
होते गये, त्यों-त्यों कीमतें बढ़ती गयीं। मुझे तो ऐसा लगता है, मुनाफाखोर को 
गिरफ्तार करना एक पाप है। इसी पाप के कारण कीमतें बढ़ीं । 
साधो, मेरी कामना अकसर उलटी हो जाती है। पिछले साल एक सरकारी 
कर्मचारी के लिए मैंने सुख को कामना को थी । नतीजा यह हुआ कि वह घूस खाने 
लगा । उसे मेरी इच्छा पुरी करनी थी और घूस खाये बिना कोई सरकारी कर्मचारी 
सुखी हो नहीं सकता। साधो, साल-भर तो वह सुखी रहा। मगर दिसम्बर में 
गिरफ्तार हो गया । एक विद्यार्थी से मैंने कहा था कि नया वर्ष सुखमय हो, तो उसने 
फर्स्ट क्लास पाने के लिए परीक्षा में नकल कर ली । एक नेता से मैंने कह दिया था 
# कि इस वषं आपका जीवन सुखमय हो, तो वह संस्था का पैसा खा गया। साधो, एक 
ईमानदार व्यापारी से मैंने कहा था कि इस वर्ष समृद्धि हो, तो वह उसीं दिन से 
मुनाफाखोरी करने लगा । एक पत्रकार के लिए मैंने शुभकामना व्यक्त की तो वह 
“ब्लेक मेलिग' करने लगा । एक लेखक से मैंने कह्‌ दिया कि नया वर्ष तुम्हारे लिए 
सुखदायी हो, तो वह्‌ लिखना छोड़कर रेडियो पर नौकर हो गया ! एक पहलवान 
से मैंने कह दिया कि बहादुर, तुम्हारा नया साल सुखमय हो, तो वह जुए 
का फड़ चलाने लगा। एक अध्यापक को मैंने शुभकामना की, तो | पैसे लेकर 
लड़कों को पास कराने लगा । एक नवयुवती के लिए सुख कामना की, तो वह अपने 
प्रेमी के साथ भाग गयी । एक एम. एल. ए. के लिए मैंने शुभकामना व्यक्त कर दी, 
| तो वह पुलिस से मिलकर घूस खाने लगा । 
| 


साधो, मुझे तुम्हें नये वर्ष की शुभकामना देने में इसीलिए डर लगता है। एक 
तो ईमानदार आदमी को सुख देना किसी के वश की बात नहीं है । ईश्वर तक के 
नहीं । मेरे कह देने से कुछ नहीं होगा । अगर मेरी शुभकामना सही होना ही है, तो 
| तुम साधुपन छोड़कर न जाने क्या-क्या करने लगोगे। तुम गाँजा-शराब का चोर- 
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व्यापार करने लगोगे । आश्रम में गाँजा पिलाओगे और जुआ खिलाओगे । लड़कियाँ 
भगाकर बेचोगे । तुम चोरी करने लगोगे। तुम कोई संस्था खोलकर चन्दा खाने 
लगोगे । साधो, सीधे रास्ते से इस व्यवस्था में कोई सुखी नहीं होता। तुम टेढ़े रास्ते 
अपनाकर सुखी होने लगोगे । साधो, इसी डर से मैं तुम्हें तये वर्ष के लिए कोई शुभ- 
कामना नहीं देता | कहीं तुम सुखी होने की कोशिश मत करने लगना । 


0.2.'65 


दुर्गापुर में जेबकतरे 


साधो, दुर्गापुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, उसकी जो खबरें आ रही 
हैं, वे तुम पढ़ रहे होगे । कया तुम जानते हो सबसे महत्त्वपूर्ण खबर वहाँ की क्या है? 
तुम कहोगे कि अधिवेशन ने शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व पर प्रस्ताव पास किया या 
समाजवाद के निश्चय को दुहराया या निःशस्त्रीकरण की अपील की। नहीं साधो, 
महत्त्वपूर्ण खबर तुम अक्सर नजरन्दाज कर जाते हो। देखो, सवसे बड़ी खबर वहाँ 
की यह है कि स्वयंसेवकों के वेष में वहाँ कुछ जेबकतरे भी घुस आये थे और वे जेब 
काटते पकड़े गये । 

साधो, यह खबर कांग्रेस के पूरे चरित्र को सूचित करती है। इससे कई निष्कर्षं 
निकलते हैं । कुछ पेशेवर जेबकतरों ने सोचा कि जेब काटने के लिए कांग्रेस में घुसना 
जरूरी है । मगर वहाँ घुसने के लिए कांग्रेसमैन होना जरूरी है । सो उन्होंने कांग्रेस 
स्वयंसेवकों का बिल्ला लगाया और कांग्रेस में घुस गये । एक बार घुसने के बाद 


उन्होंने जेब काटना शुरू कर दिया। 


साधो, पकड़े चाहे आज गये हों, पर जेबकतरे सन्‌ '47 से ही कांग्रेस के अन्दर 
चुस आये थे। जेबकतरे वहीं घुसते हैं, जहाँ उन्हें मालूम हो कि जेबों में कुछ है । 
सन्‌ '47 के पहिले कांग्रेस की जेब में सिवा कष्ट और संघषं के कुछ नहीं था । इस- 
लिए पहिले कभी नहीं सुना कि कांग्रेस अधिवेशन में जेवकतरे घुसे हों। मगर '47 
के बाद जेबकतरों ने देखा कि जेब काटने का सबसे अच्छा सुभीता कांग्रेस के भीतर 
ही है। साधो, कई जेबकतरों ते बिल्ला लगा लिया और जेब काटने लगे। 

साधो, सबके पहिले इन्होंने कांग्रेस की जेब में से उसकी प्रतिष्ठा काटी और 
उसे बाजार में बेच दिया । जगह-जगह जो हम कांग्रेस की प्रतिष्ठा का नीलाम देखते 
हैं, वह प्रतिष्ठा इन्हीं जेबकतरों ते काटी थी । हर साल जेबकतरे प्रतिष्ठा काटकर 
लाते थे और कस्बे से लेकर राजधानी के बाजार तक नीलाम करते थे । इसकी कीमत 
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भी अच्छी थी । स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहासवाली, सत्तारूढ़ पार्टी की प्रतिष्ठा काँ 
एक टुकड़ा कौन नहीं रखना चाहेगा? साधो, तिजोड़ियों में, बैंकों में, लॉकरों में, 
खाता-बहियों में कांग्रेस की प्रतिष्ठा का एक-एक टुकड़ा लोगोंने खरीदकर रख 
लिया। कांग्रेस की जेब में वर्षों का संचित ईमान भी रखा था । जेत्रकतरों ने थोड़ा- 
सा ईमान भी काट लिया और उसे भी नीलाम कर दिया । इस जमाने में ईमान की 
भी अच्छी कीमत मिल जाती है, क्योंकि उसका स्टाक काफी कम हो गया है। 
साधो, सन्‌ '47 से ही ये जेबकतरे कांग्रेस का वेश धारण करके कांग्रेस में घुसे 
हैं। वेशभूषा, बातचीत और चालढाल से इन्हें पहिचानना कठिन है। इसलिए ये 
बेखटके घूमते रहे हैं और जेब काटते रहे हैं। लोग समझते हैं कि ये सेवा करनेवाले 
स्वयंसेवक हैं। वे नहीं जानते कि ये जेब काटमेवाले हैं ये जेत्रकतरे भीतर-ही-भीतर 
अपनी जाति का विस्तार भी करते रहे हैं। जिन्होंने जिन्दगी में कभी यह्‌ काम नहीं 
किया, उनमें से भी कुछ को इन्होंने जेब काटना सिखा दिया । इस तरह प्रति वर्ष 
जेबकतरे बढ़ते गये और कांग्रेसमैन कम होते गये । अत्र तो यह स्थिति हो गयी है कि 
यह पहिचानना मुश्किल है कि कौन कांग्रेसमैन है और कौन जेबकतरा । 
साधो, पिछले वर्षो से कांग्रेस अपनी जेब में एक बहुमूल्य चीज रखे हुए है, जिसे 
'समाजवाद' कहते हैं। और चीजों की तरह इसे भी जेब में लापरवाही से डाल 
लिया है। जेबकतरे बड़े चतुर हैं। वे जानते हैं कि यदि इसे पूरा चुरा लिया, तो 
पकड़ जायेंगे और बड़ा हल्ला मचेगा। इसलिए वे उसमें से समय-समय पर थोड़ा- 
सा हिस्सा काट लेते हैं और बेच देते हैं। जब भी मौका मिला है। इन लोगों ने 
एक टुकड़ा समाजवाद का काट लिया है और कांग्रेस बेखबरी से चली जा रही 
है। 
साधो, दुर्गापुर अधिवेशन में पहली बार वह बात पकड़ में आयी कि जो कांग्रेस 
का बिल्ला लगाये हैं, उनमें भी जेबकतरे हैं। मगर ये एक-दो नहीं हैं, पूरा गिरोह 
है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने बिल्ला लगाये सब जेबकतरों को पहिचान लिया 
है। जरूरी नहीं है कि वे सब स्वयंसेवक का बिल्ला लगाये हों। जेबकतरों में भी 
तरक्की पाकर बड़े नेता हो गये होंगे। सरकार में भी पहुँच गये होंगे, कार्यकारिणी 
में भी पहुँच गये होंगे और जूनियर जेबकतरों का पथ-प्रदर्शन करते होंगे और उन्हें 
बचाते होंगे। मेरी तो सलाह है कि कार्यकारिणी के सदस्यों को भी बैठक में जेब 
सँभालकर बैठना चाहिए। पता नहीं बगल में सीनियर कांग्रेसमैन बैठा है या सीनियर 
जेबकतरा ? 
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यहाँ से वहाँ का आखिरी दौर 


साधो, चुनाव के मतदान के लिए अब एक महीना वचा है और बड़ा दिलचस्प दृश्य 
है । यह ऐसा महाभारत है जिसमें यही तय नहीं है कि कोरव कौन है, और पाण्डव 
कौन । अन्त तक कौन कौरव रहेगा और कौन पाण्डव, यह भी तय नहीं है। कुछ 
ऐसा हो रहा है कि तीन दिन के युद्ध के ब।द जयद्रथ दुर्योधन से कहता है---मैं 
पाण्डव-दल में जा रहा हूँ, क्योंकि जीतने की आशा उन्हीं की है।' पाँचवें दिन के 
वाद कर्ण आता है और कहता है--“राजन, मैंने आपका नमक पटा दिया । अव मैं 
पाण्डवों की तरफ जा रहा हूँ। यह सिद्धान्त की वात है। वे मेरे भाई हैं। बीच में 
मतभेद हो गया था, पर हमारे आदर्श एक हैं | पण्डित नेहरू की जय !' 

साधो, ताजा मामला। ब्रह्मानन्द रेड्डी का है। इसके पहले हेमवतीनन्दन 
बहुगुणा को चरणसिंह ने निकालकर उधर इन्दिरा कांग्रेस में भेज दिया । चरणसिंह 
ने बहुगुणा को रूसी जासूसी संस्था के. जी. वी. का एजेण्ट कहा था और बहुगुणा ने 
कहा था कि चरणसिंह का दिमाग पटरी से उतरा हुआ है । यानी एक पटरी से उतरे 
दिमाग के आदमी ने दूसरे को के. जी. वी. एजेण्ट कहा । चरणसिंह ऐसे ही जबर्दस्त 
नेता हैं। वे अपने गठबन्धन के लोगों पर ही तलवार चला रहे हैं। कम्युनिस्ट उनके 
साथ हैं, पर वे कम्युनिस्टों को देश के लिए खतरनाक कह्‌ रहे हैं । कम्युनिस्ट साफ ! 
कांग्रेस (अस) उनके साथ है। कांग्रेस का विश्वास नेहरू की नीतियों पर है। 
चरणसिंह नेहरू की नीतियों की आलोचना करके अपने साथी कांग्रेसियों पर भी 
तलवार चला देते हैं। कांग्रेस से विता सलाह किये अपनी लिस्ट जारी कर देते हैं। 
चरणसिंह ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें पहले अपनी सेता का सफाया कर रहे हैं। 
या वे राजा हैं, बाकी रानियाँ । वे मध्ययुग के राजपुत योद्धा की तरह कर रहे हैं । 
जब योद्धा राजा के किले पर हमला होता था, तव पहले वह सारी स्त्रियों को आग 
के कुण्ड में झोंक देता था। फिर तलवार लेकर किले से बाह्र निकलता था और 
दूसरों को काटकर कट जाता था। 

साधो, राजनीति के अपने अलग सिद्धान्त होते हैं, नीतियाँ होती हैं। शब्द और 
मुहावरे होते हैं । रेड्डी ने कांग्रेस छोड़ी तो वहाँ हड़कम्प मच गया। घबड़ा रहे हैं। 
परेशान भी हैं । मगर तारकेशवरी कहती है-अच्छा हुआ, कोढ़ निकल गया | कुछ 
घण्टे पहले तक रेड्डी कमल का फूल थे। छोड़ते ही वे कोढ़ हो गये। इसी तरह चरणसिह, 
लिमये, बहुगुणा वगैरह ने जनता पार्टी छोड़ी थी, तब जनता-नेताओं ने कहा था-- 
अच्छा हुआ । ये लोग पार्टी के कोढ़ थे । अब पार्टी शुद्ध हो गयी। साधो, कुछ समय 
पहले तक यही लोग इसी कोढ़ को पाल रहे थे। कोढ़ को मना रहे थे । चिरौरियाँ 
कर रहे थे | वादे कर रहें थे। दलगत राजनीति में जब तक कोई अपने साथ है, 
हीरा है। अलग हुआ तो कंकड़ है। 

साधो, तुम पूछोगे कि ये नेता लोग लौटकर इन्दिरा कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं। 
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वहाँ फायदा है, यह एक कारण जरूर है। पर दूसरा कारण भी है। ये सब नेता ठीक 
हैं। योग्य हैं। अनुभवी हैं। काम में चुस्त भी हैं । ' मगर इनकी जिन्दगी भर की 
आदत रही है कि इन्हें एक नेता चाहिए। पहले नेहरू थे, फिर इन्दिरा गाँधी हुई। 
नेता हो तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। पर जब इनसे कहा जाय कि तुम खुद 
नेता बन जाओ, तब ये मुसीबत में पड़ जाते हैं। यह काम इन्होंने कभी किया नहीं । 
।977 के बाद में यह पहला मौका आया कि जब इन्हें खुद नेता बनना पड़ा। 
इन्होंने कोशिश की और आखिर अभी कहा कि भई, अपने से नहीं बनती । हमें तो 
खुद नेता चाहिए । हम चले इन्दिरा गाँधी को पार्टी में । 

साधो, तुम उम्मीद कर रहे थे कि बाबू जगजीवनराम भी आते ही हैं, पर 
अभी वे रुक गये हैं। दो दिन बाबूजी ने जनता-नेताओं को खूब झटके दिये। वे 
बीमार पड़ गये । नानाजी, आडवाणी, सुरेन्द्र मोहन फोन करते कि बावूजी मीटिंग 
में आयें । उधर से बाबूजी का सचिव जवाब देता कि वे बीमार हैं। डाक्टरों ने 'पूर्ण 
बिश्राम' की सलाह दी है। साधो, आखिर नानाजी वगैरह बावूजी के निवास पर 
गये । बाबूजी तो सवेरे से ही बीमार पड़े हैं। डाक्टरों ने बोलने के लिए मना किया 
है । नानाजी ने कहा होगा-- बताओ भला। बादूजी तो शुभ ब्रह्ममुहुतं में ही झूठ 
बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो साधो, जनता-नेताओं में एक-दूसरे को झूठ से 
मारने का दौर चल रहा है। झूठ के इस टू्नामेण्ट के बाद कहीं चुनाव का काम शुरू 


होगा । 


चरणसिह को बाललीला 


साधो, अब मैं इस निर्णय पर पहुँच गया हूँ कि भारत को चरणसिह से अच्छा 
प्रधानमन्त्री न पहले मिला है, न आगे कभी मिलेगा । जवाहरलाल नेहरू, 
लालबहादुर शास्त्री, इन्दिरा गाँधी, चरणसिंह के सामने कुछ नहीं हैं। अद्भुत है यह 
आदमी । दूसरे देशों के राजदूत बड़े परेशान हैं कि अगर यह आदमी 7980 में 
“पक्का! प्रधानमन्त्री हो गया, तो इससे कैसे निभायेंगे। इसकी कौन-सी बात मानेगे। 
| इसके गहन विचारों से तालमेल कैसे बिठायेंगे। ऐसे ही चरणसिंह के पहले के 
ह ] हनुमान और लक्ष्मण राजनारायण हैं। उनके जादुओं का किस्सा तुम रोज पढ़ते 
हो? उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया विदेशी राजदूतों को र घर बुलाकर 
उन्हें इत्र लगाकर राजनीति की बातें करने का फिर बही जगजीवनराम ने किया । 
तो राजनारायण ने दुबारा राजदूतों को बुला लिया । सुना है, राजनारायण ने अपने 
चेलों से कहा कि हमारे घर इंग्लेण्ड की रानी विक्टोरिया, फ्रांस के राजा नेपोलियन 
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और अमेरिका के राष्ट्रपति ब्रेझनेव को भी बुलाओ । उन्हें बताया गया कि नेताजी 
विक्टोरिया और नेपोलियन तो बहुत पहले मर चुके और ब्रेझनेव रूस के राष्ट्रपति 
हैं। 

साधो, चरणसिंह किसी औघड़ साधु की तरह कुछ भी बोल देते हैं । उन्हें यह 
खयाल नहीं रहता कि वे प्रधानमन्त्री हैं । इन्दौर में उनकी सभा में जनता पार्टी के 
लोगों ने ऊधम किया तो उन्होंने धमकी दे दी कि हम तुम्हारी सभाएं उत्तरप्रदेश 
और हरियाणा में भंग करेंगे । यह बात प्रधानमन्त्री बोल रहे हैं। प्रधानमन्त्री का 
कतंव्य है कि ऐसा प्रबन्ध करें कि किसी सभा में गड़बड़ न हो। मगर प्रधानमन्त्री 
खुद कह रहे हैं कि हम हुड़दंग करेगे । तुमने इधर हमें लतयाया तो हम तुम्हें उधर 
लतया देंगे । बोलो, दुनिया का कौन प्रधानमन्त्री ऐसी अद्भुत बात कहेगा ? कौन 
प्रधानमन्त्री अपने लोगों से कहेंगा कि जाओ, उस सभा पर पत्थर फेक आओ। 

साधो, जब से लोकदल बना है, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पाटियों के साथ 
समझौता हुआ है, चरणसिंह कमाल कर रहे हैं । दो महीने पहले यह तय हुआ था 
कि लोकदल और कांग्रेस का एक ही घोषणापत्र होगा । कांग्रेसवाले खुश थे, पर 
चरणसिह ने नेहरू की नीतियों की आलोचना शुरू कर दी । वे किसी सभा में कह 
आते या बयान दे आते कि नेहरू की नीतियाँ और कार्यक्रम देश के लिए घातक हैं। 
चौधरी इसी वक्त यह बात इसलिए कह रहे हैं कि नेहरू को छोटा सिद्ध करने से 
उनकी लड़की कमजोर होगी और उसकी पार्टी को वोट नहीं मिलेंगे। मगर ऐसा 
भाषण देकर जब चौधरी बँगले लौटते, संस्कार से नेहरू खानदान-विरोधी समाज 
वादी उनकी पीठ ठोंकते होते, तभी कांग्रेस के नेता कहते कि आप यह क्या बक रहे 
हैं। हम सब तो नेहरू की नीतियों के समर्थक हैं। हम उन नीतियों को छोड़ नहीं 
सकते । आपकी हमारी कैसे पटेगी ? तो सबेरे चरणर्सिह खण्डन जारी कर देते हैं 
कि मैंने तो वैसा कहा नहीं था । ये बदमाश अखवारवाले गलत छापते हैं। नेहरू 
की नीतियाँ तो देश के लिए बहुत फायदे की हैं। 

साधो, साम्यवादियों के साथ चरणसिंह का खेल बहुत दिलचस्प है। दो महीने 
पहले चौधरी कहते थे-साम्यव।दी गरीबों के पक्षधर हैं। इसलिए हमारी उनकी 
दोस्ती अटूट है । मगर धीरे-धीरे चरणसिह्‌ बदलने लगे। वे कहने लगे, साम्यवादी 
दलों से मिलकर हमने कोई मोर्चा नहीं बनाया है। हम सिर्फ वोटों का तालमेल 
करेंगे । तिस पर भी मम्ब्रूदरीपाद कहते रहे, हम लोकदल का समर्थन चुनाव के बाद 
भी करेंगे । मगर चौधरी के मन में तो कुछ और है। उन्होंने अभी कलकत्ता में कह 
दिया कम्युनिस्टों का विश्‍वास संसदीय लोकतन्व में नहीं है और माक्संवादी 
कम्युनिस्टों को वोट देना खतरताक है। साधो, यह बात चौधरी अपने सहयोगियों 
के बारे में कह रहे हैं। इधर तो यह तय कर रहे हैं कि कम्युनिस्ट भाइयो, ये सीटें 
हम तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैँ । इन सीटों में हम तुम्हारी मदद करेंगे और उधर मत- 
दाताओं से कह रहे हैं: अरे लोगो, खबरदार ! कम्युनिस्टों को वोट देना खतरनाक 
है। 
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साधौ, और कमाल देखो चौधरी का। इन्दिरा गाँधी ने कहा था कि एक पुस्तकें 
में हाल ही में छपा था कि 97] के भारत-पाक युद्ध में मन्त्रिमण्डल के गुप्त निर्णय 
एक मन्त्री सी. आई. ए. से बता देता था। यानी कोई सी. आई. ए. से मिला हुआ 
था | यह बात पहली वार नहीं छपी है। 97 में ही जैक ऐण्डरसन ने (वाशिंगटन 
पोस्ट' में लिख दिया था कि पश्चिमी पाकिस्तान में भारतीय सेना के हमले की 
योजना एक मन्त्री ते सी. आई. ए. को बता दी थी। ऐसी ही वात एक और भूतपूर्व 
सी. आई. ए. एजेण्ट ने लिखी है, जो ।973 तक दिल्ली में था। उसने लिखा है कि 
कर्नल, जनरल और मन्त्री तक सी. आई. ए. से सम्बद्ध थे । यह सब बहुत भयावह 
है। तब रक्षामन्त्री थे बाबू जगजीवनराम । हम जानते हैं कि बाबूजी की पैसे के 
सिवा कोई विचारधारा नहीं है। उनकी सिर्फ पैसे की नैतिकता है। बल्कि कोई 
नैतिकता वे नहीं मानते । तो अंगुलियाँ उठने लगीं जगजीवनराम की तरफ । मगर 
साधो, इस प्रधानमन्त्री चरणसिंह को देखो । वे कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को जानता 
हुँ । वह इन्दिरा मन्त्रिमण्डल में था । जनता मन्त्रिमण्डल में भी था। हमारे मन्त्रि- 
मण्डल में नहीं है । वह एक पार्टी का नेता है। हमारी सरकार जाँच करवा रही है । 
साधो, कोई पूछे कि चौधरी साहब, जब तुम जानते हो कि वह्‌ कोन है, तो जाँच 
किस बात की करवा रहे हो? और क्या प्रधानमन्त्री को ऐसी बातें करनी चाहिए । 

साधो, ऐसे हैं चौधरी चरणसिंह जो इस महान देश के प्रधानमन्त्री हैं और 
आगे भी रहना चाहते हैं। तुम कहोगे-- गुरू, यह आदमी तो बष्टाढार कर देगा ! 
यह तो ग्राम-पंचायत का सरपंच होने लायक भी नहीं है। तुम कुछ भी कहो, चौधरी 
अपने को इतिहास का सबसे महान शासक मानते हैं और वे प्रधानमन्त्री बनते के 
लिए धोती कसकर, खोंसकर आमादा हैं। 


मन्त्रियों का फोटो-खचें 


साधो, अभी मुख्यमन्त्री ने बताया कि मन्त्रियों की फोटो पर और उनके ब्लाक पर 
लगभग डेढ़ लाख रुपये खर्च हुए । यह कोई ज्यादा खच नहीं है। नये-तये मन्त्रियों 
पर इससे कहीं ज्यादा खर्च होना था, क्योंकि इतकी छवि बनाना एक बड़ा काम है। 
हर सरकार यह काम करती है | सूचना और प्रकाशन विभाग दो ही काम ‘| 
है-मन्त्रियों की फोटो लेना और छपवाना तथा जो नहीं हुई उस प्रगति की रिपोर्ट 
प्रचारित करना । साधो, मेरी शिकायत खचं पर नहीं है। फोटो पर इससे दुगना 
खर्च भी होता तो वह जायज ही होता । मेरी शिकायत यह है कि इतना खर्च करके 
भी नतीजा उतना अच्छा नहीं निकल रहा है। मन्त्रियों की फोटुओं में वह बात, वर्ह 
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अदा नहीं है जो इतने अभ्यास से आ जानी चाहिए थी। अधिकांश मन्त्री फोटो में 
घबराये मालूम होते हैं। ऐसा लगता है, जैसे पानी माँग रहे हों। वह लुनाई इनके 
चेहरे पर नहीं है जो मन्त्री के चेहरे पर होनी चाहिए । वह लुभावनी मुस्कान नहीं 
है। जगजीवन बाबू की फोटो देखो--हमेशा वही मुस्कान, जैसे चेहरे पर मुस्कान 
पेंच से कस दी गयी हो। माना कि उनका तीस साल का अभ्यास है। पर 
अटलबिहारी वाजपेयी तो पहली वार मन्त्री हुए हैं, मगर कोई भी फोटो देख लो तो 
वही चौड़ी मुस्कान जिसमें दाँत ही नहीं, जीभ तक दिखती है। अभी 'इलस्ट्रेटेड 
चीकली' बे ताजा अंक के कवर पर उनकी फोटो देखी तो मैंने उनके मुख पर हथेली 
रख दी कि कहीं उनके मुख में मवखी न घुस जाय। 

तो साधो, हमारे प्रदेश के मन्त्रियों को अदाएँ साधना चाहिए । कब कितना 


-मुस्कुराना, कैसे भाव लाना, कैसे देखना । अव यह क्या है कि मुख्य मन्त्री सकलेचा 


पुलिस परेड और कला-प्रदशंनी में एक-जेसा चेहरा वनाये रहते हैं। ऐसा लगता है 
जसे चित्रों से सलामी ले रहे हों। माना कि औसत मन्त्री को कला से कुछ लेना-देना 
हीं होता, पर कला के सामने थोड़ा कोमल भाव लाने में क्या बिगड़ता है । अब यह 
भी कया है कि संगीत-सभा में बैठे हैं, सितार बज रहा है और मुख्यमन्त्री के चेहरे 
पर क्रोध है कि रघु ठाकुर और विद्याभूषण ठाकुर को कैसे ठीक किया जाय। 
एक चिनपुरिया हैं जो सहज मुस्काते और हँसते हैं। इन्हें मैं तीस सालों से 
हेँसते-मुस्काते देख रहा हूँ । पवन दीवान अच्छा हँसते हैं, पर दाढ़ी-मूंछ के कारण 
हँसी उतनी खिल नहीं पाती । जो जनसंघ के मन्त्री हैं उनकी संस्कार की कठिनाई 
है। उन्हें कई सालों की ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग के स्थायी भाव हैं--घृणा, क्रोध और 
आक्रामकता । ये भाव जम गये हैं। इसीलिए इन मन्त्रियों को छोटे-छोटे फूल-जेसे 
बच्चों के बीच भी देखो तो लगता है कि बच्चे को चाँटा मारनेवाले हैं। पर अभ्यास 
से क्या नहीं होता। 'करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान'। हमारे इन मन्त्रियों 
को जीवन में पहली बार मुस्कुराने, हेँसने, भावुक होने का मौका आया है, इसलिए 
तहीं बनता, पर अभ्यास करें। धीरे-धीरे बत जायेगा और इनकी फोटो अच्छी आने 
लगेंगी । जब हुकुमचन्द कछवाय तक ने मुस्कुराने का अभ्यास कर लिया है तो 
सकलेचा को कया संकोच है | वे सोचते होंगे कि मुस्कुरायेगे तो फार्यारिग केसे 
करायेंगे। पर राजनीति में तो गले लगाकर गला काट लिया जाता है। अटलबिहारी 
बाजपेयी ने कैसे हँसते-हँसते बलराज मधोक को चीर दिया था। चरणसिंह वे अपनी 
कठोरता के बावजूद भाँगड़ा नाचकर फोटो खिंचा ली थी। मैं तो उस फोटो को देख- 
कर दंग रह गया | बिल्कुल ताण्डव नृत्य है। 
साधो, फोटो में हमारा पैसा ये मन्त्री बर्बाद न करायें। ये अदाएं देने का 
अभ्यास कर लें । घर में बीवी, बच्चों के साथ ही अभ्यास कर लें । स्कूल में जायें 
तो छोटे-छोटे बच्चों को गोद में लेकर हसने लगें और फोटो खिचा लें। कभी 
झाबुआ चले जायें और आदिवासियों का लिबास पहनकर फोटो खिचा लें। महिला 
मण्डल के उत्सव में जायें तो नारी मात्र को माता मानकर बोड़म चेहरा बना लें। 
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थोड़े रूमानी होकर फोटो खिंचायें। उन औरतों में आपकी सालियाँ भी तो हो 
सकती हैं। किसी से गले मिलें तो ऐसा चेहरा न बनायें कि उनकी जेब काटी जा | 
रही है। साधो, मैं जानता हूं, काफी दोष इन समाजवादियों का है। ये अपने करतबों 
से जनसंघी मम्त्रियों के चेहरों पर तनाव बनाये रखते हैं। मगर खुद समाजवादी 
मन्त्री तो मुस्क्राते-हँसते रहे। लोहिया तो अट्टहास करके हमला करते थे । ये लोग 
भी नाटक का मजा लें । साधो, मुझे प्रदेश के भविष्य के वारे में तव तक आशा नहीं 
बॅसेगी, जब तक इन मन्त्रियों के खिले चेहरों की फोटो न देख लूं। इन्हें हमारी 
खातिर थोड़ा खिल जाना चाहिए। 


अकाली-निरकारी सत्संग 


साधो, कानपुर में ]4 अकाली और निरंकारी आपस में कट मरे। इसके पहले 

अमृतसर में ।7 मरे थे। धमं की जय हुई | पन्थ की लाज रह गयी -- भाई रे, ऐसा | 

पन्थ हमारा । गुरुओं की वाणी का सही पालन हुआ । निरंकारी लोग अपने भवन | 

में सत्संग के लिए एकत्र हुए थे। उनके प्रधान बाबा गुरुवचनसिंह भी दिल्‍ली से | 

प्रवचन के लिए आये थे । कानपुर के अकालियों ने सोचा कि हमारे विना इनका 

सत्संग अधूरा रहेगा तो वे बन्दूक और तलवार लेकर सत्संग करने पहुँच गये। दोनों 

तरफ से जमकर सत्संग हुआ | पुलिस आयी तो उसने भी गोली चलाकर सत्संग 

किया । इस तीन तरफ के सत्संग में ।7 आदमी गुरु के प्यारे हो गये। 55 घायल 

अस्पताल में हैं। वाह ! गुरु की फतह हो गयी । भाई रे, राम कहो चित लाये ! | 

साधो, तुम पूछोगे कि गुरु यह किस बात का झगड़ा है? अकाली और निरंकारी 

दोनों सिख हैं, फिर यह खूनी-सत्संग क्यों होता है? साधो, शिया और सुन्नी भी तो 

दोनों मुसलमान हैं। फिर ये एक-दूसरे को छुरा क्यों घुसेड़ते हैं ? धर्म का रहस्य है 

कि पैगम्ब्ररों और धर्मगुरुओं की बड़ी फजीहत उनके अनुयायी करते हैं। दोनों तरफ 

से जो बताया जाता है वही हम जानते हैं। पर शायद दोनों झूठ बोलते हैं। धर्म- 

पालन में झूठ का बहुत महत्त्व है। खैर, मामला यह है बहुत साल पहले सिख धर्मे 

में से एक निरंकारी पन्थ बना था । कहा गया था कि यह पन्थ मानवतावाद र 

शान्ति के प्रचार के लिए है। इसके दो बाबा पहले हो चुके हैं। पन्थ के वर्तमान 

प्रधान बाबा गुरुबचनसिंह हैं। ये लोग पीली पगड़ी पहनते हूँ । ये हथियार भी रखते 

हैं। इनका एक सशस्त्र अद्धे-फौजी संगठन भी है। अकालियों की तरह निरंकारी 
भी दुनिया-भर में फॅले हैं । शादी-ब्याह आपस में होते हैं। 

अब साधो, अकाली पक्ष सुनो । अकालियों में तो 'ज्ञानी' और 'सन्त' ही सन्त 
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हैं। तो अकाली सन्त कहते हैं कि निरंकारी लोग ग्रन्थ साहब का अनादर करते हैं। 
वावा गुरुबचन्सिह अपने को सच्चा 'गुरु' मानता है और अपनी ही वाणी चलाता 
है। वे यह भी कहते हैं कि निरंकारी भ्रष्ट हैं और ये स्त्री तथा मदिरा से कोई 
परहेज नहीं करते । अब साधो, स्त्री और मदिरा का तो ऐसा है क्रि वेदान्ती, पादरी 
मुल्ला, ज्ञानी - कोई नहीं बचता । अकाली भी सशस्त्र रहते हैं। अब तो उनकी 
सरकार भी है । 
| साधो, निरंकारी कहते हैं कि हम न गुरु का अपमान करते हैं न ग्रन्थ साहब 
का | हम तो हैं मातवतावादी । अकाल तख्त के हुक्म से हम लोगों का बायकाट कर 
दिया गया है | याने हुक्का-पानी और रोटी-बेटी बन्द। साधो, निरंकारी बाबा 
गुरुबचनसिह का आरोप है कि अकाली लोग अलग से सिक्खिस्तान चाहते हैं। 
| साधो, यह सिकिखस्तान अगर बन गया तो क्या होगा। पंजाब और शेरे-पंजाब 
। ' होटलें सारे भारत में हैं। ये उठ जायेंगी । शेरे-पंजाव होटलों के बन्द होने से जिन्दगी 
कितनी नीरस हो जायेगी, इस चिन्ता में लोग हैं। भारत-भर में सिख ट्रान्सपोर्ट 
कम्पनियाँ चलाते हैं, ठेके लेते हैं, दूसरी नौकरियाँ और धन्धे करते हैं। सिक्खिस्तान 
बनने पर इन बेचारों का क्या होगा ? लोग इनसे कहेंगे--सरदारजी ! अब अपने 
| देश जाइए न? 
साधो, मामला न धर्म का है, न पन्थ का। मामला न ईश्वर का है, न गुरुओं 
का, न गुरुवाणी का | मामला महन्ती, मठाधीशी, तखत और गुरुद्वारे का है। मामला 
प्रापर्टी का भी है। दूसरी बात, झगड़ा राजनीति का भी है। पंजाब में अकाली दल 
की जनता पार्टी से खटक गयी और इधर जनता पार्टी निरंकारियों को पुचकार रही 
ह| 
साधो, हम तो दोनों से कहते हैं कि एक-दूसरे के सिर खूब प्रेम से काटो। गुरुओं 
के नाम पर मत काटो ! बिना गुरुओं को उलझाये भी तो परस्पर गला काट सकते 
हो । साधो, उत्तरप्रदेश के पुलिस और खुफिया विभाग को भी हमें बधाई देनी 
चाहिए। यह तो हम साधुओं को भी समझ में आता है कि जहाँ निरंकारी इकट्‌ठे हों 
और बावा गुरुवचन सिंह आयें, वहाँ कुछ होगा ही। मगर रामनरेश यादव की पुलिस 
और खुफिया तो किंडरगार्टन में पढ़ती है और टाफी खाती है। तभी तो पूलिस सिर 
कटने के बाद पहुँची । र 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


बोल जमूरे, इस्तीफा देगा ? 


साधो, हमारे मन्त्री बड़े दिलचस्प हैं। वे इस्तीफा दे देते हैं और घर में पान के वीड़े 
लगवाकर बैठ जाते हैं कि मनानेवाले आयेंगे। वे जानते हैं कि प्रधानमन्त्री इतना 


परसाई रचनावली-5 / 95 


Hindi Premi 


ir TR 77१7 


बेचारा है कि किसी चपरासी के इस्तीफे से ही घबड़ा जाता है। मन्त्रीजी बैठे I 
इस्तीफा भेजकर । घर में पकौड़े बन रहे हैं। मनानेवाले और मध्यस्थता करनेवालों 
का पद अब पक्का हो गया है। इसमें सबसे ऊंचे बीजू पटनायक हैं । बीजू आते हैं । 
कहते हैं, आपने इस्तीफा क्यों दे दिया ? इस्तीफा-वीर जवाब देते हैं-मेरा मतभेद 
है। में हूँ ईमानदार आदमी ! बीजू कहते हैँ-यह तो सही है। बाकी सब बेईमान 
हैं। पर क्या आप इस्तीफे पर जोर दे रह हैं? वे जवाब देते हैं---अभी तक तो जोर 
दे रहा था | पर अत्र आप कहते हैं तो जोर नहीं देता । लीजिए, पकोड़े खाइए । 

साधो, राष्ट्रपति तक परेशान हैं कि ये लोग इस्तीफे की धमकी देते हैं, मगर 
इस्तीफा देते क्यों नहीं ? ये मन्त्रिमण्डल से बाहर हो जायेंगे तो वया इन्हें कोई शेर 
खा लेगा? इस्तीफा दे दें तो राष्ट्रपति लोकसभा भंग करके नये चुनाव करा दें। 
मगर साधो, इस्तीफा छोड़ने के लिए नहीं, इमेज बनाकर और चिपक जाने के लिए 
दिया जाता है। इस्तीफा देनेवाला कहता है--हे देशवासियो, तुम समझ गये होगे 
कि इन सब वेईमानों में एक मैं ही ईमानदार हूं । मुझे पद का लोभ नहीं है। बाकी 
सब पदलोलुप हैं । मैं जनता का सच्चा सेवक हूँ मेरा खयाल रखना । 

साधो, जब सारा शरीर कुरूप हो तो तव नाक कहती है-- और अंग चाहे जैसे 
हों, पर मैं तो सुन्दर हूँ जनता सरकार का टोटल रूप तो विगड़ गया है। इसलिए 
उसके अंग अलग-अलग अपना सौन्दर्य बता रहे हैं। जॉर्ज फर्नाडीज वार-वार इस्तीफे 
की धमकी देते हैं । ने पहले कहते थे मैं विडला साम्राज्य को कुचल दूंगा । मगर 
वे जानते हैं कि बिड़ला नाराज होंगे, तो जॉर्ज की नौकरी एक दिन भी नहीं रहेगी । 
तो क्रान्तिकारी जॉर्ज ने बिड़ला की जाँच बन्द करवा दी और जेनरेटर भी मंगा लेने 
दिये । और हुक्म करिए मालिक विड़लाजी ! 

साधो, ताजा इस्तीफा-ताटक लालकृष्ण आडवाणी का है। मगर यह सिर्फ नाटक 
नहीं है। योजना के हिसाब से है। जनसंघ ही एक घटक है जो सुविचारित योजना 
से काम करता है और बाकी घटकों को पानी पिलाकर चूना लगाता है। साल-भर 
पहले जनसंघ के सबसे बड़े 'शोमैन' अटलबिहारी ने ऐलान किया था--अगर तीन 
महीने में जनता सरकार नहीं सुधरी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा । वे कहना चाहते थे 
देखो रे, मूर्ख भारतवासियो, सिर्फ जनसंघियों को देश का 'ददं' है। हम ही उद्धारः 
कर्ता हैं । बाकी सब स्वार्थी हैं । तुम देश हमें सौंप दो। 

साधो, जनसंघ ने शुरू से एक के बाद एक सबकी इमेज विगाड़ी। पहले 
चरणसिंह से कहा--चोधरी साहब, आपके रहते भ्रष्टाचार चले तो गजब हो गया । 
देखिए कान्तिभाई का मामला। बड़ी बदनामी हो रही है सरकार की | हम तो 
चाहते हैं आप-जैसा लौहपुरुष और ईमानदार नेता प्रधानमन्त्री हो। अब चौधरी 
ने कान्तिभाई का मामला उठा दिया। संसद में और अखबारों में हल्ला मचा :] तब 
जनसंघ ने मोरारजी से कहा--चौधरी साहब आपके पीछे पड़े हैं। बड़ी गलत बात है 
कि मन्त्रिमण्डल में रहते हुए प्रधानमन्त्री को बदनाम करें। आप तो इस्तीफा माँग 
लीजिए । हम आपके साथ हैं। तो साधो, मोरारजी ने इस्तीफा ले लिया। भब 
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चौधरी और मोरारजी आपस में लड़कर एक-दूसरे के मुंह पर कालिख पोत रहे हैं । 
जनसंघ खुश है कि ये दोनों तो मिटे । 

साधो, जहाँ तक अपने ड र, वावू जगजीवनराम का सवाल है, वे शुरू से 
कमजोर हैं । उनके कुल 25 साथी हैं। फिर रहा-सहा पुत्र सुरेशकुमार ने धो दिया। 
तो बाबूजी भी जनसंघ के रास्ते से हटे। अब साधो, राज्यसभा का यह अधिवेशन 
कान्तिभाई की जाँच की माँग को लेकर ही खत्म हो गया । कोई काम नहीं हुआ । 
जनसंघ ने सोचा कि यह मोका है जब मोरारजी को एक और झटका दिया जाय 
और अपने को ऊंचा उठा लिया जाय। तो लालकृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दे दिया । 
आडवाणीजी, आपने क्यों इस्तीफा दिया ? भई हम तो साफ आदमी हैं। यह कान्ति 
भाई का मामला हमारी पवित्र आत्मा को अखरता है। भाडवाणीजी, क्या आप 
इस्तीफे पर जोर दे रहे हैं? नहीं, जोर नहीं दे रहे हैं, पर कुछ उचित कदम उठाना 
चाहिए । तो मन्त्रिमण्डल की उपसमिति बन गयी और आडवाणी दफ्तर जाने लगे। 
बोल जमूरे, आडवाणी कैसे हैं? देवता हैं उस्ताद ! बोल जमूरे, मोरारजी कंसे हैं? 
बेटे के मामले में दबते हैं उस्ताद ! बोल जमूरे, सबसे पवित्र और ईमानदार कोन है ? 
जनसंघ के नेता हैं उस्ताद ! आगे क्या होगा जमूरे ? उस्ताद, आगे मोरारजी को 
दब्राकर अपने भैरोंसिंह शेखावत को गृहमन्त्री बनवा देंगे और भारत पर कब्जा हो 
जायेगा । 


चरणसिह चरणदास हुए 


साधो, नाटक का एक सीन और खत्म हो गया। ज़रा देर को पर्दा गिर गया। 
बीड़ी, सिगरेट पी लो | दाद खुजा लो । दांत खोद लो । जल्दी ही अगला सीन शुरू 
होगा । इस सीन के शुरू में हीरो चरण्सिह थे वे सीन के अन्त में चरणदास हो 
गये | वीररस का नाटक है, मगर लगातार हास्य-रस चल रहा है। हर वीर विदूषक 
का रोल भदा कर रहा है और सच्चे विदूषक मन मारे बैठे हैं। नगाड़ें बज रहे थे । 
या अली ! या अली ! पुकार मच रही थी। करबला में लाश बिछनेवाली थी। 
मगर भन्त यह हुआ कि चल भई, डिप्टी ही बना दे | मुह्र॑म जो हो रहा था, वह 
ईद हो गया । जो शहीद हो, वह निहायत गेंवार है। 
साधो, गुरु चरणसिंह ने 'पंज प्यारा' के सिर मांगे थे, जब उन्हें इस्तीफा देना 
पड़ा था । इन पंज प्यारा में से चार प्यारा के सिर फिर धड़ से लग गये। वे फिर 
मन्त्री बना लिये गये । मगर सबसे प्रधान प्यारा राजनारायण का सिर कटा पड़ा 
है । हनुमान के “राम” ने रावण से सन्धि कर ली और हनुमान वीरगति को नहीं, 
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दुर्गति को प्राप्त हुए । किसान सम्मेलन आफिस दो दिन पहले तक फौजी कमान का 
सदर मुकाम मालूम होता था, अब वहाँ झण्डा फटा पड़ा है और सन्नाटा है, क्योंकि 
सेनापति आत्मसमर्पण कर चुके । 

साधो, 7-8 महीनों से रोज सबेरे अखवार उठाते ही पहला समाचार चरण- 
देसाई-युद्ध का होता था। चरणसिंह, याने किसानों के मसीहा । चरणसिह, याने 
लौहपुरुष; जो टूट जाय पर झुकता नहीं । किसानों की सेना के सेनापति । सच्चे 
गाँधीवादी हैं। सत्य के लिए प्राण देने को तैयार रहते हैं। वे भ्रष्टाचार को कतई 
पसन्द नहीं करते । प्रधानमन्त्री के वेटे कान्तिभाई पर जो आरोप हैं उनकी जांच 
करायेंगे । कोई आदमी चाहे कितना ही बड़ा हो, भ्रष्टाचार नही कर सकता । 
चरणसिंह ने कह दिया है-मैं पूर्व स्थिति कायम किये विना मन्त्रिमण्डल में नहीं 
शामिल होऊँगा । दो उप-प्रधानमन्त्री बनाने का प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं करूंगा । 

` टू इज ए क्राउुड--दो तो भीड़ होती है। में भीड़ में शामिल नहीं होऊंगा। 

मगर साधो, नाटक ने मोड़ ले लिया। इन सारे दिनों जब लगता था कि 
चरणसिंह किसानों का भला करने और भ्रप्ट!चार मिटाने के अभियान में लगे हैं, वे 
वास्तव में कुर्सी की तरफ रेंग रहे थे गर्म दिमाग के चेले दम दे रहे थे। चौधरी, 
झुकना मत । मगर चौधरी हर ऐसी पुकार पर और झुक जाते थे । कोई फार्मूला 
निकालो भाई | अब मुझसे बिना पद के रहा नहीं जाता मेरी तबियत खराब हो 
जाती है। माना कि मैंने कहा था कि मन्त्रिमण्डल में नपुंसक लोग हैं । पर अब 
मोरारजी से कह दो कि मैं भी नपुंसक हो गया | अब मुझे जमात में शामिल कर 
लें। 

साधो, प्रधानमन्त्री की खबर आयी । चौधरी जवाब देते हैं--आ जाऊँगा। 
पर गृह-विभाग नहीं मिलेगा । मत मिलने दो । कान्तिभाई भ्रष्टाचारी है वया? 
मुझे नहीं मालूम। किसानों का क्या होगा? उनका भला हो चुक!। किसात-सम्मेलन 
का क्या होगा ? फिलहाल राजनारायण देखेंगे । जगजीवनराम भी उप-प्रधा नमव्त्री 
होंगे । मुझे मंजूर है। 

साधो, अपनी देहाती समझ से चौधरी समझते हैं कि सीनियर उप-प्रधानमन्त्री 
ही प्रधानमन्त्री, जैसे पब्लिक संविस कमीशन की सीनियारिटी लिस्ट हो | तरतकी 
अपने-आप होगी । मगर यह एक सीन का अन्त है । पर्दा उठतेवाला है और | 
फिर स्टेज पर आनेवाले हैं । [ 
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मुरादाबाद के बाद 


साधो, मुरादाबाद की ईदगाह के भीतर सूअर घुसेड़ दिया गया और इलाहाबाद में 
जब मस्जिद के बाहर नमाजी निकले तो देखा कि दरवाजे पर सूअर मरा पड़ा है। 
जत्र वे भीतर गये थे, तव सूअर वहाँ नहीं था। मुरादाबाद के दंगे के बारे में कुछ 
लोग, जिनमें जनसंघी विशेष हैं, कहते हैं कि अरब देशों से आनेवाले पैसे से यह दंगा 
मुसलमानों ते ही कराया । मगर इनसे पूछा जाय कि कोई दंगा करने जाता है तो 
कया अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर जाता है। मुरादाबाद में ईदगाह की भगदड़ में 
30-40 वच्चे कुचलकर मर गये थे । सवाल है--मुरादाबाद में ईदगाह में सुअर 
किसने घुसेड़ा? इलाहाबाद में सूअर मस्जिद के दरवाजे पर किसने मारा ? क्या 
हिन्दुओं ने ऐसा किया ? वे कौन हिन्दू हैं और कौन मुसलमान ? 

साधो, कटे सूअर से मुसलमान भड़कते हैं और कटी गाय से हिन्दू उत्तेजित 
होता है । यह सही है। यह स्वाभाविक भी है। मगर यह करते कौन हैं? साधारण 
हिन्दू और साधारण मुसलमान यह नहीं करते । मगर ऐसा करनेवाले होते हिन्दू 
या मुसलमान हैं। उनका दंगे से क्या लाभ है? या वे दूसरे के लाभ के लिए पैसा 
लेकर दंगा भड़काते हैं ये दूसरे कौन हैं जो पैसा खर्च करके दंगा करवाते हैं ? देशी 
हैं तो इस देश में उनके दंगे से कौन-से स्वार्थ पुरे होते हैं विदेशी हैं तो कौन विदेशी 
हैं और उनका क्या उद्देश्य है ? 

साधो, पूँजीवाद भौर सामन्तवाद अपनी रक्षा के लिए जातिगत और सम्प्रदाय- 
गत द्वेष कायम रखते हैं। इसलिए जब-जब ये देखते हैं कि साम्प्रदायिक सद्भाव 
बन रहा है, तभी ये दंगा भड़काते हैं। जव मे देखते हैं कि हरिजनों और ऊंचे वर्ण के 
हिन्दुओं में सद्भाव है, तभी ये जातिगत दंगे करवा देते हैं। यह हमेशा चलनेवाली 
प्रक्रिया है। इसके साथ ही आथिक कारण तात्कालिक रूप से जुड़ जाते हैं। अलीगढ़ 
में ताले के व्यवसाय को छीनचा है, मुरादादाद में बर्तन का धन्धा है, जमशेदपुर में 
टाटा को मजदूर-संगठनों को तोड़ना है, जवलपुर में कपड़ा सेठों को बुनकरों के 
बनाये सस्ते कपड़े को बाजार से हटाना है। इसके साथ ही जुड़ा है गुण्डों, बदमाशों का 
दंगे में लूट का धन्धा । ये सब पूंजीवाद की शक्तियों का षड्यन्त्र होता हैँ। ये ताकतें 
हिन्दू-मुसलमान दोनों में हैं। दोनों में इनके संगठन हैं। हिन्दुओं में जनसंघ (भाजपा) 
है तो मुसलमानों में जमायते-इस्लामी। हिन्दुओं में जार. एस. एस. है, तो मुसलमानों 
में जमायते-तुलवा जो श्रीनगर में विश्व मुस्लिम युवक सम्मेलन कर रहा था, जिसे 
शेख अब्दुल्ला ने रोक दिया । ये संगठन शोषक और शोषित, गरीब और अमीर की 
लड़ाई को वदलकर हिन्दू-मुसलमान की लड़ाई बनाते हैं, जिससे शोषक हिन्दू और 
मुसलमान दोनों का शोषण करते रहें। इसके लिए ये षड्यन्त्रकारी लोग हिल्दू- 
मुसलमान दोनों की धामिक विधियों में आये दिन पौराणिक कथा, प्रतीक आदि का 
उपयोग करके दोनों में उत्तेजना फैलाते हैं। मन्दिर और मस्जिद, गाय और सूअर 
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ऐसे ही प्रतीक हैं, जिनके बहाने भड़काया जाता है। वरना मुसलमान-मुसलमान 
आपस में लड़ते हैं। शिया-सुन्ती दंगा हिन्दू-मुस्लिम दंगे से कम नहीं होता । ईरान 
और ईराक लड़ रहे हैं, ईजिप्त और लीबिया की फौजें एक-दूसरे पर वम बरसा 
रही हैं। मगर बाहर के ये मुसलमान नेता विश्व स्लामिक बिरादरी और राष्ट्रीयता 
के नारे से उन देशों के मुसलमानो को, जहाँ वे अल्पसंख्यक हैं, राष्ट्रीय मुख्य धारा 
में मिलने से रोकने की कोशिश करते हैं । जमायते-इस्लामी यही काम करती है। 
मगर ऊँची जाति के हिन्दू और संधी नेता, तथा कुछ बुद्धिजीवी भी जो यह कहते 
हैं कि मुसलमान भारत की राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल नहीं होते, वे, ऊंची जाति 
के मुख्य धारावाले हिन्दू अपनी ही धारा में से हरिजनों और नीची जातियों को 
उछालकर बाहर फेंकते हैं । ऊंची जाति के हिन्दू हरिजन हिन्दुओं की बस्ती पर वैसे 
ही हमला करते हैं, जैसे मुस्लिम-बस्तियों पर ! | 
साधो, इसके साथ ही लगी है देश की अन्दरूनी राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय | 
राजनीति। दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी दल जो अभी बुरी तरह हारे हैं, राष्ट्रीय 
एकता की बात कहते हैं, तो झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टीवाले संघी जो 
जमशेदपुर और अलीगढ़ में अपने जनता शासन में नरसंहार कराते रहे, बेशर्मी से 
राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं। लोकदल और जनता पार्टीवाले भी झूठ बोलते हैं। 
जमशेदपुर और अलीगढ़ के दंगे कर्पूरी ठाकुर और रामनरेश यादव ने कर लेने दिये 
थे, क्योंकि वे जनसंघ के समर्थन से अपना पद बचाना चाहते थे। ये दल दंगे रोकना 
नहीं चाहते, दंगे कराना चाहते हैं । दंगे इनकी राजनीति के लिए जरूरी हैं। 
साधो, इसके साथ ही अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की राजनीति का जाल 
है । अमेरिका इस क्षेत्र में चीन, पाकिस्तान और जापान के साथ मिलकर रूस 
का घेराव कर रहा है। इसमें भारत शामिल नहीं हो रहा तो भारत का भी घेराव 
किया जा रहा है। इसके साथ ही देश के भीतर उपद्रव और अस्थिरता की कोशिश 
की जा रही है । जो असम के उपद्रव करा रहे हैं और समझौता नहीं होने दे रहे हैं, 
वही दंगे करवा रहे हैं । जहाँ से पैसा असम के आन्दोलन के लिए आ रहा है, वहीं 
से दंगों के लिए आ रहा है। जो एजेण्ट उत्तर पू में गड़बड़ी करवा रहे हैं वही इधर 
दंगे करवा रहे हैं। ये एजेण्ट उत्तर-पूर्व में ईसाई और इधर मुसलमान ही हों, ऐसा 
;$ नहीं है । ये एजेण्ट हिन्दू भी हैं और बड़े-बड़े हिन्दू हैं। साधो, हम देश के आन्तरिक 
प्रतिक्रियावादी और बाहर के अमेरिकी साम्राज्यवादी षड्यन्त्र में फंसे हुए हैं और 
ये दोनों अपने गन्दे खतरनाक हाथ मिलाये हुए हैं । 
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सोत चिड़िया का शिकार 


साधो, तुमने सोने की चिड़िया देखी है। मैंने तो नहीं देखी | कथाओं में और लोक- 
गीतों में सोन चिड़ियों के वारे में सुना है। सोन चिरैया दिख जाये तो शुभ होता 
है । हमें कभी दिखी नहीं तो हमारा कोई शुभ ही नहीं हुआ । तुमने भी नहीं देखी 
होगी । देख लेते तो तुम्हारा शुभ हो जाता और तुम भीख छोड़कर किसी मठ- 
मन्दिर में मलाई चाटते और भक्तिनों को सन्तान-प्राप्ति का आशीर्वाद देते । 
तुम्हारा दुर्भाग्य यह्‌ है कि कामधेनु की इच्छा करते हो, मगर बकरी हाथ पड़ती 
है। 

साधो, सोन चिड़िया की वात यों निकली कि इसे लेकर विवाद मचा है। 
सऊदी अरव के शाहजादे बदर राजस्थान पधारे हैं। राजस्थान में एक जगह सोन 
चिड़िया है। शाहजादे अपने साथ बाज लाये हैं और उससे सोन चिरैया का शिकार 
कर रहे हैं। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि देश में सोत चिड़िया की जाति ही 
खत्म हो जायगी । साधो, राजस्थान में जनसंघ की सरकार है और धर्म-संस्कृति 
का रक्षक जनसंघ गाय तो गय, गणेश-वाहन चूहे की रक्षा के लिए भी आन्दोलन 
करता रहा । मगर मुख्यमन्त्री शेबावत ने एक विदेशी मुसलमान शाहजादे को 
हिन्दुओं के लिए शुभ सोन चिड़िया का शिकार कर लेने दिया । भारत सरकार भी 
राजी हो गयी, क्योंकि सऊदी अरब हमें तेल देता है। 

साधो, भयंकर रूप से तेल से धनवान हुए इन शाहजादों, शेखों, तेलसेठों के 
शौक भारत में पूरे होते हैं या यूरोप तथा अमेरिका में, जहाँ इनकी बेवकूफियों के 
किस्से चलते हैं | अरब क्षेत्र के ये लोग आसपास से साम्यवादियों से घिर गये हैं । 
दक्षिण यमन साम्यवादी हो गया। उत्तरी यमन में क्रान्ति चल रही है। मगर ये 
शाह और शेख ईरान के शाह की दुर्गति के रास्ते पर जा रहे हैं। इस्लाम के नाम 
पर जनता को पिछड़ा हुआ रखे हैं। न कालेज खोलेंगे, न अस्पताल । शराबबन्दी 
तो है ही, औरत वहाँ नहीं दिखती, बुरका दिखता है -याने स्त्री के नाम पर चलती- 
फिरती कब्रें। तो साधो, अपार धन के मालिक ये लोग शौक पुरे करने भारत आते 
हैं। बम्बई में दारू पीते हैं और रण्डीबाजी करते हैं--मगर इस वात का ध्यान 
रखते हैं कि ऐसा करते वक्‍त सिर मक्का की तरफ रहे। मुझे एक अरब युवा बता 
रहा था कि तेल-शेख दो वार बम्वई आता है--एक बार रण्डीबाजी करने और 
फिर उससे पैदा हुई बीमारी का इलाज कराने सऊदी अरब में इलाज का इन्तजाम 
नहीं है। 
साधो, इन घोर पिछड़े हुए सम्पन्न देशों का विचित्र हाल है। ईरान के शाह 
के खिलाफ आन्दोलन चल रहा है। हजारों आदमी मर चुके । लोग, बच्चे तक टैक 
और तोप का मुकाबला कर रहे हैं । कर्फ्यू लग जाता है तो लोग छतों पर चढ़कर 
नारे लगाते हैं--रजा शाह मुर्दाबाद ! मगर शाह तख्त छोड़ नहीं रहे हैं। कहते हैं, 
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अपनी जनता की भलाई के लिए मेरा राज करना जरूरी है । उनसे कोई कहे-- 
जहांपनाह, जिस जनता का भला आप करने पर तुले हैं, वह तो आपका मुर्दावाद 
कर रही है। उसे आपसे भला कराना ही नहीं है । जनता का वश चलता तो आप- | 
जैसे जालिम को वह काटकर फेंक देती । मगर शाह है कि पहलवी राजवंश की | 
रक्षा करने पर आमादा है। 

साधो, दुनिया से बेखबर, दुनिया को चाल से बेखबर ये लोग अपने पिछड़ेपन 
और सभ्यता को गवं के साथ धारण करते हैं। तुम्हें हाल की घटना सुनाता हूँ । 
सऊदी अरब में दो लड़कियों की शादी दो लड़कों से तय हुई | लड़कियों की नहीं, 
बुरकों की शादी । लड़कियों के नाम लड़कों को नहीं मालूम और लड़कों के नाम 
बुरकों को नहीं मालूम । फिर किसे मालूम? बापों को मालूम ! मगर काजी के 
सामने जब शादी होने लगी तब बाप नाम में गड़बड़ा गये। नतीजा यह हुआ कि 
काजी ने गलत शादी करा दी। इस दूल्हे का बुरका उसके साथ चला गया और 
उसका बुरका इसके साथ चला गया। ]5-20 दिन वाद जब वे गलत जोड़े पति- 
प॒त्नी की तरह रह लिये, तब मालूम हुआ कि भुल हो गयी । अब देखें, इस समस्या | 
का कया धामिक समाधात निकालते हैं । | 


खुश करनेवाली खबरें 


साधो, राजनीतिज्ञ ही राजनीति से परेशान हो गये । अखबार खोलते ही या रेडियो 
चालू करते ही सुनायी पड़ती है राजनीति लोग मेरे पास आते हैं तो यह नहीं 
पूछते कि मेरी टूटी टाँग के क्या हाल हैं। वे पूछते हैं --अब इन्दिराजी क्या करेंगी? 
कया सुप्रीम कोर्ट जायेंगी? मैं आशा करता हूँ कि वे मेरे दर्द के बारे में बात 
करेंगे। कुछ उपचार बतायेंगे। पर वे बातें करते हैं जांच कमीशन की, चरणसिंह 
की, रेड्डी की । पर कभी-कभी खुशी की खबर सुनायी पड़ जाती है । | 
रेडिग्रो खोला तो पहले तो मंगल गान सुनायी पड़ा--जाँच कमीशन और इन्दिरा 
गाँधी । मैं किसे वधाई दूं--इन्दिराजी को या जनता सरकार को कि ! सालों 
तक जिस तरह इन्दिराजी रेडियो पर छायी रहती थीं वेसे ही अब भी हार के 
बाद छायी हैं । हर रेडियो बुलेटिन में आधा समय तो इन्दिराजी ही ले लेती. हैं | 

खैर साधो, बाद में एक समाचार सुनाया गया कि उत्तरप्रदेश में एक अफसर 
दो हजार की घूस लेते पकड़ा गया। यह प्रान्तीय सेवा का अफसर है । यह समाचार. 
इस तरह सुनाया गया जैसे चरणसिंह ने शेर को पकड़कर उसका गला घोंट दिया 
हो। देख लो, भ्रष्डाचार-उन्मूलन। एक अफ़सर पकड़ लिया। मुझे पहले तो दुख 
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हुआ | जिस मुहकमे का वह अंफसर है, उसमें सिर्फ दो हजार तो कलास फोर का 
आदमी लेता है। इस अफसर ने सिफ दो हजार लेकर डिपार्टेमेण्ट की नाक कटा 
दी । डिपार्टमेण्ट को निन्दा-प्रस्ताव पास करना चाहिए । उस अफसर का मुँह काला 
करके गधे पर विठाकर जुलूस निकालना था और नारे लगाना था--सिर्फ दो हजार, 
हाय ! हाय ! टुच्चा आदमी, हाय ! हाय ! मुझे बाद है--मैंने एक पी. डब्ल्यु. डी, 
के इन्जीनियर से यों ही पुछ लिया था कि उनके मकान का किराया कितना है । 
इस पर उन्होंने मुझे इस तरह देखा था जैसे जूता मार देंगे। कहा था--मेरा अपना 
मकान है जी ! सच है | मेरा सवाल इतना वेहूदा था कि कोई भी ओवरसीयर मुझे 
जूता मार सकता था । 

साधो, इस समाचार से मुझे खुशी भी हुई। समाचार इतना बड़ा है कि 
अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों के बीच उसे स्थान मिला | तुम पूछोगे- गुरु, खुशी किस 
वात की ? खुशी एक तो इस बात की कि वह एक ऐसा अफसर है जो पुलिस और 
सतर्कता विभाग के लोगों को हिस्सा नहीं देता । वह बहादुर है। उसमें आत्मसम्मान 
है। जो खाता है, अकेले खा लेता है। यह इसी से सिद्ध होता है कि वह पकड़ा 
गया । वाँटकर खानेवाला कभी भी नहीं पकड़ा जाता । 

साधो, दूसरी खुशी की वात यह है कि अव भ्रष्टाचार-उन्मूलन में ज्यादा दिन 
नहीं लगेंगे । गति अच्छी है। तीन महीने में एक भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है। भारत 
में सौ में से अस्सी सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं, इसे चरणसिंह, विनोबा और हवल- 
दार जानते हैं। इतने भ्रप्टाचारियों को इस गति से पकड़ने में लगभग दस लाख 
साल लगेंगे । कोई ज्यादा नहीं हैं। आदमी को बन्दर से आदमी बनने में लगभग 
एक लाख साल लगे हैं। दस लाख सालों में आदमी विकास करते-क्ररते कुत्ता बन 
जायगा, तव भ्रष्टाचार मिटेगा। याने नस्ल बदले बिना भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। 
जब तक आदमी की नस्ल है, भ्रष्टाचार रहेगा । हमारे शासक सब कालपात्री हैं। 
वे इतने भागे की योजना पर काम कर रहे हैं । 

साधो, बड़ी सुखदायक खबरें पढ़ने को मिल जाती हैं। पुलिस भी कमाल करती 
है। अभी समाचार पढ़ा--खिरहनी में ढाई. बोतल शराब जब्त। तीन आदमी 
गिरफ्तार। कमाल है। एक तो इतना बड़ा स्टाक--ढाई बोतल ! और अपराधी 
तीन ! उसी मुहल्ले से सैकड़ों बोतलें रोज शराब बिकती है। पुलिस उन्हें नहीं 
पकड़ेगी । एक तो उनकी भेंट देने की हैसियत है। दूसरे, पता नहीं इतना बड़ा दारू 
बेचनेवाला कभी विधायक हो जाय । पुलिस टुच्चे दारूफरोशों से कहती है-सालो, 
ये क्या दो-तीन बोतल बेचते हो। अरे सैकड़ों बेचो। तुम्हें भी कुछ मिले और हमें 
भी । वे कहेंगे -हुजूर ! हम छोटे आदमी हैं। हमारी हैसियत नहीं है। सैकड़ों 
बोतल हम नहीं बेच सकते । पुलिस कहती है-नहीं बेच सकते साले तो चलो थाने ! 

साधो, और समाचार है। पुलिस ने तीन जुआड़ी पकड़े । सात रुपये पचास पेसे 
जब्त | कितनी बड़ी रकम । इन बेवकूफों की यह भी समज्ञ में नहीं आता कि तीन 
आदमी कुल सात रुपये का जुआ खेलेंगे तो क्या पुलिस से एक बीड़ी पिलाकर बच 
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जायेंगे। कबीर ने ऐसे-ऐसे जुए के अड्डे देखे हैं जहाँ दूर-दूर के जुआड़ी हफ्तों रह- 
कर जुआ खेलते हैं। वहाँ घर-जेसा इन्तजाम है। गद्टों पर सोओ। खाने के लिए 
वहीं भीतर भोजनालय है। पीने के लिए बढ़िया-से-बढ़िया शराव है। वाल काटने 
नाई आता है। यहाँ लाखों का जुआ होता है। मैंने अड्डे के संचालक से पूछा कि 
पुलिस नहीं पकड़ती । उन्होंने कहा--पुलिस की मंजूरी से ही तो खोला है। अपना 
क्या है? सब पुलिस का प्रताप है। साधो, रसहीन राजनीति में ईमानदारी की ये | 
खबरें बड़ा सुख देती हैं। | 


राजनारायण को फिर दौरा पड़ा । 


साधो, हम लोग मध्ययुग में, राजा-महाराजाओं के युग में लौट आये हैं। महाराज 
चरणसिंह 'जाटादित्य' अपने सिंहासन पर बैठे हैं। सिर पर गाँधी मुकुट है। | 
महाराज क्रोध में हैं । दरबारी डर से काँप रहे हैं वे हुक्म देते हैं---राजविदृषक | 
को बुलाओ। चोबदार राजनारायण को बुलाते हैं। राजनारायण क्षुककर कहते 
हैं--महाराज, आपका मन खिन्न है। मैं कुछ विदूषकत्व करके आपका दिल खुश 
करूँ ? बकरे की बोली बोलूं ? बन्दर बनकर ससुराल जाऊ? महाराज ने कहा-- 
नहीं, हम क्रोध में हैं। हमें चाहिए शत्रुनाश ! हम तुम्हें अपना प्रधान सेनापति | 
बनाते हैं। तुम हमारे शत्रुओं का नाश करो । राजनारायण ने कहा--महाराज, मैं 
तो दरबारी विदूषक हूँ। मुझे आप सेनापति बना देंगे तो लोग वया कहेंगे ? महाराज 
चरणसिह्‌ ने कहा--हम महाराज हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। जाओ, हमारे 
शत्रुओं का नाश करो । 

साधो, आदेश पाकर विदूषक सेनापति महाराज के शत्रुओं का नाश करने में 
लग गये । उन्होंने महाराज से कहा--दीनबन्धु, प्रधानमन्त्री मोरारजी भाई विदेश 
गये हैं। उन्हें वहीं हुक्म भेज दूं कि तुम डिसमिस किये गये ? चरणसिंह ने | 
नहीं, उसे लौटने दो। हम अपने सामने उसे दण्ड देंगे तब तक तुम बाकी शत्रुओं 
का नाश करो । राजनारायण सिंह ने विनती की - महाराज, कहीं मोरारजी भाई 
ने लौटकर राष्ट्रपति को सलाह दे दी कि लोकसभा भंग करो तो अपनी तो खटिया 
खड़ी हो जायेगी । चरणसिंह को पसीना आ गया, पर महाराज ने धोती से पसीना 
पोंछकर कहा--देखो, हम वीर हैं। पसीना तो हमें गर्मी से आ गया था । हम डरते 
नहीं हैं । हम राष्ट्रपति का भी सामना कर लेंगे। हम लोहपुरुष हैं। हमारे हाथ- 
पाँव ही नहीं, दिमाग तक लोहे का है। 

साधो, अब राजनारायण को शत्रुनाश का दौरा पड़ गया है। वे कहते हैं- ए 
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चन्द्रशेखर, तुम्हारी पार्टी प्रेसीडेण्टी एक मई तक थी, पर तुम अभी तक डटे हौ। 

तुम्हें और तुम्हारी कार्यकारिणी को डिसमिस किया जाता है। गेटआउट ! यह 

सुनकर चन्द्रशेखर हँसने लगे। बोले--वाह राजनारायण, तुमसे अच्छा बिदूषक 
पार्टी को दूसरा नहीं मिल सकता । राजनारायण ने कहा--मैं विदूषक की हैसियत 
से नहीं, सेनापति की हैसियत से बोल रहा हूँ। महाराज चरणर्सिह का हुक्म है। 
चन्द्रशेखर ने जवाव दिया--तुम अपने महाराज से कह देना कि हम उनकी प्रजा 
नहीं हैं। 

साधो, मगर राजनारायण शत्रुनाश का काम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा--जिन 
लोगों ने ।969 से इन्दिरा गाँधी का साथ दिया था, वे जनता पार्टी के प्रति ईमान- 
दार नहीं हैं। जगजीवनराम और बहुगुणा वगैरह डिसमिस । अपने पदों को छोड़ो 
और पार्टी में ठहरना है तो महाराजा के सिपाही की हैसियत से रहो | जगजीवन- 
राम ने बहुगुणा से कहा--बकने दो । ज्यादा भाँग खा ली होगी । 

„ साधो, अब राजनारायण की नजर सरकारी नौकरी पर पड़ी। इनमें भी शत्रु 
हैं। इनका भी नाश करना पड़ेगा । उन्होंने हुक्म दिया- ए विभागीय सचिवो, 
तुम्हारे दिमाग में जो अफसर और कर्मचारी इस्दिरा समर्थक हों, उन्हें डिसमिस 
करो और उनकी जगह भालोद या जनसंघ के आदमी रख लो | सचिवों ने कहा-- 
पर सर, ऐसा किस नियम-कानून से किया जायेगा ? राजनारायण ने कहा-- 
नियम-कानून हम नहीं मानते | हम क्रान्तिकारी हैं । महाराज का आदेश ही कातून 
है। सचिवों ने कहा - पर यह कैसे मालूम होगा कि कोई कमंचारी इन्दिरा समर्थक 
है? किसी के मन की बात हम कँसे जानें? राजनारायण ने कहा--भरे, सूंघकर 
देखो । इन्दिरा समर्थक की बास आ जाती है। देखो ऐसे । और साधो, राजनारायण 
सचिवों को सूँघने लगे। सचिवों ने नाक पर रूमाल रखे और बाहर भागे। कहने 
लगे, दिल्‍ली में गर्मी बहुत पड़ रही है। इनके दिमाग पर असर पड़ गया है। 

साधो, इस तरह सिपहसालार शतुनाश में लगे हैं । उन्हें एक ही कठिनाई है कि 
वे सेनापति की हैसियत से बोलते हैं मगर लोग समझते हैं कि विदूषक की हैसियत 
से बोल रहे हैं। इधर जतसंघी खुश हैं। वे कहते हैं कि अपन चुप रहो । बस इस 
पगले को और इसके नेता को चने के झाड़ पर चढ़ाते जाओ। इन्हे उनसे लड़वा 
दो । हमारा काम यह पगला और वह घमण्डी कर दे रहे हैं । 

साधो, मुझे तो इस बात को सोचकर चिन्ता होती है कि हमारे देश के प्रधान- 
मन्त्री से किसी देश का प्रधानमन्त्री और राष्ट्रपति कहीं बात ही नहीं करें आखिर 
थे सोचेंगे कि हम इस प्रधानमन्त्री से बात करके क्या करेंगे, जिसकी सरकार और 


पार्टी की दिल्ली में यह नौटंकी हो रही है। 
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अब और लोकतन्त्र नहीं 


साधो, हम साधुओं की वात कोई नहीं मानता । हमने सकलेचाजी, ठाकरेजी, | 
रामानन्दसिहजी से कहा था कि स्थानीय संस्थाओं के चुनाव मत कराओ साधु- 
सन्त भविष्य देखते हैं । पर ये कहने लगे--हम तो लोकतन्त्र की स्थापना करनेवाले 
हूँ। इतने सालों से इन संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए । अब लोकतन्त्र के लिए चुनाव 
होना चाहिए । साधो, हमने सकलेचाजी और ठाकरेजी से कहा--अपनी हिन्दू 
संस्कृति में तो लोकतन्त्र होता ही नहीं है । राजशाही होती है या तानाशाही । लोक- | 
तन्त्र तो विदेशी पद्धति है, परकीय है। पर रामानन्दसिह ने कहा कि हमारे समाज- | 
बाद में लोकतन्त्र होता है। | | 
साधो, ऐसे लोकतन्त्र से क्या फायदा जिसमें अपनी पार्टी न जीते। सच्चा 
लोकतन्त्र वह है जिसमें अपनी पार्टी जीते । जिसमें विरोधी जीत जायें, वह भी कोई 
लोकतन्त्र हैं ? अब देखो, जनपदों के चुनाव-नतीजे आ गये । कई जिलों में अपनी 
जनता पार्टी के आगे शून्य लिखा है कई जिलों में खटिया पुरी तरह खड़ी हो गयी | 
है। मुझे तो रोना आता है। लोकतन्त्र की यह दुर्गेति हो गयी। शासन अपना। | 
अफसर अपने । वनिये अपने । मालगुजार अपने | बड़े किसान अपने | चोर अपने । ! 
जुआड़ी अपने । गुण्डे अपने । सब अपने । मगर जनता अपनी नहीं । आखिर यह भी | 
कोई लोकतन्त्र है। राजधानी. भोपाल में ही अपनी पार्टी की दुर्गति हो गयी । हमने | 
तो समझा था कि शिशु मन्दिर बढ़े हैं। संघ की शाखाएँ बढ़ी हैं। अलीगढ़ में हमने 
अभी राष्ट्रप्रेम और वीरता का परिचय दिया है। अब तो पुरी जनता अपनी हो 
गयी होगी । 
मगर साधो, सब उलटा हो गया । जनता ने वोट नहीं दिये । अब लोग कहते हैं 
कि जनता पार्टी किस जनता की पार्टी है? क्या यह इसी देश की जनता पार्टी है 
या किसी दूसरे देश की जनता की पार्टी ? अगर इसी देश की जनता पार्टी है तो क्या 
। उस जनता को पार्टी है जो वोट नहीं देती | वोट नहीं देनेवाली जनता के नाम से 
' जनता पार्टी कंसे चल सकती है? साधो, एक साल में ही जनता ने धोखा दे दिया । 
| ]977 में क्या थे लोग और अब वया हो गये हैं । हमने इनके लिए कितना किया । 
दूसरी आजादी दिलायी कि अब खुशी से लूटपाट करो, चेन उतारो, जेव काटो, 
औरतें भगाओ । हमने नसवन्दी खत्म की कि जितने चाहो उतने भारत माता के 
सपूत पैदा करो । दूकानदारों से कहा कि कमाओ । कारखानेदारों से कहा कि मजदूर 
वेतन मांगेंगे तो हम गोली चलवा देंगे । फिर भी इस जनता ने वोट नहीं दिये | इसी 
जनता को डेढ़ साल पहले हमने महान कहा था, बुद्धिमान कहा था, विवेकशील 
कहा था । अव इसे क्या कहें ? जनता को गाली देते भी नहीं बनता । ऐसी जनता 
को तो देश-निकाला दे देना चाहिए। 
साधो, कुछ लोग कहते हैं कि जनता को नंगापन पसन्द नहीं है । आदमी कुछ 
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न करे, किसी का भला न करे, चाहे तो अत्याचार कर ले; पर कपड़े न उतारे । 
नंगेपन से जनता को चिड है । मगर साधो, इन्हें कीन समझावे कि कपड़े तो हममे 
कुछ महीने ही पहने थे । कपड़े पहनने की हमें आदत नहीं है । कपड़े पहनने में हमें 
अडचन होती है । जव लोग हमें इतने सालों से नंगा ही देख रहे हैं तो अब नंगेपन 
से क्यों चिढ़ते हैं? चिकमगलूर में हमारे वीर जॉर्ज फर्नाडिस ते नंगापन दिखाया 
तो राजनारायण मन मप्तोसते रहे कि हाय, मैं नंगापन नहीं दिखा पाया । बच्चों 
के नंगेपन से माता जनता को नाराज नहीं होना चाहिए। 

साधो, मेरी सलाह है कि आगे चुनाव न करायें। जबलपुर नगर निगम के 
चुनावों की घोषणा हो चुकी है । यहाँ तो और झंज्ञट है। यहाँ दुविधा यह है कि 
जनता पार्टी को जितायें या अपने उन बन्धुओं को, जो टिकिट न मिलने के कारण 
जनाधिकार परिषद बनाये बैठे हैं । उनमें कई अपने ज्यादा प्यारे हैं। वे बचपन से 
शाखा में जा रहे हैं। साधो, कोई बहाना बनाकर निगम के चुनाव टाल दे। उस 
वक्‍त मकर संक्रान्ति पड़ती है । साल में एक वार यह पर्व पड़ता है । लोग नर्मदा में 
स्नान करेंगे कि अंगुली पर धब्बा लगबायेंगे। जहाँ धब्बा लगता हैं वहाँ कोढ़ हो 
जाती है। मकर संक्रान्ति तक चुनाव टाल दें | मौसम वहुत खराब है। 


कैसे बुरे दिन आ गये 


साधो, तुमने पुरानी धार्मिक कथाएँ सुती होंगी, जैसे सत्यनारायण की कथा। 
सत्यनारायण की कथा के पाँच अध्याय हैं और हर एक में यह कथा है कि संकट में 
पड़े गृहस्थ ने सत्यनारायण की कथा करायी तो उसके संकट दूर हो गये और वह 


परम सुखी हो गया । जैसे एक अध्याय में एक व्यापारी, उसकी पत्नी लीलावती और 


पुत्री कलावती की कथा है। तुम कथावाचक, ब्राह्मण देवता से पूछो--पण्डितजी, 
वह कैसी कथा है जिसे सुनने से व्यापारी को सुख हुआ ? वह यह कथा नहीं, कोई 
दूसरी होगी । साधो, पण्डितजी को नहीं मालूम कि वह कौन-सी कथा थी, क्योंकि 
वह है ही नहीं। वह तो यही कथा कहता है, जिसमें यह है कि कथा कराने से 
कितना फायदा होता है। यह है धन्धा ब्राह्मण देवता का । विद्वान और मूर्ख दोनों 
इस कथा को सुनते हैं और दान देते हैं । कोई नहीं कहता कि वह कथा तो सुताओ । 

मगर साधो, मैं तुम्हें कथा नहीं सुतानेवाला हूँ । मैं तो कह रहा था कि इन 
कथाओं के अन्त में श्रद्धालु हाथ जोड़कर कहता है--भगवान जैसे उनके दिन फिरे, 
वैसे सबके फिरें । अब अगर तुम जनसंघ की कथा सुनाओ तो श्रद्धालुओं की आंखों 
में आँसू आ जायेंगे और वे हाथ जोड़कर कहेंगे--भगवान, जैसे बुरे दिन इनके आये, 
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वैसे दुश्मन के भी न आयें 

साधो, तुम कथा सुन ही लो। ।977 के आरम्भ में 'सम्पूर्ण क्रान्ति' नाम से 
जो राजनैतिक ठगी देश में हुई थी, उसमें 4-5 गिरोह शामिल थे । इन्होंने ठगी की, 
माल पर हाथ साफ किया और नकली दाढ़ी, जटा लगाकर सबने साधुओं का रूप 
धारण कर लिया वे सब जनता-मन्दिर में रहने लगे ! दिन में लोगों को धार्मिक 
उपदेश देते भजन करते । रात को दाढ़ी-जटा उतारकर चोरी करने निकल जाते | 
यहाँ तक तो ठीक था। पर ये बनावटी साधु एक-दूसरे की चोरी भी करने लगे। 
सवेरे उठकर कोई कहता--रात को किसी ने मेरे सौ रुपये निकाल लिये। कोई 
कहता -मेरी मिठाई किसी ने चुरा ली । ये वारदातें बढ़ीं तो एक-दूसरे पर जासूसी 
होने लगी । बाकी 4 गिरोहों को पता चला कि जनसंघ नाम के बनावटी साधु बाकी 
सबकी चोरी करते हैं। अव आपस में झगड़ा होने लगा। वाकी गिरोहों ने कहा--- 
देखो जनसंघी ठगो, भाइयो, जनता को सब मिलकर ठगो, यह तो ठीक है | पर तुम 
तो आपस में ही चोरी करते हो। अपने को सुधारो, वरना यह जनता-मन्दिर छोड़ 
दो। जनसंघी साधुओं ने कहा-मन्दिर हमारा है। हम इसमें अन्त तक रहेंगे। 
जिन्हें छोड़ना हो, छोड़ दें। साधो, दूसरे गिरोहों ने मन्दिर को छोड़ना शुरू कर 
दिया। चरणसिंह का गिरोह निकला, समाजवादी गिरोह निकला, बाकी जो वचे 
उन्होंने कहा--देखो, जनसंघी ठग साधुओ, तुम अब तो यह चोरी छोड़ो या दाढ़ी- 
जटा त्यागकर अपने सच्चे रूप में आ जाओ । चोरी और ढोंग करके तुम मन्दिर में 
नहीं रह सकते । 

साधो, यह हालत जनसंघी की है। उसने अपना वास्तविक रूप छिपाकर 
जनता-मन्दिर में रहकर, साधु वेश धारण करके यह योजना बनायी थी कि बाकी 
गिरोहों पर हम कब्जा कर लेंगे। मन्दिर पर हमारा हक होगा। तब हम एकछत्र 
"सत्ता लेकर मनमानी ठगी करेंगे। मगर साधो, बाकी गिरोहवाले भी चालाक 
निकले । आज उन्होंने यह हालत कर दी है कि लालकृष्ण आडवाणी कहते हैं--हम 
दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह जनता पार्टी में नहीं रहेंगे । पर स्थिति यह है कि 
या तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेना छोड़ो या पार्टी 
छोड़ो । 

साधो, जनसंघ न जनता पार्टी छोड़ना चाहता है, न आर. एस. एस. । जनसंघ 
अपने विगत रिकार्ड को समाप्त करके, जनता पार्टी नाम से व्यापक पैमाने पर काम 
करना चाहता था| जैसा वालासाहव देवरस ने ।979 में कहा था, संघ ।0 सालों 
में देश की सरकार पर पूरा कब्जा करना चाहता था। बाकी घटक चूहे हैं। इन्हें 
हम एक-एक झपटे में साफ कर देंगे। ऐसा संघ का सोचना था । पर जब-जब झपटा 
मारना शुरू किया तो देखा कि जिन्हें चूहा समझे थे वे तो बिल्ली और बिलाव बन- 
कर खड़े हो गये। यही एक दुर्घटना हो गयी । यों नानाजी देशमुख की कूटनीति 
जबरदस्त थी । उन्होंने पहले दौर में तो सदस्यता-बही अपने स्वयंसेवकों कें सिवा 
किसी को दी ही नहीं । अपने ही लोग सदस्य हो जायें, तो चुनाव कराके पार्टी पर 


208// परसाई रचनावली-5 


Hindi Premi 


कब्जा कर लो । पर दूसरे घटक जाग उठे | यह हो नहीं सका । नानाजी 5 नेताओं 
में से हर एक को प्रधानमन्त्री बनाने का वादा करते रहे । फिर आपस में लड़वाते 
रहे। फिर ।979 में तो सरकार पर कब्जा करते की योजना थी, पर जनता 
सरकार ही गिर गयी। हर कूटनीति फेल हो गयी । जनसंघी अछूत हो गये । कोई 
उनको छूना नहीं चाहता | साथ खाना नहीं चाहता । पल्ला बढ़ाना है। छू गया तो 
नहाना पड़ेगा । 

साधो, एक गाँव के अछूतों ने ब्राह्मण के पास झोंपड़ियाँ बना लीं । उन्होंने 
सोचा अब तो हम ब्राह्मण माने जायेंगे । कोई पूछता तो अछूत कहता-- हम तो 
ब्राह्मणपुरा में रहते हैं । अछूतों ने अपनी गन्दी हरकतें नहीं छोड़ीं । ब्राह्मण परेशान 
होकर वह जगह छोड़कर यहाँ-वहाँ बस गये । अछूतों ने कहा- जाने दो | हम अब 
वेखटके रहेंगे। यह मुहलला तो ब्राह्मणपुरा ही कहलायेगा। हम ब्राह्माण माने 
जायेंगे। मगर लोगों ने उसे भंगी वस्ती कहना शुरू कर दिया। साधो, यही वह 
करुण कथा है। हो सकता है, ये दुखी लोग जनता पार्टी छोड़कर फिर जनसंघ हो 
जायें या कोई दूसरा नाम रखें । 


महात्मा गाँधी भी निपट गये 


साधो, चरणसिंह ने महात्मा गाँधी को भी ढेर कर दिया । उनकी भी दो गलतियाँ 
बता दीं। एक तो यह कि महात्मा गाँधी ने खिलाफत आन्दोलन का समर्थन किया 
जिसके कारण देश का विभाजन हुआ | दूसरी गलती यह कि उन्होंने सरदार पटेल 
पर पण्डित नेहरू को तरजीह दी। लो, महात्मा गाँधी भी निपट गये। अब कौन 
बचा ? अब बचे भगवान । चरणसिंह भगवान की भी खत्रर लेनेवाले हैं | वे बतायेंगे 
कि भगवान ने यह गलती की कि इन्दिरा गाँधी, मोरारजी और जगजीवनराम का 
पैदा होना नहीं रोका । 

साधो, जनता पार्टी के उम्मीदवारों में से एक राजमोहन गांधी जबलपुर से ना- 
उम्मीदवार हैं । ना-उम्मीदवार को जैसा करना चाहिए वैसा ही वे कर रहे हैं । एक 
तो वे उन लोगों के साथ घूम रहे हैं और उन्हीं को चुनाव-प्रचार सौंप दिया है, 
जिन्होंने उनके महान पितामह महात्मा गाँधी की हत्या की खुशी में मिठाई बाँटी 
थी । गांधीजी की आत्मा प्रसन्त होगी कि उनका पोता उन्हीं के हाथों में खेल रहा 
है। इतना ही नहीं । पोता आगे भी योग्य है। वह जनता पार्टी को ही गांधीवादी 
मानता है। कटनी में राजमोहन गाँधी ने कहा कि पूवे जनसंघ के लोगों में गाँधी- 
बाद है। उनमें त्याग और संयम है। अब साधो, त्याग ओर संयम के सबसे ऊचे 
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नमूने तो वीरेन्द्रकुमार सकलेचा ही हैं। वे जहाँ जते हैं, लोग नारे लगाते हैं-- 
भ्रष्टाचारी वापस जाओ। तस्कर वापस जाओ। अभी मोरारजी भाई ने दो दिन 
सकलेचा के साथ मध्यप्रदेश का दौरा किया । दौरे की समाप्ति पर मोरारजी ने 
कहा - मैं देश में जहाँ भी गया, मुझे प्यार और सम्मान मिला । पर मध्यप्रदेश में 
मुझे अपमान मिला और मेरी सभाओं में उपद्रव हुए । पता नहीं इसका वया कारण 
है। कारण मोरारजी को चाहे पता न हो, हमें पता है। कारण तो उनके साथ ही 
चल रहा था । | 
साधो, जनता पार्टी के ना-उम्मीदवार राजमोहन गाँधी लोगों से कहते हैं कि 
मैं तो जबलपुर का हो गया । मैं बीवी-बच्चों को लेकर आ गया हूँ । लोग इस बात 
पर हँसते हैं। ।97! के चुनाव में इसी तरह उस समय राष्ट्रपति वी. वी. गिरि ने । 
अपने बेटे शंकर गिरि को दमोह से टिकिट दिलवा दिया था। शंकर गिरि सभाओं | 
में कुल इतना बोलते थे-हमको हिन्दी आता नयी । हम तो आपका हो गया । हम | 
आगे इधर कई रहेगा । तुम लोक हमकू वोट देगा । नमस्कार । जीतने के वाद शंकर 
गिरि के दर्शन दमोह में किसी ने नहीं किये साधो, बेचारे राजमोहन से किसी को 
यह आशा नहीं करनी चाहिए कि वे जबलपुर हेंगे । पंचगनी में उनका 
एम. आर. ए. का केन्द्र है । बम्बई से पत्र निकालते हैं। वे बम्बई में कई तरह के काम 
करते हैं, जिनमें कुछ खुले हैं, कुछ गुप्त । बीवी को वे ले आये हैं, यह तो ठीक ही 
है। इस ठण्ड के मौसम में समझदार आदमी रजाई और बीवी साथ रखता है। 
साधो, मुझसे कई लोग वही-वही सवाल पूछते हैं कि क्या एम. आर. ए. का 
सम्बन्ध सी. आई. ए. से है । मैं पिछले हफ्ते वता चुका हूँ कि एम. आर. ए. नाम | 
का संगठन अन्तर्राष्ट्रीय है । यह पूँजीवाद समर्थक है। समाजवाद विरोधी है । यह | 
'शोषण की व्यवस्था का समर्थक है। यह साम्राज्यवाद समर्थक है। अफ्रीकी देशों 
की आजादी का यह संगठन विरोधी रहा है। राजमोहन का यह कहना गलत है कि | 
दूसरे महायुद्ध में एम. ने हिटलर के नाजीवाद का विरोध किया था। वास्तविकता 
दूसरी है। जर्मन पूँजीवाद फासिस्ट हो गया था और साम्राज्यवाद यूरोप के दूसरे 
पूँजीवादी देश इंग्लेण्ड, फ्रांस आदि लोकतान्त्रिक थे । पर ये भी साम्राज्यवादी थे । 
हिटलर ने पहले इन पूँजीवादी, सा ञ्राज्यवादी, लोकतान्त्रिक देशों पर हमला किया । 
लाजिमी था कि एम. आर. ए., जिसका प्रधान केन्द्र लन्दन में था, लपेट में आता । 
पर एम. आर. ए. ने तव क्या किया था जब हिटलर ने रूस पर हमला किया था? 
तब क्या एम. आर. ए. ने रूस का समर्थन किया था? यह बात राजमोहन से 
पूछो । अगर वे हाँ कहे तो इसे झूठ मानो। अपने साम्यवाद और रूस विरोध के 
न | तब एम. आर. ए. ने हिटलर का समर्थन किया था। यह इतिहास का तथ्य 
है । इसे अगर राजमोहन नका रते हैं तो वे झूठी पार्टी के हिसाब से ठीक ही कर रहे 
हैं । 
साधो, राजमोहन ने और मोरारजी ने यह भी नहीं कहा है कि वे एम. आर-ए. 
में नहीं हैं। यानी वे हैं। वे यह कहते हैं कि एम. आर. ए: तो नैतिक उत्थान की 
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. से भी सम्बद्ध हैं अं 
संगठन है। दुनिय 


करायी थी। भारत-विरोधी सी. आई. ए. से सम्बद्ध होना कौन-सी देशभषित है 
इसकी व्याख्या महात्मा गाँधी के पोते से ही कराओ। 


बाँझ लोकसभा को तलक 


साधो, लोकसभा भंग हो गयी । वे हमारे भाग्य-निर्माता संसद-सदस्य जो ढाई साल 
और दिल्‍ली रहते, तनख्वाह-भत्ता पात, सस्त बगले में रहते, पहले दर्जे में फ्री यात्रा 
करते, परिये पर्‌ लौट आये । इनमें से आधे से अधिक लौटकर लोकसभा में नहीं 
पहुँचेगे । इनकी बह 300 रुपये महीना पशन भी गयी, जो पूरी अवधि सदस्य रहने 
पर जिन्दगी-भर्‌ मिल्ती है। नुकसान बहुत हुआ | 
साधो, यह लोकसभा बाँस निकली । एक सरकार पैदा नहीं कर सकी । यह्‌ 
लोकसभा !977 में आवारा औरत की तरह घर में घुस आयी थी। शुरू से इसे 
आवारापन से पैदा होनेवाले गुप्त रोग लगे थे। इसने पहली सरकार पैदा की तो बह 
जन्म से ही बीमार । उसका लिवर ही खराब था। देश इस बीमार सरकार के इलाज 


में और गरीब हो गया। यह सरकार ढाई साल में मर गयी। दूसरी सरकार 
दिलों में मर गयी । अब डाक्टरों ने कहा कि आगे 


आपरेशन से पैदा हुई और 24 दिलों 
यह औरत गर्भ धारण नहीं कर सकती । इसलिए इसे निकालकर एक स्वस्थ 
चरित्रवती नयी स्त्री लाना जरूरी है, जो एक स्वस्थ सरकार जन सके। तभी 
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राष्ट्रपति ने इस लोकसभा को भंग कर दिया। दिसम्ब्रर में दूसरी लोकसभा का गृह- 
प्रवेश होगा । 

साधो, सारी पार्टियों ने नये चुनाव का स्वागत किया है। सिर्फ जनता पार्टी ने 
स्वागत नहीं किया है । सिर्फ जनता पार्टी विरोध में है। इसके नेता प्रायः पीछे ही | 
रहे हैं। इस देश में 67 करोड़ आदमी रहते हैं, चूहे नहीं । ये आदमी देख रहे थे कि 
ये आदरणीय जिन्हें चुनकर शासन करने भेजा था, दिल्‍ली में स्ट्रिपटीज कर रहे थे। 
देश में कोई सरकार ही नहीं थी । गुण्डों ने पुलिस का काम ले लिया था । व्यापारी 
मौत बेच रहे थे । इतने भदे, कमीने, झूठे और वेईमान लोग दिल्ली पहिले कभी नहीं 
भेजे गये थे । उठाईगीरों के हाथों में देश चला गया था । 

साधो, चन्द्रशेखर और जगजीवनराम सबसे ज्यादा बोखलाये हुए हैं। संघ के | 
लोग अपनी कूटनीति के हिसाव से शान्त हैं और उनको भड़का रहे हैं-- लड़ जा | 
पट्ठे ! दाग दे गोली ! चन्द्रशेखर वगैरह राष्ट्रपति पर आरोप लगा रहे हैं कि | 
उन्होंने षड्यन्त्र करके जनता पार्टी सरकार नहीं बनने दी। संजीव रेड्डी को | 
969 की याद दिला रहे हैं, जब वे राष्ट्रपति का चुनाव हारे थे। साधो, यह सही | 
है कि संजीव रेड्डी एक घिसे हुए घाघ राजनीतित्ञ हैं। वे न न राधाकृष्णन की तरह | 
दार्शनिक हैं न जाकिर हुसैन की तरह शिक्षाशास्त्री, न गिरि की तरह ट्रेड यूनियन- | 
वाले हैं न फखरुद्दीन की तरह सिर्फ कमजोर शरीफ आदमी । वे सक्रिय और चठुर 
राजनीतिज्ञ खिलाड़ी हैं। इस समय ऐसा ही राष्ट्रपति चाहिए था। 7969 में वे 
इन्दिरा गाँधी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार थे । पर वे कांग्रेस के प्रतिक्रियावादी दादा 
लोगों से मिल गये । वे पाटिल, अतुल्य घोष, मोरारजी के आदमी हो गये । जनसंघ, | 
स्वतन्त्र पार्टीवालों ने भी उन्हें अपना मान लिया । तब इन्दिरा गाँधी ने प्रगतिशील 
वी. वी. गिरि को खड़ा करके रेड्डी को हरवा दिया | वह राष्ट्रपति चुनाव प्रगति- | 
शील और प्रतिक्रियावादी ताकतों की टक्कर था । रेड्डी जानते हैं कि जनता पार्टी | 
के वही प्रतिकियावादी दादा लोग हैं, जिनकी कुसंगति करने से वे ।969 में हारे | 
थे। | 
साधो, चन्द्रशेखर धमकी देते हैं कि हम राज्यसभा में राष्ट्रपति पर महाभियोग | 
लगायेंगे। कैसे लगायेंगे ? चन्द्रशेखर को प्राइमरी स्कूल का गणित भी नहीं आता। | 
उन्होंने संविधान भी नहीं पढ़ा। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का नोटिस ही 
तब स्वीकृत होता है जब कम-से-कम एक-चौथाई सदस्य उसका समर्थन करें । इस 
राज्यसभा में 6! सदस्यों का समर्थन चाहिए और इतने जनता पार्टी के हैं तहीं । 
फिर प्रस्ताव पास होने के लिए दो-तिहाई बहुमत चाहिए | चन्द्रशेखर कया इतने 
सदस्य बाहर से स्मगल कर लाते ? 

साधो, जनता ने 977 में वोट देकर लोकसभा बनायी थी, कूंजड़ों का बाजार 
नहीं बनाया था । मछली बाजार नहीं बनाया था। जनता ने लोकसभा में अपने 
"मि | भेजे थे, जेबकतरे नहीं भेजे थे। जनता ने शासक भेजे थे, चोर नहीं भेजे 
थे। क्या राष्ट्रपति कंजड़ों, जेबकतरों और चोरों को एक सरकार और बनाने का 
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मजाक करने देते । अगर वे जगजीवनराम को बुलाते तो चरणसिंह को भी बुलाना 
था । उन्होंने पिछली बार मोरारजी और चरणसिंह दोनों को बहुमत बनाने के लिए 
कहा था । चन्द्रशेखर और जगजीवनराम राष्ट्रपति के पास जाते थे। राष्ट्रपति से 
जगजीवनराम कहते थे--मैं सरकार बनाऊंगा। राष्ट्रपति पूछते थे -- कितने सदस्य 
समर्थन में हैँ? जवाब मिलता था--205 | मगर बहुमत के लिए 270 चाहिए। 
राष्ट्रपति कहते थे--वाबूजी, यहीं बैठ जाओ और 270 की लिस्ट बना दो । मगर 
बाबूजी टालते थे। वही 205 लिये घूमते थे। इस बीच जगजीवनराम हफ्ते-भर के 
लिए हरिजन भी हो गये थे और माँग उठवा रहे थे कि हरिजन को प्रधानमन्त्री 
बनाओ । साधो, चद्रशेखर भौर जगजीवनराम का कहना था कि अभी हमें सरकार 
बना लेने दो, हम वाद में 205 के 270 कर लेंगे। यानी सत्ता में आने पर 60- 
70 बेईमानों के भरोसे जो सरकार चलाना चाहते हैं, उन्हें मौका न देकर राष्ट्रपति 
ने कहा-- वापस जनता के पास जाओ । अगर जगजीवनराम को सरकार बना लेते 
देते तो ।5-20 दिनों में वह भी गिर जाती । वैसे मैं सोचता हूँ कि जैसे दो पुराण- 
पुरुष निपट गये, वैसे ये तीसरे भी निपट जाते तो ठीक होता । 

साधो, अब न इमर्जेन्सी का मुद्दा रहा न नसबन्दी का। रह गये हैं जनता 
सरकार के कुकर्मो के रिकार्ड । मुझे चिन्ता है, जनता पार्टी --अगर वह रही तो-- 


किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। 


अन्तुळे का प्रतिभा-प्रतिष्ठान 


साधो, इन्दिराजी के ।7 दिन की विदेश यात्रा पर जाने के कारण अत्तुले फिलहाल 
भूतपूर्व होते से बच गये। मेरा अनुमान है, वे इन्दिराजी के लौटने पर भी भूतपूव 
नहीं होंगे कारण यह है कि दो मुख्यमन्त्रियों--जगन्नाथ मिश्र और ज्योति बसु के 
भी ट्रस्ट हैं। यह बात खोली जा रही है। याने दो नये स्केण्डल जब सामते आ गये 
तो लोग उनके पीछे पड़ेंगे और अन्तुले का स्केण्डल भूल जायेंगे। मुहल्ले की नयी 
बहू की बदचलनी के किस्से चलते हैं और लोग यह भूल जाते हैं कि इसकी सास 
अपने जमाने में बहुत बदचलन थी। जब सारे गैर-कम्युनिस्ट ज्योति बसु के ट्रस्ट के 
पीछे पड़ेंगे और उसी क्रम में केदार पाण्डे के लोग जगन्नाथ मिश्र के पीछे लगेंगे, 
तब नये स्केण्डलों की गर्मी में तुम किसी से पूछोगे कि अन्तुले कौन था, तो लोग 
कहेंगे कि हमें नहीं मालूम य। यह कि सुना है वह महाराष्ट्र का कोई सन्त या। 
साधो, मुख्यमन्त्री-मन्त्री को निकालने की एक विधि होती है। ऐसा नहीं है कि 
तुम्हारी बदनामी फैल गयी तो तुम हार जाओगे। पार्टी की छवि के खयाल से मन्त्री 
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हटाथे जाते हैं। हल्ला हुआ और निकाल दिया, इससे सिद्ध होता हैं कि हल्ला सही 
था और पार्टी भ्रष्ट है। इससे पार्टी की छवि बिगड़ती है। पहले इन्दिराजी 
महाराष्ट्र के अन्तुले समर्थकों से मिलीं नहीं, तो शोर मचा कि गये अन्तुले। आयेंगे 
वसन्त दादा पाटिल या रामराव आदिक। मगर बाद में इन्दिराजी अन्तुले के समर्थकों 
से मिल लीं और शोर हो गया कि भन्तुले टिक जायेंगे । साधो, मन्त्री या मुख्यमन्त्री 
जव काण्ड करता है तब उसका उत्तरकाण्ड नहीं होता। उसका तव किष्किन्धा 
काण्ड ही चलता है। जब मामला दब जाता है, नये मामले संसद का समय और 
अखबार का कागज बरबाद करने लगते हैं तव उससे चुपचाप कहा जाता है कि अब 
तुम खिसक जाओ, अव तुम्हारी जगह दूसरे को नया काण्ड करने का मौका दिया 
जायेगा । 
साधो, जरा सोचो, आखिर अन्तुले ने ऐसा कया किया ? वह तो हम साधुओं 
के भले के लिए एक ट्रस्ट बना रहा था । याँधीजी ने खुद ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया है। कालाबाजारियों, मुनाफाखोरों को ट्रस्टी बना डालो तो वे 
समाज के धन के रखवाले हो जाते हैं। अन्तुले यह ट्रस्ट लेखकों, कलाकारों की 
सहायता के लिए बना रहे थे। जव यह मामला ग मं था तब मैं अस्पताल में था। 
भेरी बीमारी बहुत जल्दी इस ट्रस्ट की खबर से अच्छी होने लगी । विटामिन, एण्टी- 
बायटिक बेकार हो गये। इस खबर ने कि अम्तुले का ट्रस्ट हमारी सहायता के लिए 
बन रहा है, रामबाण औषधि का काम किया। मुझे सपने आते कि वम्बई से पेसा 
मेरे पास चला आ रहा था । 
मगर साधो, इस देश में हर शुभ काम स्केण्डल हो जाता है, बदनामी का | 
बायस हो जाता है। अक्रालपीड़ित-राहत-कोष इकट्ठा होता है तो वह काण्ड हो ॥ 
जाता है | वाढ़पीड़ित-सहायता-फण्ड बन जाता है तो वह भी स्केण्डल हो जाता है। | 
कोई बदनाम हो जाते हैं। अन्तुले का यह शुभ कार्य भी स्फ्रेण्डल हो गया । एक तो | 
उन्होने प्रतिभा प्रतिष्ठान के नाम में इन्दिरा” रख लिया । इन्दिराजी कहती हैं कि | 
मैने आशीर्वाद दिया था, नाम नहीं । | 
मगर साधो, हल्ला इस बात का ज्यादा है कि अन्तुले ने सीमेण्ट के परमिटों | 
पर चन्दा लिया । मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता | कोई राजा हरिश्चन्द्र और 
मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र तो आकर चन्दा दे नहीं जाते। हनुमान भी अगर चन्दे 
में सोना देंतो वह लंका का दो नम्बर का होगा। सारे शुभ कार्यो के चन्दे उसी 
तरह के लोग देते हैं, जिनसे अन्तुले ने लिया । अगर हम साधु भी चन्दा करते हैं तो 
उन्हीं से करते हैं। अन्तुले ने गलत तो कुछ किया भी नहीं । वे बहुत करके बने रहेंगे 
या इन्दिराजी कह गयी हों, तो उनकी गैरहाजिरी में चले जायें । 
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भाजपा भूष्टाचार का विरोध कैसे करेगी ? 


साधो, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन करनेवाली है। सबसे 
निरर्थक आन्दोलन भ्रष्टाचार के विरोध का आन्दोलन होता है। भ्रष्टाचार विरोधी 
आन्दोलन से कोई नहीं डरता। एक प्रकार का यह मनोरंजन है जो राजनैतिक 
पार्टी कभी-कभी खेल लेती है, जैसे कबड्डी का मेच। इससे न सरकार घबड़ाती, न 
भ्रष्टाचारी घबड़ाते, न मुनाफाखोर, न कालाबाजारी । सब इसे शंकर की बारात 
समझकर मजा लेते हैं। 

मगर साधो, कठिनाई यह है कि कोई पार्टी करे तो कया करे? जैसे चऱ्द्रजीत 
यादव करें तो क्या करें? इस प्रश्‍न से घबड़ाकर चन्द्रजीत यादव ने बेकारी दूर 
करने के लिए 2 दिन का उपवास कर डाला। चन्द्रजीत यादव के दो दिन रोटी नहीं 
खाने से बेकारी कैसे मिटेगी, यह साधुओं की समझ में नहीं आता । बेकारी व्यवस्था, 
शिक्षा और अर्थनीति के कारण है। लोग इसलिए वेकार थोड़े ही हैं कि चन्द्रजीत 
यादव दाल-रोटी खा रहे हैं। 

साधो, भारतीय जनता पार्टी के सामने भी यही भयंकर सवाल है-करें तो 
करें क्या ? पहले यह पार्टी जनसंघ थी और गोरक्षा-जैसे उत्तेजक आन्दोलन करती 
थी । मगर वह गाय अब दूध नहीं देती, सिफं गोबर देती है। इसलिए वह विनोबा 
के आश्रम में पड़ी-पड़ी जुगाली करती है। भारतीय जनता पार्टी आन्दोलन न करे 
तो पार्टी की इमेज कैले रहे? विदेशनीति पर आन्दोलन कर नहीं सकती । धर्म- 
परिवर्तन पर आन्दोलन के लिए जोरदार वातावरण ही नहीं बता । मजदूर 
आन्दोलन कर नहीं सकती, क्योंकि यह कम्युनिस्टों की हरकत है। मजबूर होकर 
उसे भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन करना पड़ रहा है। 

साधो, वैसे भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए सबसे काबिल पार्टी भारतीय 
जनता पार्टी ही है। इसमें कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। इस पार्टी में व्यापारी बहुत हैं, 
मगर वे सब भ्रष्टाचारहीन लोग हैं। ठेकेदार हैं, वे भी भ्रष्टाचारी नहीं हैं। सरकारी 
नौकर हैं, वे भी भ्रष्टाचार नहीं करते। जब भारतीय जनता पार्टी का जुलूस 
निकलता है या सभा होती है, तो उसमें छेटे हुए सदाचारी और ईमानदार लोग होते 
हैं। तुम साधु कभी-कभी दुष्टों की तरह बात करते हो। कहते हो कि एक काला- 
बाजारी भी क्या भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने से ईमानदार हो जाता है? 
मैं कहता हूँ कि हो जाता है। यह एक आध्यात्मिक चमत्कार है। अब तुम कहोगे 
कि गुरु, जब यह पार्टी जनसंघ नाम से जनता सरकार में थी, तब क्या ये लोग 
भ्रष्टाचार नहीं करते थे । कितने काण्डं की चर्चा तब चलती थी। साधो, वह सब 
भ्रष्टाचार नहीं था। एक नाटक था, लोक-शिक्षा के लिए । जनता को शिक्षित किया 
जा रहा था कि राजनैतिक पद पर रहकर भ्रष्टाचार कैसे होता है । र 

साधो, भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन कँसे होगा ? वैसे ही होगा जैसे आन्दोलन 
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होते हैं। जुलूस निकालेंगे, जो नारा लगायेंगे-- भ्रष्टाचार कौन बन्द करे। जो हमारे 
जुलूस में है या बाहर ? जो हमारे लोग हैं, वे भ्रष्टाचार बन्द नहीं करें। दूसरे लोग 
भ्रष्टाचार बन्द कर दें। बाजार से जुलूस निकलेगा । नारे लगेंगे - कालावाजारी 
बन्द करो । याने जो हमारे जुलूस में हैं, वे तो कालाबाजारी करेंगे। जो हमारे लोग 
दूकानों पर बैठे हैं, वे भी करेंगे। बाकी सव कालाबाजारी बन्द करो। सरकारी 
दफ्तरों के सामने नारा लगाते हुए धरना देंगे कि भ्रष्टाचार बन्द करो और भीतर 
मजे में लेन-देन चल रहा होगा । 

साधो, इस देश में हर आदमी दूसरे को सदाचारी बनाना चाहता है कि मैं तो 
भ्रष्टाचार करूँ पर दूसरा न करे, इसलिए नारे लगाऊं। कांग्रेस की सरकार है तो 
भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन करती है। जब जनता पार्टी 
सरकार थी तब कांग्रेस भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन करती थी। सदाचार, ईमान- 
दारी, सद्गुण बड़े मूल्यवान हैं। पाटियाँ इतनी स्वार्थी नहीं हैं कि ऐसे सद्गुण अपने 
पास रखें। वे दूसरों को बाँट देती हैं। खुद दुर्गुणों से काम चला लेती हैं। तुम 
साधुओं में जो तस्करी करते हों, बच्चे चुराते हों, चोरी से अफीम बेचते हों, औरतें 
भगाते हों वे सब भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन में शरीक 
हो जाओ । 


आन्दोलन दबानेवालों का आन्दोलन 


साधो, जिनके डण्डे से सरकार आन्दोलन दबवाती थी, अब वही आन्दोलन कर रहे 
हैं। जो मुर्दाबाद का नारा लगातेवाले की गर्दन पकड़ लेते थे अब वही मुख्यमन्त्री 
मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। जो सड़कों पर जुलूस कण्ट्रोल करते थे वही जुलूस ; 
निकाल रहे हैं। “हर जोर-जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है' चिल्ला नेवालों 
पर जो लोग जोर-जुल्म कर देते थे, वही अब यह नारा लगा रहे हैं। पुलिस-सिपाही 
संघर्ष की राह पर हैं। 
आ पुलिस आन्दोलन पंजाब से भड़का। मगर वह कहीं भौर से भी भड़क 
सकता था। पेट की लड़ाई हर जमीन पर शुरू हो सकती है। सरकार के पास पुलिस 
कमीशन की अन्तरिम रिपोर्ट रखी है, उसकी सिफारिशें लागू नहीं की जा रही हैं। 
बढ़ती कीमतों के आकड़े सरकार के पास हैं। जीवन-व्यय के आंकड़े हैं। सरकार को 
पुलिस-सिपाहियों की हालत मालूम है। मगर सरकार राष्ट्रीयता का ढोंग करने के 
लिए रानी विक्टोरिया की मूर्ति तो हटवाती है, मगर रानी विक्टोरिया के जमाने 
की पुलिस को अभी भी रख रही है। साधो, यह सही है कि पुलिस जुल्म करती है। 
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यह भी सही है कि वह भ्रष्टाचार करती है। मगर जो आन्दोलन कर रहे हैं, ये 
सिपाही हैं। ये वे नहीं हैं जो भ्रष्टाचार से ऐश करते हैं। ये वे हैं जिन्हें कोई 
ठेकेदार एक पौआ पिला देता है और अठन्नी भजिये के लिए दे देता है। इनके घरों 
की हालत देखो । वच्चों को देखो ये सचमुच भुखमरी की हालत में जी रहे हैं और 
जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, जब मुख्यमन्त्री के घोर भ्रष्टाचार की घटनाएँ 
सब जानते हैं, मगर उनकी नौकरी बरकरार है और आगे भ्रष्टाचार करने का 
मौका दिया जा रहा है तब मामूली पुलिस-सिपाही पर भ्रष्टाचार का इल्जाम 
लगाना और पेट भरने लायक तनख्वाह न देना कहाँ तक तर्कसंगत है। अगर ये 
सिपाही भ्रष्ट हैं तो मन्त्रियों को इनके चरणों की रज मस्तक पर लगानी चाहिए, 
क्योंकि ये गुरु हैँ और मन्त्रियों की कुल दो साल की बारहखड़ी है। 

साधो, भ्रष्ट मन्त्रियों की परेशानी है। प्रकाशसिह वादल ने फौरन तनख्वाह 
बढ़ा दी | सिपाहियों ने पच्चीस मागे थे पर बादल ने पचास बढ़ा दिये । पुलिसवाले 
कहते हैं कि हमें ये पचास खैरात की तरह नहीं चाहिए, हमारी यूनियन को मान्यता 
दें और यह स्वीकारें कि हमारे संघर्ष के फलस्वरूप ये रुपये हमें दिये जा रहे हैं। 
यूनियन बन जाने के पुलिस के अधिकार को रुस्तमजी भी मानते हैं। उत्तरप्रदेश के 
बनारसीदास ने फौरन एक महीने का वेतन दे दिया और हाथ जोड़कर कहा-- 
बहादुरो, इतने से मान जाओ। मध्यप्रदेश के मुख्यमन्त्री सीधे-सीधी चले गये मगर 
पुलिसवाले उन्हें सीधा करने में लगे हैँ । कहते हैं कि सकलेचा ने अपने आदमियों से 
ही यूनियन बनवा दी--स रकार संघी यूनियन, मगर पुलिसवाले इस चाल को समझ 
गये और उन्होंने कहा कि ये न हमारे नेता न यह हमारी यूनियन । हमें तो अभी 
नेता चुनना है। अब सकलेचा क्या स्वयंसेवकों से पुलिस आन्दोलन दबवायेंगे । 

साधो, वादल कहते हैं कि पुलिसवालों को कम्युनिस्ट और इन्दिरा कांग्रेस 
भड़का रहे हैं। दूसरे मुख्यमन्त्री भी यही कहेंगे । जो मुख्यमऱ्त्री अपने भ्रष्ट 
राजनीतिक स्वार्थो के लिए तरह-तरह के जुर्म और पाप इसी पुलिस से करवाते हैं 
उन्हें यह देखने से मतलब नहीं है कि पुलिसवालों के बच्चे भूखे और नंगे तो नहीं 
हैं। क्या कोई राजनीतिक पार्टी भड़काये तब समझ में आता है कि हम भुखे-नंे हैँ? 
इन पुलिसवालों को पहले पता नहीं था कि हम और हमारे बच्चों की क्या हालत 
है? कम्युनिस्टों और इन्दिरा कांग्रेसियों ने ही उनसे पहली बार कहा होगा कि तुम 
भूखे रहते हो। तुम्हारे बच्चे भूखे और अधनंगे रहते हैं। तुम बच्चों को पढ़ा नहीं 
सकते । पुलिसवालों ने कहा होगा- हमें तो पता ही नहीं था। आप कहते हैं तो 
मान लेते हैं। आन्दोलन कर देते हैं । 

साधो, वेचारे मुख्यमन्त्रयों को मैं क्या सलाह दूं । कया वे फौज को बुलाकर 
'सरेण्डर! करायेंगे ? मगर इस तरह फौज सोचेगी कि जब दंगे से लेकर शादी-ब्याह्‌ 
तक भौर पुलिस आन्दोलन तक हमारे बिना काम नहीं चलता तो क्यों न हम ही 
देश को सँभाल लें। साधो, मेरी सलाह है कि मुख्यमन्त्री जयप्रकाश चारायण के 
पास जायें और कहें--लोकनायकजी, आपने ही 975 में पुलिस को विद्रोह करने 
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को उकसाया था मगंर तब उसने विद्रोह नहीं किया और अब कर रही है। इस नयी 
सम्पूर्ण क्रान्ति से कैसे निपटें । मियाँ की जूती मियाँ के सिर पर पड़ने लगी। | 
लोकनायकजी, यह कया दूसरी सम्पूर्ण क्रान्ति है ! 


मासको ओलम्पिक 


साधो, अमेरिका के विरोध के बावजूद मास्को में ओलम्पिक खेल हो रहे हैं। 
अफगानिस्तान में, अफगान सरकार के आमन्त्रण पर, सन्धि के अन्तर्गत, रूसी फोजें 
आयी थीं, तब अमेरिका ने हल्ला मचाया था--हाय, हाय, अन्याय हो गया। 
स्वतन्त्रता पर हमला है यह ! इस्लाम पर हमला है। पाकिस्तान ने भी कहा-- * 
इस्लाम पर हमला हो गया। तथाकथित कम्युनिस्ट चीन ने भी कहा-रूसी 
साम्राज्यवादियों ने हमला कर दिया साधो, तभी से काटेर, जनरल जिया और 
हुआ-को-फेंग इस्लाम के लिए और भफगानों के लिए रो रहे हैं और गीले रूमाल 
निचोड़ रहे हैं। मगर खान अब्दुल गफ्फार खाँ का कहना है कि वे रोनेवाले महान 
मानवतावादी धामिक लोग खुद अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहते थे। 3-4 | 
दिनों में कब्जा कर भी लेते, मगर रूसी फोजों ने आकर अफगानों की रक्षा कर 
ली । 

साधो, अपनी धांधली पर जब आँच आती है, तब अमेरिका को धर्म, मानवीयता, 
स्वतन्त्रता की याद आने लगती है। अमेरिका खुद वियतनाम पर ]5 सालों तक | 
गोले बरसाता रहा, लाखों वियतनामी मार डाले। पर यह शायद सच्चे ईसाई की ! 
तरह, ईसामसीह के उपदेशों के अनुसार कर रहा था। जब वियतनामियों ने पिटाई | 
की और अमेरिका को वहाँ से भागना पड़ा, तब जाकर खुदा याद आया और हाथ । 

| जोड़कर वियतनामियों से भागने के लिए 24 घण्टे का समय माँगा । ईश्वर के नाम | 

पर ! ईरान में हजारों मुसलमानों को शाह से मरवाया, लाखों को यातना | 
दिलवायी, मगर तब खुदा याद नहीं आया । इस्लाम की चिन्ता तब नहीं हुई । खुदा | 
याद तब आया जब ईरानियों ने 45 अमेरिकी बन्धक रख लिये। 

साधो, अपने पवित्र क्रोध में जिमी कार्टर ने सारी दुनिया का आवाहन कर 
डाला कि मासको ओलम्पिक का बहिष्कार करो। मगर खुद अमेरिका की 
ओलम्पिक कमेटी ने कहा कि हम तो भाग लेंगे। बड़ी रस्साकशी हुई। खिलाड़ी हठ 
EE थे कि हम तो मास्को जायेंगे। उनके राष्ट्रपति कह रहे थे कि मत जाओ | 
आखिर तरह-तरह की सख्ती करके उनका जाना रोका गया। 

साधो, यूरोप में सबसे ज्यादा पिछलग्गू ब्रिटेन है । उसकी प्रधानमन्त्री आजः 
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कल मार्गरेट थैचर हैं, जिन्हें 'लौह महिला' कहा जाता है। ब्रिटेन के लार्ड कालिनिन 
विश्व ओलम्पिक के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी प्रधानमन्त्री से कहा--मैंडम, 
ओलम्पिक खेल मार्को में होंगे। उन्हें रोका नहीं जायगा। ब्रिटिश ओलम्पिक 
समिति ने कहा कि हम प्रधानमन्त्री की वात नहीं मानते । हम मासको जावेंगे । 
इधर आस्ट्रेलिया के खिल।ड़ियों ने भी अपने प्रधानमन्त्री से कह दिया कि हम तो 
जायेंगे । फ्रान्स के राष्ट्रपति ने तो जिमी कार्टर से साफ कह दिया कि हम अपना 
निर्णय लेगे। आप दवाव डालनेवाले कौन होते हैं । 

साधो, नतीजा यह हुआ कि सिर्फ कुछ चमचे देशों ने ओलम्पिक खेलों का 
बायकाट किया है । ऐसे देश हैं--पाकिस्तान, इजराइल, ईजिप्त वर्ग रह । या सऊदी 
अरब जैसे देश, जहाँ शाह ने लोगों को फुटबाल और हाकी में अन्तर करना ही 
नहीं सिखाया | कुछ ऐसे देश हैं छोटे-छोटे, जिन्हें अमेरिका ने धमकी दी कि हम 
तुम्हें आथिक मदद बन्द कर देंगे। वाकी लगभग 700 देश मासको ओलम्पिक में 
शान से भाग ले रहे हैं । भारत की टीम भी जा रही है। 

साधो, में तो यह नहीं कहता कि अमेरिका ने अच्छा नहीं किया । इज्जत बच 
गयी । पिछले ओलम्पिक में अमेरिका तीसरे नम्बर पर था। 

साधो, एक वात और है । अमेरिका में रूस के खिलाफ लगातार प्रचार होता है । 
इस प्रचार में बताया जाता है कि रूसी लोग कोई खूंखार आदमखोर हैं। वे भालू हैं। 
ऐसे प्रचार करने का नतीजा यह हुआ कि आम आदमी रूस के बारे में अनजान रह 
गया है और रूसियों से डरता है। अमेरिकी खिलाड़ी अगर रूस जाते भी तो घबड़ाते 
कि कहीं कोई रूसी उन्हें उठाकर खा न जाये । ऐसे घबड़ाते हुए खिलाड़ी हारकर 
आते । इसलिए अच्छा हुआ कि अमेरिकी टीम नहीं गयी । 

साधो, यूँ पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका, की सरकार तथा पूँजीपति अपनी 
जनता को दूसरे देशों के बारे में अज्ञान में रखते हैं । भारत के बारे में भी वहाँ बहुत 
अज्ञान है। विजयलक्ष्मी पण्डित ने इसका दिलचस्प उदाहरण दिया है। स्वतन्त्रता 
के बाद हमारे यहाँ अन्त-संकट था। हमारी सरकार ने अमेरिका से गेहूँ की मदद 
मांगी । इस पर अमेरिका की सीनेट और कांग्रेस में विचार हुआ । इनकी हैसियत 
हमारी संसद-जैसी है। अब बड़े-बड़े नेताओं का अज्ञान देखो। अमेरिका के कुछ 
संसद-सदस्य कहने लगे--क्या ठिकाना है कि हमारे गेहूं का भारत में सही उपयोग 
होगा, उसे मनुष्य खायेंगे। वहाँ बन्दर और साँप को देवता मानते हैं। वे बन्दरों को 
गेहं खिला देते हैं और दूध बच्चों को न पिलाकर साँप को पिला देते हैं। हमारा 
गेहूँ बरवाद हो जायेगा ! 

वात यह है कि अमेरिका अपने सिवाय किसी को सभ्य मानता नहीं है। 
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तूफान के बाद 


साधो, चुनाव के बाद हमारे महान नेताओं की जो प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं.वे हँसाती 
भी हैं और रुलाती भी हैं। अपने राजनारायण की अखिल भारतीय पार्टी को 9 
राज्यों में 4 सीटें मिली हैं। कुल 4 सीटें अखिल भारतीय पार्टी को ! राजनारायण 
अद्भुत प्रतिभावान व्यक्ति हैं। उनके अन्दर कवि, जादूगर, जोकर, जासूस, ओर 
वैज्ञानिक एक साथ हैं। वे जब स्वास्थ्यमन्त्री थे तब उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन 
के लिए बेहोशी की दवा देने की जरूरत नहीं है। मरीज के सामने डाक्टर, 
हनुमान चालीसा का पाठ करके ऑपरेशन कर सकते हैं । इस बयान पर दुनिया-भर 
के वैज्ञानिक चौकन्ने हो गये थे और भारत से हनुमान चालीसा को हजारों प्रतियाँ 
बुलाकर शोध कर रहे थे। अभी तक कोई ऑपरेशन हनुमान चालीसा से नहीं हुआ। 
राजनारायण की खोज सिद्ध करने के लिए उनका ही 'हनुमान चालीसा ऑपरेशन' 
करना चाहिए। 

साधो, इन राजनारायण ने ।972 में चुनाव के बाद कहा था कि इन्दिरा गाँधी 
ने रूस से खास स्याही बुलायी थी । यह स्याही उड़ जाती है। इसके बाद मतपत्रों 
पर अपने उम्मीदवार के आगे निशान लगवाकर चुनाव जीत लिया। इस बार 
राजनारायण ने दूसरी बात कही। रूस से दोहरे मतपत्र छपकर आये थे । पेटियों में 
मतपत्र बदल गये और चुनाव जीत लिया । साधो, अगला चुनाव ]985 में जब ये 
लोग फिर हारेगे, तब राजनारायण कहेंगे कि इस बार रूस से खास तौर से शिक्षित 
बन्दर वोट डालने के लिए बुलाये गये थे। मतदान केन्द्रों पर जो मतदाता दिख रहे 
थे वे भारतीय नागरिक नहीं, सिखाये हुए रूसी बन्दर थे । 

साधो, तुम कहोगे--गुरु, राजनारायण की बात और कृत्ते की लात एक-जैसी 
होती है। तो चरणसिंह की बातों पर गौर करो। चौधरी चरणसिंह मामूली 
आदमी नहीं हैं। गम्भीर आदमी हैं। वैसे इन गम्भीर आदमियों में भी आपस में 
होड़ चलती रहती है कि कौन सबसे बड़ा जोकर हो जाये। चौधरी चरणसिह इस 
महान देश के महान प्रधानमन्त्री रहे हैं । जैसे राहतकार्ये के मस्टर रोलबाले रोजाना 
मजदूरी के मजदूर होते हैं वैसे ही चरणसिंह प्रधानमन्त्री रहे हैं। वे एक दिन भी 
संसद नहीं गये । जब उनसे कहा गया कि लोकसभा में जाकर बहुमत सिद्ध करो, तो 
वे वहाँ न जाकर राष्ट्रपति के पास चले गये और इस्तीफा दे दिया। ये चरणसिंह 
भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, विधानसभाओं के चुनाव में अपनी पार्टी की बुरी हार के बाद 
कहते हैं--आज भारतीय लोकतन्त्र के इतिहास का सबसे काला दिन है । साधो, 
8 इतिहास यानी चरणसिंह का इतिहास। जाट नेता को जाटों ने भी बोट 
नहीं दिये । उनके मेरठ जिले में ही उनके उम्मीदवार हार गये | ।5वीं शताब्दी के 
जड़ सामन्तवादी, जातिवादी नेता हार गये तो वह लोकतन्त्र का सबसे काला दिन 
हो गया ! चौधरी को यह ध्यान भी नहीं रहा कि मैं ऐसा कहकर भारतीय जनता 
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का अंपमान कर रहा हूँ जिसने वोट देकर अपनी मर्जी के उम्मीदवार चुने हैं। 
चौधरी ने यह भी कहा है कि अब संसदीय लोकतन्त्र अर्थहीन हो गया है। चौधरी 
साहब की जीत से लोकतन्त्र अर्थपूर्ण हो जाता है और हार से अर्थहीन । 

साधो, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शाखा टाइप प्रतिक्रिया प्रकट को है। 
लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि इन्दिरा कांग्रेस का विकल्प हमारी भारतीय 
जनता पार्टी है। विधानसभाओं के चुनाव में कांग्रेस (इ) के बाद सबसे अधिक सीटें 
हम जीते हैं। आडवाणी गणित में कमजोर हैं। बंगाल, केरल और त्रिपुरा के वामपन्थी 
भी जोड़े जायें तो दूसरा नम्वर वामपन्थी मोर्चा का आता है, भारतीय जनता पार्टी 
का नहीं । यह कलेजा फाड़ देनेवाली बात आडवाणी मानना नहीं चाहते । 

साधो, ससे अच्छी मुझे कांग्रेस (असं) लगती है। उनकी पार्टी हारी। पार्टी 
के महामन्त्री बंकाविहारीदास हारे तो उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया । मध्यप्रदेश 
कांग्रेस (असँ) के अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया। इस पार्टी की नन्दिनी सतपथी 
जीतीं और इस्तीफा दे दिया । इस पार्टी में जो हारा वह भी इस्तीफा दे रहा है भौर 
जो जीता वह भी इस्तीफा दे रहा है। मुझे ऐसी पार्टी बड़ी प्यारी लगती है। 
चरणसिंह को यह समझ में नहीं आया कि संसदीय लोकतन्त्र अर्थहीन नहीं हुआ, 
सूबेदारी अर्थहीन हो गयी। 


यशोदा मेया का माखन 


साधो, मैं एक दिलचस्प सेल देख रहा हूँ । तुम भी देख रहे हो । जो पूतना थी, वह 
एकाएक माता यशोदा हो गयी और हर ग्वाल-बाल उसमे कहता है-मंया, माखन 
दे-दे। मैं इन्दिरा गाँधी की बात कर रहा हूँ वे अभी तक पूतना मानी जा रही थीं । 
अब वे दयालु माता यशोदा हो गयीं । चरणसिंह कहते हैं- मैया, समर्थत का माखन 
दे-दे । तो जगजीवनराम कहते हैं--हंट, तुझे नहीं मुझे देंगी । दे-दे मैया माखन ! 
तेरे पाँव पड़ें ! मोरारजी कहते हैं- इन्दिरा कांग्रेस के समर्थन से जनता सरकार 
बनाने में कोई हजे नहीं । याने माई से माखन ले लो ! वाला साहब देवरस कहते 
हैं --मैंने तो ।977 के चुनाव जीतने के बाद ही जनता पार्टी के नेताओं से कहा था 
कि इन्दिराजी के खिलाफ कोई कार्यवाही मत करो, पर उन्होंने मेरी बात नहीं 
मानी | इसी का नतीजा है कि आज यह संकट जनता पार्टी पर आया। यानी 
बाला साहेब भी यशोदा मैया के मक्खन के आ!कांक्षी हैं। प्रियरंजनदास मुंशी भी 
अब तैयार हैं कि माता एक तरफ संजय गाँधी को विठा ले और दूसरी तरफ उन्हें । 

साधो, ।977 के शुरू से अब तक इन्दिरा गाँधी 'तानाशाह' कहलाती थी । 
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चरणसिंह कहते थे कि उन पर *च्यूरेमवर्ग ट्रायल' जैसा मुकदमा चलाना चाहिए | 
चररणामह को इतिहास की जानकारी तो है नहीं वे नहीं जानते कि न्यूरेमबर्ग के 
मुकदमे कितने किन पर क्यों चलाये थे । चरणसिंह कहते थे कि यह्‌ सरकार 'नपुंसक' 
है जो इन्दिरा गाँधी को सज़ा नहीं दे रही है । वही चरणसिंह अब इन्दिरा गाँधी को 
लिखते हैं--मैं बहुत 'आभारी' हूँ कि आप मेरा समर्थन कर रही हैं। मोरारजी | 
अनाप-शनाप नहीं बोलते थे, क्योंकि उन्हें नैतिकता के उपदेश देने से फुरसत नहीं | 
मिलती थी । पर विशेष अदालतों वगैरह के मामले उन्हीं के हाथों से हुए | घाघ | 
राजनीतिज्ञ जगजीवनराम ने 977 में कांग्रेस यह कहकर छोड़ दी कि वे इन्दिरा | 
की तानाशाही के विरोधी हैं, जबकि इमरजेन्सी का बिल संसद में उन्होंने पेश किया 
था | बाबूजी को यह मालूम हो गया था कि इन्दिराजी उन्हें टिकिट नहीं देंगी और 
वे मन्त्री तो क्या, ग्राम-पंचायत के सरपंच भी नहीं वन सकेगे। वे 'लोकतन्त्र के 
देवता' बनकर जनता पार्टी में आ गये । जॉर्ज फर्नाडिस साँस-साँस में इन्दिरा गाँधी 
को गाली देते थे। जनसंघ के नेता चतुराई से ऊपर ज्यादा नहीं बोलते थे पर | 
भीतर सख्त-से-सख्त कदम उठाने के लिए वही दवाव डालते थे । | 
साधो, मगर यह कया हो गया ? अब यह नहीं कहा जाता कि इन्दिरा गाँधी | 
को जेल भेजेंगे। यह भी नहीं कहा जाता कि ललिततारायण मिश्र की हत्या के | 
षड्यन्त्र में शामिल होने के लिए इन्दिरा को फेंसाया जायगा। यह भी नहीं कहा | 
जाता कि इन्दिरा-तानाशाह का नाश करेंगे । अब भीतर से डरकर ऊपर से जोर से | 
कुल इतना कहा जाता है कि विशेष अदालतें खत्म नहीं की जायेंगी । नेताजी, ये | 
विशेष अदालतें किसलिए हैं? कया लड़की छेड़ने के लिए हैं ? कया सरोंता चुराने के | 
लिए हैं? कहते हैं--हम नहीं जानते। वे विशेष अदालतें हैं। तो क्या थे इन्दिरा | 
गाँधी को सज़ा दिलाने के लिए हैं हम नहीं जानते । बस, विशेष अदालतें हैं। 
साधो, कुल मामला यह है कि लोकसभा में क्रिसी के भी इन्दिरा कांग्रेस के 
बिना 270 नहीं होते और मध्यावधि चुनाव कोई चाहता नहीं, क्योंकि सब इतना । 
नाम कमा चुके हैं कि चुनकर आते की दुबारा आशा नहीं है। 270 चाहिए । ये 
270 इन्दिरा के बिना नहीं हो सकते। और कोई बेवकूफ ही ऐसा सोचेगा कि | 
इन्दिरा गाँधी क्रिसी सरकार को इसलिए सत्ता. में रखेंगी कि वह उन्हें मुकदमे 
' चलाकर जेल भेजे और कोई सरकार ऐसा कंसे करेगी कि कहे--बहनजी, बाहर 
तो कोर्ट से हम आपको सज्जा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर संसद में हमारी । 


सरकार आप रहने देना । 

साधो, इन्दिरा ने अभी जनसंघ के 'जमादार' और जगजीवनराम के 'हवलदार' i 
रामसुन्दर दास की सरकार वचा दी। हरियाणा में भी भजनलाल संघ के जमादार | 
Fe । । उन्हें भी इन्दिरा गाँधी बचा रही हैं। इसलिए संघ के नेता भी उन्हें यशोदा मैया 
मानते हैं | संघ इस समय संकट में है। उसकी हालत उस अपंग-जैसी है जो गाँव के 
चब्रूतरे पर बैठा है और कोई भी उसे चपत मारकर निकल जाता है | वह चिल्लाता 
है-तेरे हाथ में कीड़े पड़ जायें । तेरा सत्यानाश हो जाय । 
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साधो, इन्दिरा गाँधी यह बंता रही हैं कि केन्द्र में और राज्यों में वही सरकार 
रहेगी जिसका हम समर्थन करेंगे। वरना हम मध्यावधि चुनाव करा देंगे । इसी लिए 
सारे व्वाल-वाल यशोदा मेया को घेरे हैं- मया, हमें माखन दे । मेया कहती है-- 
दूंगी प्यारे-प्यारे बच्चो, माखन दूंगी पर तुम ठीक नीतियों और सिद्धान्तों पर 
चलो । 


/ ५ 


दसरी आजादी का अन्त 


~ 


साधो, आओ बैठो । तुमने ढाई साल में दूसरी वार मिठाई वाँट दी, बाजे बजा दिये, 
रोशनी कर ली । राजनीति अगर सिद्धान्तों पर नहीं चली, बेईमानी और जोड़-तोड़ 
पर चली, तो तुम और हर महीने मिठाई बाँटो, हर महीने जिन्दाबाद और मुर्दाबाद 
करोगे । हर महीने सरकार बनेगी और गिरेगी। 

साधो, मधुलिमये ने डेढ़ साल पहले कहा था कि अगर इम्दिरा गाँधी चार 
महीने बाद चुनाव करातीं तो जनता पार्टी बनती ही नहीं, क्‍योंकि हमें आपस में 
लड़ने का व्रत मिल जाता | हमें लड़ने का वक्त मिला नहीं और हमने एक पार्टी 
बना ली । यानी साधो, जो लड़ाई आपस में लड़ने का सुभीता इन्दिरा गाँधी ने नहीं 
दिया वह लड़ाई बाद में लड़ी गयी और जनता की कान्तिकारी सरकार गिर गयी । 
दूसरी आजादी का दौर खत्म हो गया। यह भी सिद्ध हुआ कि जिस आर. एस. एस. 
के कारण इन्दिरा गाँधी ने इमर्जेन्सी लगायी थी, उसी के कारण जनता सरकार 
गिरी। “सम्पूर्ण क्रान्ति’ का आन्दोलन उसी दिन फासिस्ट आन्दोलन हो गया था 
जिस दिन जयप्रकाश बाबू ने तानाजी देशमुख को लोकसंघषं समिति का संयोजक 
बनाया था । तुम नानाजी को नहीं जानते ! 

अद्भुत व्यक्ति हैँ । राजनारायण कहते हैं कि नानाजी के एक मुंह में कई जीभें 
हैं। वे हर जीभ से अलग-अलग बात एक-सी कुशलता से बोलते हैं | वे एक साँस में 
दस परस्पर बिरोधी बातें बोल जायेंगे। यह उन्हीं का कमाल है कि वे जनता पार्टी 
के 5 नेताओं में से हर एक को विश्‍वास दिलाते रहे कि हम आपको ही प्रधानमन्त्री 
बनायेंगे । कहते हैं जितनी निष्ठा महात्मा गाँधी की सत्य के प्रति थी, उससे ज्यादा 
निष्ठा नानाजी की असत्य के प्रति है । वे गांधीजी से सवाये पड़ते हैं। 

साधो, जत्र जनता सरकार की अर्थी सज गयीं थी तब भी बड़ा कमाल हो रहा 
था । संघ के 2-3 नेता मोरारजी से कह रहे थे कि आप संसद में पार्टी के नेता बने 
रहिए । 2-3 कह रहे थे कि छोड़ दीजिए । 2-3 संघी नेता चन्द्रशेखर से कह रहे थे 
कि आप नेता हो जाइए और वाद में प्रधानमन्त्री । 2-3 अपने सदाबहार बाबूजी 
से कह रहे थे'कि मोरारजी को हटाकर आपको नेता बना देते हैं। सब संघी भाई 
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थै। वे यह बंतला रहे थे कि संघ में भी बड़ा मतभेद है। आखिर लोकतान्त्रिक दल 
हैं। यह बात कम लोगों को समझ में आ रही थी कि संघ के हाईकमान के फैसले 
के अनुसार ये सधे बधे लोग तीन नेताओं को साधे हुए थे । अपने बाबूजी काइयाँ 
आदमी हैं । उन्होंने यशवन्तराव चव्हाण से फोन पर कहा कि मैं भी बाहर निकलकर 
तुमसे मिल जाता हूँ । अपने साथ बचे हुए सी. एफ. डी. के तथा हरिजन संसद- 
सदस्य ले आता हूँ । शते एक ही है-मुझे प्रधानमन्त्री बनाओ। चव्हाण ने जवाब 
दिया कि ऐसा वादा कोई नहीं कर सकता । बाबूजी ने फोन रख दिया और बाला 
साहब देवरस की स्तुति करने लगे। साधो, बड़ी कुशलता से संघ काम कर रहा 
था । सबको 'जी' लगाकर बोलते हैं ये लोग, और कुहनी तक हाथ मिलाकर जोड़ते 
हैं। चट्रशेखरजी, बाबूजी, चरणजी, बहुगुणाजी, ड्राइवरजी, कारजी, पेट्रोलजी, 
एजिनजी, पहियाजी, सब जी ! मगर यह 'जी' खुल गया। उधरे अन्त न होहि निबाहू। 

साधो, जव देखा कि आर. एस. एस. के कारण जनता सरकार गिर रही है, 
तब कई छल किये गये । सर कार्यवाह, राजेन्द्रसिह ने कहा कि हम संघ के संविधान 
में परिवर्तन करके संसद-सदस्यों और विधायकों को संघ की दैनिक गतिविधियों में 
भाग लेने से छूट दे देंगे समझे कि लो दुहरी सदस्यता का मामला निपट गया। 
चन्द्रशेखर और बाबूजी नाचने लगे, एक पतली कमर से और दूसरे मोटी कमरिया 
से-भाई, राजेनद्रेसिहजी धन्य हैं! राष्ट्र का आपने कितना उपकार किया है। 
राजनैतिक संकट को हल कर दिया । अब जनता पार्टी छोड़नेवालो, लौट आओ यहाँ 
हलाल होने के लिए। कम्युनिस्ट साथियो, तुम भी बेवकूफ बनो । हमारा समर्थन 
करो । चाहे राक्षसों की हो, पर सरकार स्थायी होनी चाहिए। 

पर साधो, कोई बेवकूफ नहीं बना । सब जानते हैं कि यह सत्र झूठ है । हिटलर 
का मशहूर कथन है--जनता बड़े झूठ के जाल में छोटे झूठ की अपेक्षा आसानी से 
फंसती है, इसलिए बड़ा झूठ बोलें । यूरोप में फासिस्टों के बारे में कहा जाता था-- 
अगर फासिस्ट कहे कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ तो समझो कि वह पाखाना जा 
रहा है। यह असम्भव है कि संघ उग्र हिन्दू राष्ट्रवाद छोड़ दे, मुसलमानों, ईसाइयों 


से नफरत छोड़ दे, साम्प्रदायिकता छोड़ दे, लोकतन्त्र अपना ले। अगर वह ऐसा 


करेगा तो संगठन खत्म हो जायगा । 

साधो, कोई क्रान्ति नहीं हुई है। चरणसिंह न कोई देवता है न क्रान्तिकारी । 
एक निकम्मी और देश घातक सरकार गिरी-भर है। एक ही बात हुई है और वही 
सबसे महत्त्वपूर्ण है। राजनैतिक शक्तियों का बँटवारा पहली वार सिद्धान्तों के 
आधार पर हुआ है। यह पहले होना था। राजनीति सीधी दो खेमों में बट गयी है 
--एक सेमा है, लोकतन्त्र और अ का और दूसरा है, सम्प्रदायवांद 
और फासिस्टवाद का ! बिल्कुल साफ बॅटवारा है । हर सोचने-समझनेवाले आदमी 
को अब पक्ष ले लेना होगा। तटस्थ कोई हो नहीं सकता। उन दयनीयों की बात 
छोड़ो जो ढाई सालों से चड्डी और काली टोपी धारण करने लगे थे और कल उन्हें 
फिर पेटी में रख दिया है। 
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बँधुआ मुख्यमन्त्री 


साधो, बँधुआ मजदूरों की दर्देताक हालत तुम्हें मालूम है। ये जीवन-भर गुलाम की 
तरह काम करते हैं। मालिक की गाली और मार खाते हैं। इनका कोई अधिकार 
नहीं होता । ये मालिक को इसी कारण नहीं छोड़ सकते कि इनका कम-से-कम 
आधा पेट भर जाता है। फिर मालिक इतना जवर होता है कि इन्हें छोड़ने नहीं 
देता । साधो, इन्दिरा सरकार ने बँधुआ मजदूरों की मुक्ति के लिए कोशिश की थी 
इमर्जेन्सी में, काफी बँधुआ मजदूर छूटे भी । मगर अब हालत और खराब है । अब 
बँधुआ राजनैतिक होने लगे। विहार विधानसभा में चतुरानन मिश्र ने अभी कहा 
कि राममुन्दरदास बंधुआ मुख्यमन्त्री हैं, इसीलिए हरियाणा के भजनलाल भी अभी 
बेंधुआ मुख्यमन्त्री हुए हैं। 

अब साधो, तुम पूछोगे कि बेंधुआ मुख्यमन्त्री कैसा होता हैं? यह ठीक 
बँधुआ मजदूर सरीखा होता है। बेध्रुआ मजदूर वह होता है जिसकी अपनी जमीन 
नहीं होती । रामसुन्दरदास और भजनलाल की अपनी पार्टी में कोई जमीन नहीं है। 
ये दोनों बाबू जगजीवनराम की कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के हैँ। और कांग्रेस फॉर 
डेमोक्रेसी की ऐसी हैसियत नहीं है कि कोई उसका मुख्यमन्त्री कहीं हो । भूमिहीन 
किसान बंधुआ मजदूर बनने को तैयार होता है। भूमिहीन राजनेता बँधुआ मुख्य- 
मन्त्री या मन्त्री बनने को तैयार होता है। साधो, बँधुआ मजदूर दूसरे के खेत पर 
काम करता है। पर जब वह खेत के मचान पर होता है तब खेत को अपना ही 
समझता है, चिड़िया उड़ाता है, जंगली सुअर भगाता है। कोई मवेशी खेत में घुस 
आये तो चरवाहे को डाँटता है--तेरे बाप का खेत है। हालाँकि खेत उसके वाप का 
भी नहीं है। साधो, इसी तरह का मजदूर बंधुआ मुख्यमन्त्री होता है। वह मालिक 
के खेत की राजनीतिक चिड़ियों को भगाता है, सूअरों को भगाता है, उजाड़ ढोरों 
को हुंकारता है। वह मालिक के भले के लिए खेत की रखवाली करता है । बंधुआ 
मजदूर को इस सबके बदले में कुछ खाने को दिया जाता है। बंधुआ मुख्यमन्त्री को 
पद, बगला, कार और कुछ सुभीते मिल जाते हैं । बेंधुआ मजदूर आत्मसम्मान नहीं 
रखता । आत्मसम्मान रखे तो भूखा मरे। बंधुआ मुख्यमन्त्री भी आत्मसम्मान नहीं 
रखता । आत्मसम्मान रखे तो निकाल दिया जायेगा । 

साधो, रामसुन्दरदास और भजनलाल बेधुआा मुख्यमन्त्री कँसे हुए ? तुम जानते 
हो कि जनता पार्टी में ब्राह्मण-क्षत्रिय-संघषं चल रहा है। जनसंघ की हैसियत 
ब्राह्मण की है और भारतीय लोकदल की क्षत्रिय की। परशुराम हाय में फरसा 
लेकर ललकार रहे हैं--मैं सहस्रबाहु की भुजाएँ काट दूंगा। वे काट भी रहे हैं। यह 
दूसरी बात है कि परशुराम को दूसरे क्षत्रिय रामचन्द्र के सामने समर्पण करना 
पृड़ा। तो पहिले, बिहार में, जनसंघ ने कहा कि चरणसिंह की भुजा कर्पूरी ठाकुर 
को काटेगे। वैसे कर्पूरी काफी हृद तक खुद बंधुआ बनने को तैयार था। उसने 
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जमशेदपुर में दंगा कर लेने दिया। दंगा करनेवालों पर कार्यवाही नहीं की। पर 
जनसंघ को पक्का बंधुआ चाहिए था । 

अब्र साधो, अपने 'वावूजी--बाबू जगजीवनराम ने संघ के नेताओं से कहा-- 
मालिक, हम तो पुश्तों से आपके बंधुआ मजदूर हैं। अभी आप एक आदमी को 
बॅंधआ प्रधानमन्त्री बनाये हैं, आपकी कृपा हो तो मैं उनसे अच्छा बंधुआ प्रधानमन्त्री 
बन सकता हूँ । बिहार के लिए अपने पास से एक बुआ दू ? बावूजी ने बटुआ 
खोला और उसमें से रामसुन्दरदास को निकालकर कहा--यह कैसा रहेगा ? संघ 
को पसन्द आ गया और रामसुन्दरदास मुख्यमन्त्री हो गये । 

साधो, अपने बाबूजी दुनिया के सदाबहार--एवरग्रीन--राजनेता हैं। 
हरियाणा में जब देवीलाल को खदेड़ने का वक्‍त आया तो वाबूजी ने फिर बटुआ 
खोला और भजनलाल को निकालकर दे दिया। इस तरह रामसुन्दरदास और 
भजनलाल जनसंघ के खेत पर चिड़िया उड़ानेवाले बँधुआ मुख्यमन्त्री हैं। इनका 
सिर्फ इतना उपयोग होता है कि ताती-पोते घर में इनकी फोटो लगायेंगे और 
दोस्तों से कहेंगे-ये हमारे ग्रॅण्ड फादर थे। ये मुख्यमन्त्री थे । 


अपनी कब्र खोदने का अधिकार 


साधो, मैं जानता हूँ कि इन दिनों तुम्हारा दिमाग किन बातों से परेशान है । तुम 
परेशान हो कि इन्दिरा गांधी को 4 दिन की जेल हो गयी। उनकी लोकसभा- 


, सदस्यता खत्म कर दी गयी तुम इसे जनता पार्टी का अत्याचार कहते हो । पर 


तुभ नहीं जानते कि जनता पार्टी नये लोकतान्त्रिक मूल्यों की स्थापना कर रही है। 
इन्दिरा गांधी जनता पार्टी को कत्तई पसन्द नहीं है। ये लोग 'लेडी” से डरते भी 
बहुत हैं। मगर दो साल होने आये, किसी अदालत से उन्हें सजा दिला नहीं सके। 
जेल उन्हें हुई नहीं । जनता ने उन्हें वोट देकर लोकसभा में भेज दिया। भगवान ने 
भी जनता पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ कोई कारेंवाई नहीं की । उनका स्वास्थ्य 
अच्छा रखा। ऐसी हालत में जनता पार्टी के पवित्र लोग लोकतान्त्रिक मूल्यों की 
रक्षा कँसे करते? उन्होंने महसुस किया कि हमारा तो बहुमत है। बाहर देश में 
चाहे लोग हमें मुर्दावाद करते हों, लोकसभा में तो | बहुमत है। हम इन्दिरा 
गाँधी की सदस्यता खत्म कर सकते हैं | लाखों नहीं, करोड़ों लोग उन्हें चुनकर भेजें, 
पर हम यहाँ बैठे 279 लोग सारे देश की जनता को अंगठा बताकर उन्हें बाहर 
निकाल देगे। हमारा बहुमत है। इन्दिरा फिर चुनकर आये, हम फिर निकाल देंगे। 
कोई भी आदमी जो हमें पसन्द नहीं, सदन में बैठ नहीं पायेगा। यह लोकतन्त्र की 
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सच्ची भावना है। 

साधो, यह लोकतन्त्र चलेगा। जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजेगी और 
सरकार सिर्फ लोकसभा में बहुमत की दम से उसे निकाल बाहर करेगी । याने एक 
बार एव्रसीडेण्ट से ब्रहमत पा लेनेवाली पार्टी 65 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधियों 
को संसद में नहीं घुसने देगी । इसे लोकतन्त्र कहते हैं, जिसमें लोक को लात मार 
दी जाती है। साधो, जिस दिन सकलेचा चाहेंगे अर्जुनसिह को विधानसभा से 
निकाल देगे। सकलेचा कहेंगे कि अर्जुतसिह ने विधानसभा में एक पाँव कुर्सी पर 
रख लिया था। इससे सदन की मर्यादा भंग हुई। हम बहुमत में हैं, इसलिए हम 
अर्जुन सिह को सदन की सदस्यता से निकालते हैं। निकलो अर्जुनसिह ! तुम्हें चुनने- 
वाली जनता भाड़ में जाय । 

साधो, लोग कहते हैं कि इसका भी खयाल नहीं किया गया कि वाकी सब 
पार्थियाँ इन्दिराजी को यह दण्ड देने के खिलाफ हैं। मात्रसँवादी पार्टी तक इस सज़ा 
के विरोध में थी। मोरारजी भाई को अपनी पार्टी के सदस्यों को नरम करना था। 
मगर मोरारजी भाई की हालत उस बूढ़े की-सी है, जिसके सब लड़के आवारा हैं 
और पत्थर फेंकते हैं। बूढ़ा समझाना चाहे तो आवारा लड़के कहते हैँ-वाबा ! घर 
में रहना है तो चुप बैठो, नहीं तो निकल जाओ।''' साधो, अगर जनसंघ गुट चाहता 
हो कि इन्दिराजी को यह कड़ी सजा हो तो मोरारजी क्या विरोध कर सकते हैं ? 
जनसंघ कहेगा-_तो भाईजी ! आप प्रधानमन्त्री नहीं रहेंगे । हम जाते हैं चरणसिह 
के पास। और जॉर्ज फर्नाडिस-जैसे को भारत में तो कोई नहीं समझा सकता । 
जर्मनी के विली ब्राण्ट ही उन्हें समझा सकते हैं। 

साधो, हिसा, तोड़फोड़ बुरी चीज हैं। जिन कांग्रेसियों ते तोड़फोड़ या पत्थर- 
बाजी की, बुरा किया । मगर जनसंघ के पत्थर पवित्र होते हैं। उन्होंने कांग्रेसियों 
पर पत्थर फेंके तो यह शुद्ध अहिसा हुई। साधो, हँसी तब आती है जब जॉर्ज 
कर्तांडिस कहते हैँ--जीसस ! जीसस ! ये कांग्रेसी हिसा कर रहे हैं। कितनी बुरी 
बात है। हें पिता, इन्हें माफ मत करना । ये वही फर्नाडिस हैं जो बड़ौदा डाइना- 
माइट काण्ड में फंसे थे और जिन्हें मन्त्रिमण्डल में नहीं, जेल में होना था । उन्होंने 
डाइनामाइट अहिंसा धर्म के पालन के लिए इकटूठे किये थे। ये वही फर्नाडिस हैं 
जिन्होंने कहा था कि मैंने 52 रेलगाड़ियाँ पटरी से उतारीं ओर यह कि हिंसा, तोड़- 
फोड़ आदि हमारा अधिकार है। 

साधो, विमान अपहरण भी विचित्र है। ऐसा लगता है जैसे डाका डालनेवाले 

बाँह पर पट्टा लगाये हों कि हम मोहरसिंह के गिरोह के हैं। हमें फलाँ-फलाँ ने डाका 
डालने भेजा । वे दो पाण्डे लखनऊ से विमान पर चढ़े | वाराणसी में विमान उतार 
दिया । अब वे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहते हैं -'हम कांग्रेस इन्दिरा के हैं। आप 
संजय गाँधी और मोहसिता किदवई को फोन कर दें कि उनका बताया काम कर 
दिया । वाह रे, अद्भुत अपहरणकर्ता ! डाकू कलेक्टर से कहते हैं कि सरदार को 
फोन कर देना कि डाका डाल दिया। फिर साधो, अपहरणकर्ता अपना विमान कभी 
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नहीं छोड़ते । पर ये पाण्डे तो पर्यटकों की तरह दूसरे विमान में बैठकर लखनऊ चले 

गये। और फिर यह भी बता दिया कि सारी योजना कमलापति त्रिपाठी के बेटे ने 

बनायी थी। सब अद्भुत है। मगर लोग कहते हैं कि अपहरण का यह षड्यन्त्र 

जनता पार्टी ने किया है। इस बहाने वे और दमन करना चाहते हैं । | 
साधो, तुम पुछोगे कि गुए, जनता पार्टी क्या पागल हो गयी ? देखो साधु, हर 

राजनैतिक दल को अपनी कब्र खोदने का हक है। जनता पार्टी से उसका यह मूल 

अधिकार कोई नहीं छीन सकता । वह पार्टी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर 

कर देगी कि हमें अपनी कब्र खोदने का अधिकार दिलाया जाय । 


किस विधि नारि रचेऊ जग माहीं 


साधो, जिस बात के लिए देश को चिन्ता होनी जरूरी है, उस बात को दिल्ली में 

होना चाहिए। बहुएं सारे देश में दहेज कम लाने के कारण जलायी जाती हैं और यह 

घरु धन्धे का मामला मान लिया जाता है। मगर बहुए दिल्ली में जलायी जायें, और 

गरीब नहीं, मध्य या उच्चवर्ग की जलायी जायें, तो शोर होता है कि महिलाओं पर 

अत्याचार हो रहे हैं । बलात्कार निम्न वर्ग, विशेषकर हरिजन स्त्रियों के साथ देश- 

भर में होते हैं। यह शर्म की बात है कि निम्ततम वर्ग में इसका विरोध तक नहीं | 

होता | वे इसे अपना भाग्य मानकर बैठे हैं। यदि कोई स्त्री पुलिस थाने में रिपोर्ट 

करने जाय कि उस पर बलात्कार हुआ, तो भारतीय पुलिस बड़ी मुस्तैदी से अपना | 

कार्य करती है । पुलिसवाले खुद उस स्त्री पर प्रयोग करके पक्का कर लेते हैं कि जो | 

हुआ वह ऐसा ही हुआ, जैसा हमने किया । किसी एकाध मामले का हल्ला होता है, | 

सामाजिक और राजनेतिक कार्यकर्ता दिलचस्पी लेते हैं, तब कार्यवाही होती है। | 

मगर दिल्ली में जब बलात्कार होते हैं, तब वह राष्ट्रीय समस्या होती है। जुलूस | 

निकलते हैं, संसद पर प्रदर्शन होते हैं, संसद के भीतर सदस्य मामले को उठाते हैं। | 
साधो, पिछले दिनों स्त्रियों पर अत्याचार के विरोध में महिलाओं ने प्रदर्शन 

किये, विशेषकर बलात्कार के विरोध में। सचमुच बलात्कार से जघन्य अपराध 

कोई और नहीं है। इसमें दूसरे पक्ष को प्रतिरोध करने के लिए प्रकृति ने कुछ नहीं 

दिया । वह न केवल शरीर पर आघात है, बल्कि मानस और भावना पर भी । यह 

स्त्री के पुरे व्यक्तित्व को तोड़ता है। बलात्कार को म कहा जाता है, पर 

यह पशु की तौहीन है। पशु बलात्कार नहीं करते। सूअर तक नहीं करता, मगर 

आदमी करता है। और साधो, इस अपराध को स्त्री-परिवारजन खुद छिपा लेते हैं, 

क्योंकि बदनामी का डर है। बलात्कारी इससे बेखटके हो जाते हैं। कोई मुकदमा 
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चलता भी है, तो अपराध सिद्ध करना कठिन होता है। स्त्री को सिद्ध करना होता 
है कि उसने विरोध किया। विरोध के प्रमाण देने होते हैं, यानी बलात्कारी को 
नोंचा हो, काटा हो तो उसके निशान । मगर बलात्कारी पिस्तौल या छुरा बड़ा दे, 
तो स्त्री समर्पण कर देती है। कानून 'समर्पेण' को रजामन्दी मान लेता है और 
बलात्कारी निर्दोष छूट जाता है। साधो, बलात्कारी एक मनोवैज्ञानिक रूप से 
बीमार आदमी होता है। या ऐसा होता है कि जिसने संस्कारों से अपने यौन आवेग 
को नियन्त्रित करना नहीं सीखा। वलात्कार तब ज्यादा होते हैं, जब सज़ा का भय 
नहीं होता । 

साधो, तुम कहोगे--गुरु, आज तो तुम अपराध-शास्त्र बघार रहे हो । देखो, 
हम बहुत पाखण्डी लोग हैं। हम अपने को प्राचीनतम और महान्‌ संस्क्ृतिवाले कहते 
हैं, आदर्शवादी समझते हैं, नैतिक मानते हैं, मगर हमसे ज्यादा क्रूर और नीच 
जाति दुनिया में कोई नहीं। अफ्रीका के जंगली कवीलों में भी नारी पर उतने 
अत्याचार नहीं होते, जितने हम करते हैं और कहते हैं कि नारी पवित्र है, पुज्या है, 
माता है, जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता रमते हैं। 

साधो, इसी महीने राजस्थान में कोटा के पास एक 65 साल की वृद्धा पति की 
चिता पर सती हो गयी, या करा दी गयी। सतीप्रथा के मूल में क्या विश्वास है ? 
यह कि पुरुषे के मरने पर स्त्री का जीवन खत्म हो गया। उसे मर जाना चाहिए। 
यानी स्त्री का अलग से कोई शरीर या मन नहीं है । आदमी के मरने पर उसके कुरते 
को या जूते को उसके साथ नहीं जलाते, पर स्त्री को जला देते हैं। धन्य है यह 
महान्‌ संस्कृति । दुनिया में सतीप्रथा कहीं नहीं रही । ईजिप्त में अलवत्ता राजा के 
मरने पर उसके साथ रानी और नौकर भी गाड़ दिये जाते थे। पर यह सिर्फ राजा 
के लिए होता था । 

साधो, हमारे यहाँ विधवा को धतूरा या भाँग पिलाकर नशे में करके जबरदस्ती 
चिता पर डाल देते रहे हैं। हजारों स्त्री, पुरुष, बच्चे इस दृश्य को मजे में देखते हैं। 
सती मैया की जय बोली जाती है। स्त्रियां, खासकर बदचलन औरतें चिता में 
नारियल चढ़ाती हैं, राख कपाल पर लगाती हैं, क्योंकि--चली कुलबोरन गंगा 
नहाय के ! फिर प्रचार होता है - सती के बालों से ज्वाला निकली, सती के बैठते 
ही चिता में अपने-आप आग लग गयी । हम जनरल जिया को थूकते हैं, जो इस्लामी 
कानून के नाम से लोगों को खुले आम कोड़े लगवाता है और लोग देखते हैं। मगर 
हम हिन्दू ध्म के नाम पर अपनी बहन, बेटी और बहू को शताब्दियों से जिन्दा 
जलाकर उत्सव मनाते रहे हैं। 

साधो, पिछले साल बाँदा जिले में [6 साल की लड़की को, जिसकी हाल ही 
में माँग भरी थी, ऐसे ही जला डाला था। अखबारों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 
बहुत पुकार की कि यह हत्या है, परिवारवालों पर मुकदमा चलाया जाय । पर कुछ 
नहीं हुआ। धर्म की जय का मामला है। और अभी 65 साल की बुढ़िया को, ऐसा 
कहा जाता है कि बेटे-बहुओं ने पीछे पड़कर उसके पति के साथ जला दिया । 
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साधो, कानून है। जबरदस्ती या उकसाकर या प्रोत्साहित करके स्त्री को सती 
कराना जुर्म है। इसके लिए सज़ा का प्रावधान है। पर सज़ा दिलाये कौन ? पुलिस 
जाँच करे और जुर्म कायम करे तभी तो सज़ा होगी। अत्र पुलिस का हाल देखो। 
पुलिसवाले इस कोटा के पासवाले गाँव तहकीकात करने पहुँचे, तो पहले सती की 
चिता के पास जाकर माथा टेका और राख कपाल पर लगायी। उन्होने सिपाहन, 
हबलदारन, थानेदारन और एस. पी. की साहबन को भी चिता में नारियल डालने 
भेजा होगा, जिससे ये पुलिस-पत्तियाँ पतिव्रता रहें ! पराये मदे की तरफ आँख न 
उठायें। ये हमारे पुलिसवाले क्या रोकेंगे अपराध ! इण्डियन पेनल कोड तो सती 
मैया के साथ खाक हो गया । 


° 


बदलाहट कहाँ है 


साधो, इस समय देश-भर में यह लेखा-जोखा चल रहा है कि पिछले एक साल में 
किस क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई। कहा जा रहा है-इतने भूमिहीनों को जमीन 
मिली, इतने लोग कजं से बरी हुए, कीमतें इतनी घटीं, उत्पादन इतना बढ़ा । यह 
सब ठीक है। पर मैं इस सबको सच्ची प्रगति नहीं मानता । सच्ची प्रगति का एक 
समाचार मुझे आज पढ़ने को मिला । अजमेर में सन्त ख्वाजा मोहिनुह्दीन चिश्ती की 
समृति में हर साल उस होता है। इस साल भी हुआ। लाखों भकत आये । पुलिस की 
रिपोर्ट है कि इस साल सिर्फ बीस जेबकटी की वारदातें हुई जबकि पहले सैकड़ों 
होती थीं । वैसे तुम इसे प्रगति नहीं, अवनति भी कह सकते हो । धामिक समारोह 
जूते चुराने और जेब काटने के लिए होते हैं। यही सच्ची भवित है। अगर केवल 
बीस जेब कटें तो भक्तों की भक्त में कमी हो गयी । देश की नैतिकता पीछे चली 
गयी | खैर, तुम यह कहो, मैं नहीं कहता । मैं खुश हूँ कि मुरीदों की जेबें नहीं कटीं। 
सन्त चिश्ती की दरगाह में एक दरवाजा है जो साल में एक बार खुलता है। इसी 
उसे के समय । विश्वास फैला दिया गया है--जो इस दरवाजे में से निकल जाता है 
उसके लिए मरने के बाद स्वर्ग का दरवाजा भी खुल जाता है। बड़ा आसान गुरुबा 
है। जिन्दगी में कितने भी गुनाह करो पर दरवाजे में से निकल जाओ, स्वर्ग मिल 
जायेगा । मगर मैं सोचता हूँ उन मुरीदों के बारे में जिनका घर का दरवाजा दूरा है, 
पर जो पैसे उधार लेकर अजमेर शरीफ स्वर्ग का दरवाजा जे जाते हैं । जरूर 
स्वगं में कोई रजिस्ट्रार होगा । इस साल स्वर्ग का दरवाजा खुलवाने कम लोग 
गये। साधो, तुम लोग कहोगे कि यह तो बुरा हुआ । स्वयं की परवाह कम लोगों 
को रह गयी । पर मैं कहता हूँ, लोगों को इस जिन्दगी की परवाह अधिक हो गयी । 
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कुछ तो समझे कि सजदे से या दरवाजा पार करने से जन्नत नहीं मिलती । अभी तो 
इसका भी सबूत नहीं है कि जन्नत और दोजख है भी । इकबाल ने सजदे पर शक 
जाहिर किया है-- 
मेरा सर बसजदा हुआ कभी तो हरम से आने लगी सदा 
तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे बया मिलेगा नमाज में । 

बहरहाल साधो, मैं बदली हवाली की वात कर रहा हूँ। दक्षिण भारत में एक 
मन्दिर है जहाँ नियम है कि भकत जूते उतारकर मन्दिर में जायें। यदि गरीब लोग 
नंगे पाँव मन्दिर आते, तो पुजारी कहता--जूते उतारकर आओ । वे कहते-जूते 
केसे उतारे ? हम तो नंगे पाँव आये हैं। पुजारी कहते-तो जाओ, जूते पहनकर 
आओ । फिर उतारो । तब भगवान के दर्शन कर सकते हो । साधो, पता नहीं जूता- 
चोर भगवान खुद है या पुजारी लोग । पर इस साल यह नियम टूट गया । भगवान 
के आदेश से नहीं, आपातकाल के डर से । साधो, अव तो शंकराचार्य भी वीससूत्रीय 
कार्यक्रम प्रवचनों में बोलने लगे । पहले वे बोलते थे-ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है। 
पर बीससूत्रीय कार्यक्रम तो जगत है, माया है। शंकराचार्य ब्रह्म को छोड़कर माया 
में लिपट गये । यह नये ज्ञान के कारण नहीं हुआ, नये डर के कारण हुआ है। कहीं 
मठ की जायदाद न चली जाय, कहीं मीसा में बन्द न हो जायें । 

साधो, एक स्वामीजी हैं । उनके प्रवचन मैंने पहले भी सुने हैं। वे लोगों को 
भगवान का स्वरूप समझाते थे और भगवान से मिलने का रास्ता बताते थे भौर 
खूब पैसे बटोर लेते थे । पता नहीं कितने भक्तों को उन्होंने भगवान से मिलवाया । 
प्रवचन रामायण पर भी -- 

माँगी नाव न केवट आना, 
कहेहु तुम्हार मरम मैं जाना। 

इस चौपाई को लेकर उन्होंने धिस डाला । 

साधो, इस बार मैंने उन्हें फिर सुना । वे आत्मा को परमात्मा से नहीं मिलवा 
रहे थे । बीससूत्रीय कार्यक्रम पर बोल रहे थे और समाजवाद समझा रहे थे। 

तो साधो, आपातकाल के डर से इन सवका ब्रह्म छूट गया । कुछ हुआ तो है। 
कुछ बदला तो है। 


नैतिक लोगों के इस्तीफे 


साधो, राजनेता की नैतिकता और ईमान ऐसी चीजें हैं जो मेंढक 3० तरह मौसम 
आने पर जाग उठती हैं। मेंढक कहीं दिखायी नहीं देता दूसरे मौसम में, मगर वर्षा 
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होते ही वह प्रकट हो जाता है और टर॑-टरं करने लगता है। हमारे देश में अभी | 
बरसात आयी है। जनता पार्टी का चुनाव में सफाया हो गया। कांग्रेस (आई) को | 
विकट बहुमत मिल गया। लोकसभा में 977 से जनसंघ के 90 सदस्य थे। अब 
] रह गये हैं। जनता पार्टी की राज्य सरकारों को भंग करते की माँग उठ रही है। 
घबराहट वातावरण में है। डर की हवा सतसना रही है। ऐसे सोहावने मौसम में 
सकलेचाजी की नैतिकता की मेंढकी एकदम जी उठी और टर्राने लगी । सकलेचाजी 
ते पार्टी के नेतापद से, यानी मुख्यमन्त्री के पद से इस्तीफा दे दिया । | 
साधो, सकलेचा कहते हैं कि मध्यप्रदेश में जनता पार्टी की हार का नैतिक 
दायित्व मेरा है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मगर लोग दुष्ट हैं । वे कहते हैं 
सकलेचा भ्रष्टाचार की जाँच से बचने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। मोरारजी ने 
इसलिए जाँच नहीं करायी कि वे जनसंघ गुट के सहारे प्रधानमन्त्री थे। चरणसिह 
ने इसलिए जाँच नहीं करायी कि वे रोजाना मजदूरी पर प्रधानमन्त्री थे । मगर अब 
इन्दिरा गाँधी प्रधानमन्त्री हो गयी । बेचारे सकलेचा सफाई देते फिर रहे हैं कि मैंने | 
जाँच से वचने के लिए नहीं, नैतिक कारणों से इस्तीफा दिया है । | 
साधो, हम लोग खुश हैं इस बात से कि न शेखावत की नैतिकता जागी न 
शान्ताकुमार की, मगर हमारे सकलेचाजी की नैतिकता जाग गयी। जो दुष्ट कहते 
थे कि सक्रलेचाजी बहुत निलँज्ज मुख्यमन्त्री हैं उनका मुंह भी काला हो गया। हारे | 
शेखावत भी हैं, शान्ताकुमार भी । इन दोनों राज्यों से भी जनता पार्टी का सफाया 
हुआ है। मगर न शेखावत को लज्जा आयी न शान्ताकुमार को। लज्जा आयीतो 
हमारे सकलेचाजी को। वे लज्जा में पार्टी को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। सच्चा 
राजनेता ऐसा ही होता है। वह जीत के वाद अनैतिक और निलेज्ज हो जाता है। 
हार के वाद नैतिक और लज्जाशील हो जाता है। 
साधो, अभी चार दिन पहिले ही सकलेचा ने कहा था कि नेतृत्व का कोई 
संकट नहीं है । हमारी सरकार मजबूत और स्थिर है । मगर चार दिन बाद ही ऐसा 
कौत-सा संकट पैदा हो गया कि सकलेचाजी को नैतिकता सताने लगी । हुआ यह है | 
कि यह संकट जनसंघ के भीतर जोर से खड़ा हुआ है । खुद जनसंघी यह खुलेआम 
कह रहे हैं कि सकलेचा के कारण इतनी बुरी हार हुई है, वे जहाँ चुनाव-प्रचार के | 
लिए गये वहीं वोट कम हुए। उनकी मेहनत के कारण ही पार्टी ऐसी बुरी हारी | | 
साधो, जब नाव डूबने लगती है तो उप्तमें रखी भारी और बेकार चीजें नदी में फेंक | 
देते हैं, जिससे वजन कम हो जाय। कचड़े का टोकना, मिट्टी, लकड़ी वगैरह नदी में फेंक | 
देते हैं । सकलेचा जनता पार्टी की नाव पर बोझ हो गये थे और वह डूब रही थी । उनके | 
विरोधी जनसंघी ज्यादा प्रबल हो गये थे और वे कहने लगे कि इस बोझ को नदीमें | 
फॅक्रो ओर सरकार की नाव बचाओ । केन्द्र सरकार कहे कि बड़ा ह है, बड़ा 
कुशासन है, बड़ी धाँधली है तो जनता पार्टीवाले कह सकें--उसे तो हमने निकाल 
दिया। अब उजले चेहरे के मुख्यमन्त्री और मन्त्री लोग हैं। भब सरकार भंग मत 
कीजिए। | 
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साधो, हम तो दयालु लोग हैँ । सवका भला चाहते हैं। हमारा आशीर्वाद है 
कि सकतेचाजी खूब फले-फूलें । काठमाण्डू के भगवान पशुपतिनाथ उन्हें अलाय- 
बलाय से वचायें। चिरंजीव ओमप्रकाश और जितने भी उनके चिरंजीव हों, खूब 
सुखी और सम्पन्न हों । कोई जाँच न हो । हम साधु हैं। हमें तो कुछ नहीं चाहिए । 
बस थोड़ा-सा गाँजा और अफीम मिल जाय तो ठीक से अध्यात्म-साधना हो। ये 
चीजें हमें सकलेचाजी दे ही सकते हैं। 

साधो, तुम कहोगे कि गुरु, जब वे पद छोड़ रहे हैं, तब उन पर छींटाकशी क्‍यों 
करते हो । अब तो ओम्‌ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः करो । साधो, यह छींटाकशी नहीं 
है, अभिनन्दन है । जितना गौरव मध्यप्रदेश को सकलेचाजी ने दिया उतना न किसी 
मुख्यमन्त्री ने दिया न कोई देगा । वे अमर हो गये इतिहास में और हमें कर दिया । 
फिर वे इस तरह छोड़ थोड़े ही देंगे । अभी शनिवार को मैं यह कह रहा हूँ । आज 
जनता पार्टी विधायक दल की मीटिंग है। हो सकता है कि अभी तक पार्टी में 
सकलेचा गुट प्रबल हो गया हो और उन पर जोर दे रहा हो कि प्रदेश के हित में 
आप ही बने रहिए । कोई दूसरा भी मुख्यमन्त्री हो गया तो उसे अपने सकलेचाजी 
तीन महीने में पागल सिद्ध कर देंगे और निकलवा देंगे । वे शाश्वत हैं, अमर हैं। 


आरोप ही आरोप 


साधो, राजनीतिवालों के ईमान का हक साधुओं से ऊंचा होता है। अलग भी होता 
है। राजनारायण को ही देखो । आजकल वे जनसंघ और आर. एस. एस. की बड़ी 
आलोचना कर रहे हैं। पहले भी संघ था। राजनारायण भी थे। अक्ल भी उनके 
पास अभी से कम नहीं होगी । वैसे कम चीज हो तो थोड़ा हेर-फेर भी ज्यादा होता 
है। मगर पहले राजनारायण संघ की आलोचना नहीं करते थे। वह उनके लिए 
परम पवित्र संगठन था । क्यों था ? इसलिए कि तब जनसंघ चरणर्सिह का साथ 
देता रहा । जब तक साथ देता रहा, अच्छा था। अब मोरारजी भाई का साथ दे 
रहा है, तो एकदम बुरा हो गया | यह राजनैतिक ईमानदारी कहलाती है 

साधो, मुझे तो बुरा यह लग रहा है कि राजनारायण ने अपने मुख्यमन्त्री पर 
फिर आक्षेप लगा दिया कि उन्होंने 50 करोड़ रुपये काठमाण्डू के बैक में जमा किये 
थे। बुरा मुझे इस बात का लगता है कि कैसा भद्दा पैसे का आरोप हमारे मुख्यमन्त्री 
पर लगता है। उधर कर्पूरी ठाकुर को देखो। उन पर कंसा हसीन आरोप लगा है कि 
किसी नेपाली स्त्री से उनका प्रेम है। हम अभागे मध्यप्रदेश निवासियों के भाग्य में 
यह लिखा है कि हमारे मुख्यमन्त्री पर पैसों का आरोप लगे और उन बिहारियों का 
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भाग्य देखो कि उनके मुख्यमस्त्री प्रेमकाण्ड में लिप्त हूँ। कंसा रूमानी आरोप है। 
सकलेचाजी पर भी यह आरोप लगता कि वे प्रेमिका से मिलने सरकारी जहाज से 
भागे थे, क्योंकि वहाँ 'निस्िदिन बरसत नैन हमारे' हो रहा था, तो हमारा सीना 
खुशी से फूल उठता । पर यह क्या सूखा-सा पैसों का आरोप । हमारे प्रदेश के मन्त्री 
ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि जिसमें हमें गवं हो । उधर बिहार के मन्त्रियों को 
देखो । हर हफ्ते गौरव का काम होता है- फलां मन्त्री फलाँ जगह रासलीला करता 
पकड़ा गया, अमुक मन्त्री ने नसे को बुलाया । मजा है । हमारे मन्त्री इतने रूमान- 
बिहीन क्यों हैं ? कुछ तो करें । 
साधो, सकलेचाजी को व्यर्थं ही परेशान किया जा रहा है। कहते हैं उनकी 
नेपाल-यात्रा रहस्यमय थी। कया रहस्यमय थी ? वे इसके पहले कलकत्ता गये थे, 
उद्योग्पतियों को हमारे प्रदेश में कारखाने डालने के लिए समझाने ! खबर है कि 
उद्योगपतियों ने मुख्यमन्त्री से कहा--साहव, आपके बजाय कुशाभाऊ ठाकरे बात 
करते तो ठीक रहता । देखिए, आपके यहाँ सरकार होती है डांवाडोल । 6 महीने में 
ही सरकार बदल गयी । आपका भी कुछ ठीक नहीं है। ऐसी हालत में हम ज्यादा- 
से-ज्यादा लैया करारी, झुनझुना, फुग्गा के कारखाने डाल सकते हैं। 
साधो, सकलेचाजी कहते हैं कि मैं पहले सिक्किम जा रहा था पर मौसम 
खराब होने के कारण नहीं गया और नेपाल चला गया । अब यह भी कोई सवाल 
है कि सिक्किम क्यों जा रहे थे। अरे, सिविकम पश्चिमी जर्मनी और जापान से कम 
नहीं है उद्योगों में। तो सिक्किम के उद्योग लेने गये होंगे। या वहाँ कोई सोने के 
भण्डार का पता उन्हें लगा होगा, उसे लेने गये होंगे, जिससे हम योजनाएँ चला सकें । 
साधो, जहाँ तक सरकारी विमान में जाने का सवाल है, तो शौक किसे नहीं होता | जब 
लड़के को पहली नयी साइकिल मिलती है तब वह्‌ उसमें दो-दो घण्टी लगाता है, 
फुर लगाता है और टन्‌-टन्‌-टन्‌-टत्‌-टन्‌ फुर-फुर-फुर-फुर करता हुआ अपने दोस्तों 
को दिखाता फिरता है--देख मेरी साइकिल। कैसी बढ़िया है। साधो, इसी तरह 
मुख्यमन्त्री बताते हैं-देख मेरा हवाई जहाज। अब तो अपने हवाई जहाज में ही 
चलता हूँ । 
साधो, फिर सकलेचाजी ने विमान का किराया दे दिया है। वे मुफ्त में तो गये 
नहीं । जब किराया देकर गये तो फिर अफीम वेची हो या पैसे जमा किये हों, कोई 
दोष नहीं बनता। कोई जेबकतरा रेल में जेब काटते पकड़ लिया तो वह जेब से 
टिकिट निकालकर दिखा सकता है-यह देखो टिकिट। टिकिट लेकर सफर कर 
रहा हूँ । बिना टिकिट चलकर मैं जेब नहीं काटता। मेरे ऊपर कोई केस नहीं 
बनता । 
साधो, राजनारायण वगेरह यह हमला बन्द करें। अफीम बेचने की बात बार- 
बार फालतू न उछालें। माना कि मन्दसौर और आसपास अफीम ह रिकार्ड 
उत्पादन हुआ है, पर उसे बेचने के लिए तस्करों की सेवाएँ तो हाजिर हैं। 
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असुरक्षा की राजनीति 


साधो, सदाबहार राजनीतिज्ञ बाबू जगजीवनराम, जो दिन को सूरजमुखी है और 
रात को रातरानी, असली जनता (जे) वनकर !0 दिन बाद उस असली को डुबा- 
कर आखिर भूकम्प करने की घोषणा करके कांग्रेस (अर्स) वासी हो गये | उनकी 
आत्मा को कम-से-कम अब शान्ति मिले। कांग्रेस (इ) में अगर उन्हें कुछ भाशा 
के साथ भरती होने को मिलता तो वे वहीं जाते । उन्हें अनाथालय की तलाश थी 
और सरकारी अनाथालय प्राइवेट अनाथालय से अच्छा होता है। पर उधर से कुछ 
इशारा नहीं मिला। 

साधो, तुम सोचते हो कि यह क्या हो रहा है। जनता, जनता (एस), भारतीय 
जनता और जनता (जे) पर जनता पार्टियाँ हो गयीं । चरणसिंह का लोकदल हो 
गया और राजनारायण की जनता (एस) । एक-दूसरे से लड़ाई । एक-दूसरे की पोल 
उछालना। काट-छाँट। टाँग खींचना । इधर-से-उधर भागना । हाय मैया ! पार्टी 
तोड़ना और बनाना । सुबह कुछ बोलना शाम को उससे उलटा । हड़कम्प | यह.सब 
वया है? आपस में इनका व्यवहार ऐसा है, जैसा इस चुटकुले में कहा गया है 
एक आदमी के घर मेहमान आ गये । दो थालियाँ कम पड़ गयीं । वह पड़ोसी के घर 
से थालियाँ माँग लाया । जब वे लोग खाना खा रहे थे तब वह पड़ोसी अचानक 
वहाँ पहुँच गया । उसने देखा कि उसकी थाली में गोश्त खाया जा रहा है। उसे 
गुस्सा आया । उसने कहा, तुम मेरी थाली में गोश्त खा रहे हो, मैं तुम्हारी थाली में 
मैला खाऊंगा । इसी तरह का आचरण इनका रहा है । एक थाली में गोश्त खा रहा 
है तो दूसरा मैला खाने को तैयार है। 

साधो, यह असुरक्षा की राजनीति है, एकमात्र अमुरक्षा की ! सुरक्षा या 
असुरक्षा का सम्बन्ध सत्ता से होने या नहीं होने से नहीं है। कम्युनिस्ट बहुत कम 
सत्ता में रहे । सीटें घटती-बढ़ती रहीं। मगर कम्युनिस्ट असुरक्षा महसूस नहीं 
करता, न असुरक्षा की राजनीति करता है। उसे न निराशा होती है, न घबड़ाहट। 
किसी कम्युनिस्ट ने दल-बदल नहीं किया । उसे अपनी विचारधारा में विश्वास है। 
उसकी आस्था अडिग है कि समाजवाद तो आयेगा ही यह इतिहास की गति है। 
मगर साधो, ये लोग जो जनता पार्टी के नाम से सत्ता में रहे, तब भी असुरक्षा की 
राजनीति करते रहें। सत्ता के लिए हैं--मजबूत दीवारे हैं, फाटक बन्द हैं। पहरेदार 
लगे हैं मगर राजा साहब किले में बँठे-बैठे डर से काप रहे हैं ! समझदार समझाता 
है-राजा साहब, आप मजबूत किले में हैं। हथियारवन्द सैनिक आपकी रक्षा 
कर रहे हैं। आप क्यों डरते हैं? राजा जवाब देता है--सुनो, उधर दूर से शेर के 
दहाड़ने की आवाज आ रही है । सलाहकार कहता है--मगर हुजूर, आप मजबूत 
किले में हैं। राजा कहते हैं--किले में तो हूँ, मगर उधर जंगल में शेर है ना; डरना 
तो है। इन नेताओं का हाल सत्ता के किले में बैठकर भी इन राजा साहब सरीखा 
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था । याद करौ तो जानोगे कि तीन साल सत्ता में रहकर ये हमेशा असुरक्षित महसूसे 
करते रहे और जो भी उन्होंने किया वह असुरक्षा की भावना से। 
साधो, अब ये सत्ता से बाहर हो गये हैं। तब तो और अधिक असुरक्षा से ग्रस्त 
हैं। इनका हाल ऐसा है कि कुछ आदमी रास्ता भूल गये। जो रास्ता भूल गये वे 
बियाबान जंगल में भटक गये। घना जंगल है। जंगली जानवर हैं। शाम हो गयी 
है, बादल घिर आये हैं । बिजली चमक रही है । वे कोई सुरक्षित स्थान खोजें, कोई 
ठूटा-फूटा पुराना मन्दिर दिखता है ! वे सब उसमें घुस जाते हैं, मुसलाधार वर्षा हो 
रही है | जंगल में शेर दहाड़ रहा है। मन्दिर में बौछार मार कर रही है? साँप- 
बिच्छू का डर है ! छत से मिट्टी और पत्थर गिर रहे हैं। ऐसे में कोई उनसे कहे 
कि आओ, नीति और सिद्धान्त की बातें करें। आदशों की बातें करें, देशसेवा की 
बातें करें, तो वे खीझकर कहेंगे--क्या फालतू बातें करते हो जी -- मेरे ऊपर तो छत 
की मिट्टी गिर रही है। अरे मुझे न जाने किस कीड़े ने काट लिया। मैं तो विल्कुल 
भीग गया । साधो, वे सुरक्षित कोने में बैठने के लिए आपस में लड़ेंगे भी । यह जगह 
तेरी है क्या ? तो कया तेरे बाप की है। अरे कया तेरे परदादा ने बनवाया था इसे? 
साधो, वे भटकने के लिए एक-दूसरे को दोष देगे। तूने रास्ता चुना था। तूने | 
भटकाया, अगर मेरी बात मानते तो यह मुसीबत नहीं आती । 
साधो, ऐसी असुरक्षा की राजनीति चल रही है। मगर बाबूजी ने वादा किया | 
है कि वे देश की राजनीति में सुधार लायेंगे । | 


टिकिट की खिड़की बन्द | 


साधो, चुनाव के टिकिट बन्द हो गये। टिकिट माँगनेवालों में सभी कांग्रेस (इ) 
यानी इन्दिराजी के सच्चे सिपाही थे | कोई पद नहीं चाहता । इन्दिराजी के नेतृत्व 
में जनता को सेवा मात्र करता चाहते थे। इन सच्चे सिपाहियों में वे भी हैं जो ढाई | 
साल तक विरोध में रहकर इन्दिरा की तानाशाही से देश की रक्षा करने में लगे थे । 
जब इनसे देश की रक्षा नहीं हो सकी और वह 'तानाशाह' फिर सत्ता में आ गयी 
तो इन वीर सिपाहियों ने फौरन तानाशाह के दरबार में आकर कहा कि हम तो | 
आपके ईमानदार सिपाही हैं। इत ईमानदार सिपाहियों ने भी टिकिट के लिए अर्जी । 
* दी थी और उनमें से अधिकतर को टिकिट नहीं मिला। अब इन ईमानदार | 
सिपाहियों का पार्टी के प्रति कया कव्य है ? यही कतव्य है कि अपनी पार्टी हा उस 
सिपाही को हराने की कोशिश करें जिसे टिकिट दे दिया गया है । आखिर वे निःस्वार्थ 
सेवक हैं, पदलोलुप नहीं हैं, सच्चे सिपाही हैं। सच्चा सिपाही वह होता है जो उसी 
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खजाने को लुटवा देता है, जिसकी रक्षा के लिए वह तैनात है। 

साधो, विरोध पक्ष का यह हाल है कि उसकी टिकिट पर दहेज लगने लगा है 
लड़की की शादी में जैसे लड़कावाला दहेज लेता है वैसे ही दक्षिणपन्थी इन पाटियों 
का टिकिट जब किसी को पेश किया जाता है, तो वह पूछता है-- साथ में रुपये 
कितने दोगे ? गोया इन पार्टियों का टिकिट कानी लड़की है, जिस पर खासा दहेज 
लगता है। साधो, जनता पार्टी का यह हाल है; हर वार टूटती है और हर बार 
पुकारती है---इन्दिरा की तानाशाही से लड़ने को एक हो जाओ | फिर ट्टते नेता 
नारा लगाते हैं--एक हो जाओ थधिनायकवाद से लड़ने के लिए । उस आदमी की 
तरह जो उफनती नदी में जान-्रझकर कूदता है और चिल्लाता है--बाढ़ से अपने 
को बचाना हमारा कर्तव्य है। बाढ़ से जमकर लड़ो, बाढ़ से लड़ना है, तो आप बाढ़ 
में कूद क्यों गये हैं। इन्दिरा के अधिनायकवाद से एक होकर लड़ना है तो आप 
लोग टूट क्यों रहे हो ! टूट-टूटकर पाँच टुकड़े जो हो गये, तव अभी बम्बई में नेता 
लोग इकटूठे हुए और विचार किया कि हम एक हो जायें। एक होकर इन्दिरा गाँधी 
से लड़ें। सवाल है कि एक होकर ही लड़ना था तो आपस में क्यों लड़े? अलग-अलग 
क्यों हुए ? हमें क्या पता था कि एक जनता पार्टी में इतनी 'असली' पार्टियाँ छिपी 
हैं।' 

साधो, ये ।977 में एक हो गये थे । जनता ने इन्हें राजसत्ता भी सौंप दी थी। 
केन्द्र और राज्य का शासन इन एक हुओं को सौंप दिया था, मगर इन्होंने इसके 
बाद क्या किया ? इनसे शासन करते नहीं बना। यूं आपस में लड़-झगड़कर अलग 
होने लगे, जिससे आगे चलकर फिर एकता का अभियान चला सकें। मगर जनता 
कहती है कि अब तुम्हारी एकता से हमें डर लगने लगा है। तुम अलग-अलग रहते 
हो तो बुद्धिमान, कर्मशील और भले होते हो, मगर एक होने पर जड़, झूठे, नीच, 
निकम्मे हो जाते हो । 

साधो, इन दक्षिणपन्थी विपक्षी दलों में जो भूतपूर्व कांग्रेसमैन हैं वे तो इसलिए 
इन्दिरा गाँधी से लोकतन्त्र की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इन्दिरा कांग्रेस में 
प्रवेश नहीं मिला। जगजीवनराम अगर स्वर्णसिंह की तरह मेंढक की पलटन में 
भरती हो सकते तो क्या वे आज इधर लोकतन्त्र की रक्षा करते होते? जद तक 
इन्दिरा गाँधी बुला न लें तब तक वे लोग इन्दिरा गाँधी से लोकतन्त्र को बचाते 
जायेंगे । 

साधो, असली जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके अध्यक्ष अबकी 
वही प्यारे अटलबिहारी वाजपेयी हैं, जिनका लच्छेदार भाषण तुम दो-तीन पुड़ा 
मूंगफली खाकर सुनते हो। आर. एस. एस. का हर काम असली होता है। जनता पार्टी 
977 में बताना भी संघ का असली काम था । गलती यह हो गयी कि शाखा में जसे 
चड्डीवाले छोकरों को कवायद कसते हैं वैसे ही जनता पार्टी में वचकानी राजनीति 
करने लगे। मगर दूसरे नेता थे बूढ़े घाघ । कई घाट का पानी पिये हुए। कई अखाड़ों 
की धूल लगाये हुए। इन घाघों ने संघ की शिशु मन्दिरी राजनीति को ऐसे चित 
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“ कर दिया, जैसे कोई उस्ताद नये लड़के को कुश्ती लड़ना सिखाता है । 
साधो, सिकन्दर बख्त, जेठमलानी, चनपुरिया वगेरह को छोड़ो | ये बाहरी 
लोग हैं । जनसंघ ही असली पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नाम नकली 
है। यह पार्टी भी इन्दिरा के अधिनायकवाद से लड़ने का दावा कर रही है। वाजपेयी 
कहते हैं--सव एक होकर इन्दिरा की तानाशाही डो, मगर कोई पार्टी 
वाजपेयी की पार्टी को साथ देने के लिए तैयार नहीं है। वाजपेयी, चन्द्रशेखर, असं 
रणसिह, जगजीवनराम से कहते हैं कि हमें भी साथ ले लो और ये जवाब देते हैं 
__वाजपेयीजी, हें-हें ! वैसे आप अच्छे आदमी हैं मगर वात यह है कि जरा 
बदनामी होती है जात-बिरादरी में | बुरा मत मानिए। ज़रा दूर ही रहिए । तो 
साधो, भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि हम अकेले ही लड़ेंगे । अछूतों को 
जव ब्राह्मणों, ठाकुरों ने पास नहीं आने दिया तो अछूतों ने घोषणा कर दी कि हम 
असली ब्राह्मण हैं। ये जो ब्राह्मण ठाकुर कहलाते हैं, नीच जाति के हैं। हम इनका 
छुआ पानी भी नहीं पीते । यह मजबूरी का ब्राह्मणवाद है साधो ! 


महात्मा गाँधी के खून का 


साधो, चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल हो गये। अब प्रचार का कार्य शुरू हो रहा 
है। महात्मा गांधी का पुण्य सम्पूर्ण भारत पर मंडरा रहा था, और लोग आशा 
लगाये थे कि यह पुण्य हमारी भूमि पर गिरेगा। आखिर यह जबलपुर में गिर गया। 
यह पुण्य है--महात्मा गाँधी के पोते राजमोहन गाँधी, जो जनता पार्टी क्रे टिकिट 
पर चुनाव लड़ रहे हैँ। बहुत बड़ी वात है। उनका स्वागत है। उनके चरणों की 


रज भूमि पर पड़ी । हम धन्य हो गये। महात्मा गाँधी के हम भक्त हैं। उनका 


आभार हम उतार नहीं सकते । उनके बेटे, पोते आदि की सहायता के लिए हम कुछ 
भी कर सकते हैं। अगर राजमोहन गांधी वेकार होते, गरीव होते, भूखे होते तो हम 
चन्दा करके उन्हें पाल देते। हम इतने अहसान फरामोश नहीं हैं कि महात्मा गाँधी 
के पोते को भूखा देखते । 

मगर साधो, राजमोहन गांधी को इस तरह का कोई कष्ट नहीं है। सम्पन्न 
हैं। वे मजे के खाते-पीते आदमी हैं । सम्पन्न हैं । पूँजीपति घरानों से उनके सम्बन्ध 
हैं। वे एक पत्र निकालते हैं अंग्रेजी में, जिसका नाम 'हिम्मत” है। इस पत्र को वे 
EE की आवाज कहते हैं। ये एशिया की आवाजवाले हम अधमों के बीच एक 
तुच्छ काम के लिए आ गये --चुनाव लड़ने ! इन्हें रोटी नहीं चाहिए। इन्हें वोट 
चाहिए । और वोट है राजनीति का मामला। हमें सोचता पड़ेगा । 
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साधो, कठिनाई यह है कि उनका परिचय इसके सिवा कुछ है ही नहीं कि वे 


गाँधीजी के पोते हैं। ये राजमोहन गाँधी कौन हैं? गाँधीजी के पोते हैं। ये क्या 


सा राजनेतिक काम किया है? इनकी कोई देश-सेवा है? गाँधीजी के पोते हं! 
यानी राजनीतिज्ञ नहीं हुए, गाँधीजी की बकरी हो गये। यही सब परिचय तो 
गांधीजी की बकरी का है। 

साधो, तुम पुछोगे कि गुर, इन राजमोहन गाँधी को वया सूझी ? वे आखिर 
चुनाव क्यों लड़ रहे हैं । सुनो, उनके हौसले ऊँचे हैं। उन्होंने अपने पत्र 'हिम्मत' में 
लेख लिखा है--मैं क्यों खड़ा हूँ । इसमें उन्होंने लिखा है कि राजनीति बहुत गन्दी 
हो गयी है और चुनावों में बड़ा भ्रष्टाचार होता हूँ। मैं इनके शुद्धिकरण के लिए 
चुनाव-मेदान में उतरा हूँ । बहुत अच्छी वात है। मगर सवाल उठते हैं। एक सवाल 
तो यह है कि एक आदमी राजमोहन गाँधी के चुनाव जीत जाने से सारे देश का 
राजनैतिक जीवन कैसे शुद्ध हो जायेगा । एक पिट्दी के शोरवे से सारी बारात कैसे 
भोजन कर लेगी ? दूसरा सवाल यह है कि देश की राजनीति को सबसे गन्दा करने- 
वाली जनता पार्टी के माध्यम से शुद्धिकरण आप कँसे कर लेंगे। आप, आपका यह 
हाल है कि सफाई दरोगा खुद गटर में नहाने लगा । फिर सवाल यह है कि आपके 
चनाव में क्या भ्रष्ट तरीके नहीं अपनाये जायेगे? अगर अपनाये जायेंगे तो भ्रष्ट 
तरीके से जीतकर आप देश की राजनीति को शुद्ध कैसे करेंगे। डाका डालकर आप 
डाकू-उन्मूलत करने कँसे चल पड़े। आपके चुनाव का खर्च किन साधनों से आयेगा। 

साधो, गांधीजी भी लोकजीवन को शुद्ध करते थे। वे कँसे करते थे। वे उपवास 
करते थे । पर वे यह नहीं कहते थे कि मैं दूसरों को सुधारने के लिए उपवास कर 
रहा हूँ । उनके इस तरह के उपवास से तमाम लोग शुद्ध होते थे। अगर राजमोहन 
गाँधी सचमुच राजनैतिक जीवन को शुद्ध करना चाहते हैं, तो हम उनके लिए 
शामियाना लगा देते हैं। रामधुन गाने का इन्तजाम कर देते हैँ। वे उपवास करें । 
यही गाँधीबादी मार्ग है, जो पोता होने के कारण उन्हें अपनाना चाहिए । उनके 
0-.2 दिन के उपवास का काफी असर पड़ंगा। 

साधो, राजमोहत को क्या यह बताना पड़ेगा कि जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयं- 
सेवक संघ की पार्टी है। संघ हिन्दू साम्प्रदायिक संगठन हैं। इसी हिन्दू साम्प्र- 
दायिकता के उन्माद ने गाँधी जी की हत्या गोडसे से करायी थी । संघवाले कहते हैं 
कि गोडसे ने बहुत पहले संघ छोड़ दिया। पर उसके भाई गोपाल गोडसे ने लिखा 
है कि नाथूराम गोडसे ने फाँसी पर जाते समय वहीं मातृशुमि की वन्दना की थी, 
जो संघ की शाखाओं में की जाती है--तमस्ते सदा वत्सले मातृशुमि । तो नाथूराम 
गोडसे ने इस प्रार्थना को सीखा कहाँ । राजमोहन आखिर आप महान्‌ पितामह की 
हत्या करातेवालों के उम्मीदवार कँसे हो गये ! 

साधो, राजमोहन गांधी ते यह भी नहीं सोचा कि उनके पितामह ने जिस देश 
को आजाद किया, उसे ढाई साल में ही काफी नुकसान पहुंचानेवाली जनता पार्टी 
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में शामिल नहीं होना चाहिए और जनंता पार्टी है कौन-सी? जगजीवनराम काँ 
बिस्तर बँधता और खुलता है। वे चुनाव के बाद सौदा करके पार्टी छोड़ देंगे । बचे 
चन्द्रशेखर वगैरह, जनसंघी और प्रजा समाजवादी। इनमें संघी ही अन्त तक रहेंगे। 
वे अब लौटकर जनसंघी नहीं हो सकते, क्योंकि बलराज मधोक ने शुद्ध जनसंघ बना 
लिया है। बहुत करके राजमोहन गाँधी खुद जनता पार्टी छोड़ देंगे । 

साधो, तुम पूछोगे कि गुरु, अब कतव्य क्या है? जबलपुर के साधु का कर्तव्य 
नहीं जानते? अरे एक आदमी पैसा लेकर चुनाव लड़ने आया है तो शहर की 
आथिक स्थिति सुधारो । उसके आसपास हो जाओ और पैसा खाओ। 

साधो, राजमोहन गांधी के एम. आर. ए. के आदमी होने की बात कही जा 
रही है। एम. आर. ए. यानी मॉरल रिआममिण्ट, याने नैतिक पुनर्शस्त्रीकरण। 
नैतिकता का हथियार । नैतिकता का हथियार किसके खिलाफ ? मुख्यतः साम्यवाद 
के खिलाफ और साधारणतः सब पूंजीवाद विरोधियों और मानवतावादियों के 
खिलाफ ! यह सी. आई. ए. द्वारा चलाया जानेवाला संगठन है। यह अमेरिकी 
साम्राज्यवाद का समर्थक है। दूसरा एक संगठन और है-कांग्रेस फार फ्रीडम ऑफ 
कल्चर । इनका कहना है कि सांस्कृतिक स्वतन्त्रता केवल पूंजीवादी व्यवस्था में 
होती है। ये संस्थाएँ सबसे ज्यादा सक्रिय सन्‌ '50 से '60 तक थीं । अब एण्डी हैं, 
क्योंकि पोल खुल गयी है। इन संस्थाओं के सदस्य अपने देश के भले की अपेक्षा 
अमेरिका के हितों की ज्यादा रक्षा करते हैं। राजमोहन गाँधी की राजनीति, विदेशी 
सम्बन्ध और देशभक्ति इसी से समझी जा सकती है। मगर महात्मा गाँधी के खून 


हैं। 


दो के बाद कभी-कभी 


साधो, हरियाणा विधानसभा में नारों की लड़ाई हो गयी । कांग्रेस मन्त्री ने कहा-- 
हमारा नारा है, पहला बच्चा अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं । मगर जनसंघ का 
नारा है --पहला बच्चा अभी-अभी, दो के बाद कभी-कभी । हालाँकि एक जनसंघ 
सदस्य ते कहा कि यह हमारा नारा नहीं है। वात यह है कि परिवार नियोजन 
राष्ट्रीय कार्यक्रम हो गया है और इसमें बाधा डालनेवालों को सज़ा भी मिलती है । 
पर साधो, जनसंघ कहे कुछ, नीति उसकी यही है और मुझे पसन्द है। पहला i 
अभी पैदा कर लो | देरी मत करो। फिर दो के बाद कभी-कभी पैदा करो। इस 
तरह 7-8 तो कर ही लो | माँ और बेटी एक साथ बच्चा दें, यह आदर्श स्थिति है | 

साधो, ज्यादा बच्चे पैदा करने के पीछे एक ठोस तकं है। हमें हिन्दुओं की 
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संख्या बढ़ानी है । तभी मैं पहले भी जनसंघ के साथ माँग करता था कि नसबन्दी 
ईसाइयों और मुसलमानों की कराओ। हिन्दुओं की नहीं । वरना मुसलमानों और 
ईसाइयों की संख्या बढ़ जायेगी । उधर मैं उन मुल्ला-मौलवियों से भी सहमत हूँ कि 
इस्लाम में परिवार नियोजन कुफ्र है- खूब मुसलमान पैदा करो । 

साधो, इस तरह अपनी-अपनी जाति की संख्या बढ़ाने की होड़ लगी थी। हिन्दू 
नेता और मुसलमान नेता दोनों समझते थे कि गृहयुद्ध होगा और तव जो जाति 
संख्या में बड़ी होगी, वह जीतेगी । जनसंघी समझते हैं कि सारे हिन्दू चुनाव में उन्हीं 
को वोट देंगे। और जमाते-इस्लामी के नेता समझते हैं कि सारे मुसलमान, मुसलमान 
को ही वोट देंगे । इतने चुनाव हुए। देखा गया कि हिन्दू, मुसलमान को वोट दे देते 
-हैँ। ये सब गद्दार ही हुए और इन्हें सजा मिलनी चाहिए। कितने ही हिन्दू और 
मुसलमान कम्युनिस्ट हैं। याने नस्लवाद चल नहीं रहा। फिर भी कोशिश जारी 
रखनी चाहिए। भारत दुनिया-भर में नस्लवाद का विरोध करता है, भारत में तो 
बह होना ही चाहिए । कोई आगे चलकर पुछे कि नस्लवाद क्या है, तो हम वता सकें 
कि भारत में सबकुछ है। यह देखो, नस्लवाद - सेम्पल हीअर विथ । 

साधो, ये 7-8 बच्चे जो होंगे वे क्या होंगे? भूखे मरेंगे, पुरे कपड़े नहीं होंगे ? 
शिक्षा नहीं होगी । ये हिन्दू नहीं, नाली के बिलबिलाते कीड़े होंगे । ऐसे मनुष्यनुमा 
कीड़ों से ही कोई जाति ताकतवर और श्रेष्ठ होती है। इसलिए ऐसे आदर्श जाति 
भाई पैदा करते जाओ। 

साधो, तुम पूछोगे कि जब जनसंघ परिवार नियोजन के विरोध में है, तो अब 
सम्मेलन क्यों करने लगा । एक कारण तो साधो, आपातकाल का डर है। दूसरा 
कारण उसका चरित्र है। मैं नहीं कहता, पर इन्दिरा गाँधी ने जो कहा वह बताता 
हूँ । एक विदेशी पत्रकार से इन्दिराजी ने कहा--हमारे देश में फासिस्ट संगठन हैं। 
प्रजातन्त्र-पद्धति के विरोधी हैं। पर ये प्रजातन्त्र की कसम खाते हैं और अब कह 
रहे हैं कि देश में प्रजातन्त्र का नाश हो रहा है। यह ऐसा ही हुआ कि एक लड़के ने 
अपने माँ-बाप को मार डाला। जब अदालत में पेश किया गया तो न्यायाधीश से 
कहता है - हुजूर, मुझे माफ किया जाय, मैं अनाथ हूँ । 


बालभारती और कू जी-पहाड़े 


साधो, नया शिक्षा-सत्र शुरू हो गया और इधर छात्र-छात्राओं तथा उनके पिताओं. 
में 'बालभारती' की हाय-हाय मच गयी । जुलाई-भर बाप अपना ही लड़का हो 
जाता है और बालभारती खोजता फिरता है। मुझे सड़क पर चिकित्सक मिल जाते 
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हैं। पूछता हूँ तो कहते हैं -बालभारती खरीदने जा रहा हूँ । मैं कहता हँ--- आपकी 
बालभारती पढ़ने की उम्र है या ? आपको तो “पढ़ना चाहिए। वे कहते हैं-- 
आपको तो मजाक करने की आदत है । आपके बीवी न बच्चे । बच्चे होते तो आप 
भी मान लेते कि ब्रह्म मिथ्या है और वालभारती सत्य है । ब्रह्म को चाहे पा लो, पर | 
बालभारती पाना और इस लोक में पाना असम्भव लगता है । | 

साधो, अखवार सुबह देखता हूँ तो जगह-जगह के समाचार पढ़ने को मिलते हैं | 
बालभारती का अभाव। बालभारती नहीं मिलती । साधो, बालभारती राष्ट्रीय- | 
कृत पाठ्यपुस्तक है। इसके वितरक भी हैं। बोड की सूचनाएं छपती हैं कि बाल- 
भारती काफी संख्या में है और ये-ये हमारे अधिकृत वितरक हैं। पर दूकानों पर 
नहीं मिलती । 

साधो, मगर मिलती भी है तो ऐसे मिलती है। पुस्तक विक्रेता कहता है-- 
बालभारती तव मिलेगी जब तुम उसकी कुंजी या पहाड़े की पुस्तक भी खरीदोगे। 
यह ठीक भी है। बच्चे अध्यापक से नहीं पढ़ते, कुंजी से पढ़ते हैं । अध्यापक तो फालतू 
वेतन पाता है। और पहाड़ा तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन्दगी में एक टूनी दो 
करना है--माने एक के दो करना है और बिक्री-कर का झूठा हिसाब बनाना है। 

साधो, सही बात यह है कि इन पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण से बहुत नुकसान हुआ 
है, बहुतों को नुकसान हुआ। सबसे अधिक प्राइवेट पुस्तक प्रकाशकों को नुकसान हुआ 
है। वे नमाने दाम पर मनमानी किताब सप्लाई करते थे। उन्हें तो बेहिसाब कमाई 
होती ही थी। फुटकर पुस्तक विक्रेता को भी खासी कमाई होती थी। अब प्रकाः,क 
की कमाई तो गयी। फुटकर पुस्तक विक्रेताओं की भी कम कमाई होने लगी । फिर 
साधो, बोड के उन सदस्यों को भी नुकसान हुआ, जो भेंट लेकर पुस्तक कोर्स में 
लगवा देते थे। मैं एक को जानता हूँ । कोई नहीं जानता था कि वे कवि हैं, पर बोर्ड 
के प्रभावशाली सदस्य हो गये थे । कविता ऐसी बही जैसे कारपोरेशन के सफाई- 
। बाजों ने गन्दी नाली को साफ कर दिया हो। वे प्रकाशकों से पैसे भी लेते और 
अपनी पुस्तकें भी उनसे छपवाते । उस कचरे को वे कबिता कहते । उनकी मर्जी है। 
वे अपने खोंमचे को भी महाकाव्य कह सकते हैं। 

मगर साधो, प्रकाशक हारा नहीं है। बालभारती तो बच्चे झख मारकर लेंगे 
ही । क्यों न इसके साथ कुंजी और पहाड़ा लगा दो । और लगा दिया--जैसे बनिया 
कहे कि शक्कर तब दूंगा जब उसके साथ नमक भी खरीदो । 

साधो, मुझे छोटे पुस्तक विक्रेताओं की चिन्ता है। वे क्या बेचें । मेरी सलाह है, 
वह बेचें जो देश में थूक गटक-गटककर्‌ पढ़ा जाता है। अपराध-कथा बेचो, व्यभिचार- 
कथा बेचो, तनाव-कथा वेचो, भाभी की तरकीब का उपन्यास बेचो । मास्टरजी र 
फंसाने की कथा वेचो। बलात्कार, लड़की का अपहरण, पतिब्र॒ता के साथ भागना-- ये 
पुस्तकं बेचो । ये बहुत हैं और रोज लिखी जा रही हैं। इन्हें बाप बेटे से छिपकर 
पढ़ता है और बाद में छिपाकर बेटा ! छोड़ो बालभारती को और कुंजी-पहाड़ा को । 
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सिद्धान्तों का छुरा 


साधो, उत्तरप्रदेश में रामनरेश यादव हार गये। भगवान यह शुभ दिन सब मुख्य- 
मन्त्रियों को दिखाये। 27 को कर्पूरी ठाकुर का ऐसा ही मंगल हो | यह शुभ दिन 
| अपने सकलेचाजी की किस्मत में तब आ सकता है, जब जनता पार्टी का विश्वास 
| चाहे प्राप्त हो, पर नागपुर का विश्वास उठ जाय । जनसंघ का यहाँ इतना बहुमत 
है कि मुख्यमन्त्री तो उन्हीं का होगा साधो, लखनऊ में संघ ने तो यह कोशिश की 
थी कि मतदान की झंझट ही न हो। संघ में न सरसंघ चालक चुने जाते, न कार्यवाह, 
न प्रान्त प्रचारक, न नगर कार्यवाह। संघ ने यही भारतीय संस्कृति का तरीका 
अपनाया था कि न रामनरेश इस असार संय़ार में रहेंगे न मतदान का मौका 
आयेगा । पर रामनरेश के ग्रह अच्छे नहीं थे । उन्हें तो हारना था। इसलिए सिर्फ पेट 
में मामूली घाव हुआ । 

साधो, उत्तरप्रदेश की जनता पार्टी का यह झगड़ा क्या हैँ? तुम समझते होगे 
कि यह्‌ लड़ाई धर्मनिरपेक्ष और साम्प्रदायिक लोगों के बीच है। नहीं, ऐसा नहीं है। 
जनता पार्टीवालों पर उनका दुश्मन भी यह आरोप नहीं लगा सकता कि वे कोई 
सिद्धान्त का पालन करते हैं । वे इतने घटिया नहीं हैं कि सिद्धान्त से अपने को बाँध 
लें। यह सही है कि राजनारायण लगातार संघ पर हमले कर रहे हैं। यह भी सही 
है कि वीजू पटनायक ने कहा है कि दिल्‍ली और नागपुर, ये दो राजधातियाँ नहीं 
चल सकतीं । यह भी सही है कि एक मीटिंग में मोरारजी ने डॉक्टर स्त्रामी से कहा 
कि तुम कहते हो कि संघ एक सांस्कृतिक संगठन है तो क्या वह भरत नाट्यम और 
कुचिपुड़ी नृत्य करता है। यह सव सही है। मगर लड़ाई सिद्धान्त की है, यह कहकर 
जनता पार्टी के ऊँचे स्टेण्डड को गिराओ मत | 

साधो, अगर यह लड़ाई साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ थी तो सी. एफ. डी. 
और संगठन कांग्रेस ने जनसंघ का साथ क्यों दिया ? ये दोनों गैर-साम्प्रदायिक गुट 
हैं। चरणसिंह ने दिल्‍ली में दो दिन पहले अपने घर पर बाबू जगजीवनराम और 
बहुगुणा को भोजन भी कराया था कि ये मेरे रामनरेश को बचा लेंगे। पर बाबूजी 
और बहुगुणा ने घर लौटकर मुंह में अंगुली डालकर उल्टी करके वह भोजन निकाल 
दिया और जनसंघ का साथ देकर रामनरेश को गिरा दिया । 

साधो, बात तो सीधी है। ।977 मार्च में जनसंघ और लोकदल ने उत्तर 
भारत को बाँट लिया था । लूट का माल था। चरणसिह को उम्मीद हो गयी थी { 
कि जनसंघ मुझे अब प्रधानमन्त्री बना देगा। पर इस बीच जनसंघ ने सोचा कि जज 
अपना काम मोरारजी से ज्यादा अच्छा निकलेगा | सो उसने मोरारजी का समर्थन 5 
करना तय कर लिया। यहीं से चौधरीजी की खटक गयी। चौधरी ने कहा कि हम 
जतसंघ को पानी पिलायेंगे और संघ ने कहा कि हम चौधरी साहब को तेली वना 
देगे। 
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साधो, वाबू जगजीवनराम के लोकतन्त्री कांग्रेस गुट का मामला भी साफ है। 
चौधरी ने बाबूजी को मार्च ]977 में प्रधानमन्त्री नहीं बनने दिया था। फिर 
सुरेण-सुपमा-काण्ड को उठाकर उन्होंने वाबूजी की राजनैतिक हत्या की भी कोशिश 
की । बाबूजी चौधरी को माफ नहीं कर सकते । मोरारंजी और वावूजी चौधरी के 
खिलाफ एक हो गये । मोरारजी से बाला साहब देवरस ने कहा कि प्रधानमन्त्री तो 
वही रहेगा जिसे हम चाहेंगे। अभी हम तुम्हें चाहते हैं। बोलो, अ।देश मानोगे? 
करो ध्वज-प्रणाम । मोरारजी ने कर लिया और जमकर कुर्सी पर बैठ गये । | 

साधो, बेचारे संगठन कांग्रेसी अगर गर-साम्प्रदायिक रामनरेश को वोट दे देते | 
तो उनके प्रधानमन्त्री को 'डिसमिस' कर दिया जाता । इसलिए उन्होंने महात्मा 
गाँधी की जय बोलकर संघ का साथ दे दिया और वाबूजी ने चौधरी से एक बदला 
ले लिया । अब अगर तुम इस लड़ाई में सिद्धान्त खोजते हो तो देखो कितने ऊँचे-ऊँचे | 
सिद्धान्त हैं। | 


मण्डन करें-खण्डन नहीं 


साधो, हम साधु हैं । कष्ट में पड़े आदमी के प्रति हमारे मन में दया उत्पन्न होती 
है । हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। सब विधिके बनाये जीव हैं--चाहे इन्दिरा 
गाँधी हो, या चरणसिंह, या जगजीवनराम या बाला साहब देवरस। सबको विधाता 
ने बनाया है। ऐसा तो है नहीं कि किसी को ईश्वर ने बनाया हो और किसी को 
शेतान ने । हमें सबकी मदद करनी चाहिए। 

साधो, इस समय वाला साहब देवरस संकट में हैं। वे कैफियत दे रहे हैं । प्रति- 
वाद कर रहे हैं। पत्रकारों से माफी भी माँग रहे हैं। बात व्या है कुछ इतनी कि 
यू. एन. आई. ने समाचार दे दिया कि देवरसजी ने भोपाल में एक गुप्त मीटिंग में । 
कहा कि संघ ]0 साल में भारत में शासन पर कब्जा कर लेगा। 'हितवाद' ने इसकी । 
पुष्टि कर दी । अब इसके खिलाफ प्रतिक्रियाएँ हो गयीं। डटकर विरोध हुआ | | 
चन्द्रशेखर तक ने कहा कि ऐसा है तो हमें संघ से लड़ना पड़ेगा। परेशान | | 
बाला साहब ने उज्जैन में खण्डन कर दिया कि मैंने ऐसा नहीं कहा । 

साधो, फिर वे भोपाल आये । अब मुसीबत देखो । एक तो सकलेचा के ईमान- 
दार आचरण से परेशानी । सकलेचा ने नाबालिग बेटे के नाम से जो जमीन खरीदी, 
उसकी डुगड्गी आयकर विभाग ने पिटवा दी। यों तो नाबालिग लड़के के नाम से 
ही नहीं, पेट के बच्चे के नाम से भी प्रापर्टी खरीद सकते हैं। पर सुना है कि सकलेचा-' 
जी ने वल्दियत नहीं लिखायी, माँ का नाम लिखाया है। ऐसा होता नहीं है । अमुक 
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वल्द अमुक ही लिखा जाता है। पर, बाप की जगह माँ का नाम लिखाना संघ की 
नैतिकता हो सकती है। तो एक तो बाला साहब को यह सिरदर्द ! फिर पत्रकारों ने 
कहा कि आप हमें झूठे, शरारती कहते हैं, तो भोपालवाले उस भाषण का 'टेप' सुना 
दीजिए । पहले तो कहा कि सुना देंगे, पर फिर नहीं सुनाया। तो पत्रकारों ने फिर 
हल्ला किया । 

साधो, हम तो छोटे आदमी हैं । वाला साहेव बड़े हैं। पर छोटे भी काम आते 
हैं। शेर जब जाल में फेस गया था तव जाल को चूहे ने ही काटा था । हम चूहे हैं 
पर देवरस साहव के जाल को काटने की कोशिश हमें करनी चाहिए। साधो, मैं 
वाला साहब को सलाह देना चाहता हूँ कि वे खण्डन न किया करें। खण्डन उस 
आदमी का कारगर होता है जिसके वारे में लोग यह विश्वास करते हों कि यह सच 
भी बोलता है। जब लोग यह माने बैठे हों कि ये तो हमेशा झूठ ही बोलते हैं, तव 
खण्डन को एक और झूठ मान लिया जाता है। मेरी सलाह है कि देवरसजी खण्डन 
किया ही न करें। 

साधो, दूसरी सलाह यह है कि वे एक टेप फौरन तैयार करा लें, जिसमें यह न 
हो कि संघ !0 साल में शासन पर कब्जा कर लेगा। ऐसा टेप उन्हें उज्जैन में ही 
करा लेना था । असल में उन्हें हमेशा दो टेप रखने चाहिए -- एक सच्चा और दूसरा 
झूठा । आजकल तो फोटोग्राफी यह कमाल कर देती है कि स्त्री और पुरुष के अलग- 
अलग फोटो मिलाकर उन्हें सम्भोग की स्थिति में बता देती है। बाला साहेब दूसरा 
टेप दिल्‍ली में पत्रकारों को सुना दें । 

साधो, कुछ बातें लोग मान चुके हैं। कितना भी खण्डन करो, वे नहीं विश्वास 
करेंगे। लोगों को विश्वास है कि संघ का राजनैतिक उद्देश्य है। वह एक राजनैतिक 
संगठन है । वह पहले जनसंघ के नाम से और अब जनता पार्टी के नाम से जनता व 
सत्ता पर कब्जा करना चाहता है | पर इसमें गलत क्या है? इसमें शरमाने की क्या 
बात है? हिन्दू राष्ट्र की जो कल्पना है, वह तभी तो साकार की जा सकती है, जब 
राजसत्ता हाथ में हो । सत्ता न न होगी तो कार्यक्रम कैसे लाग्‌ किये जा सकेंगे ? इस- 
लिए सत्ता पर कब्जा करना उत्तम उद्देश्य है। यह भी मान लेना चाहिए कि वह 
सत्ता तानाशाही होगी । इसमें क्या शर्म की बात है ? फिर उद्देश्य हिन्दू राष्ट्र ही 
होगा, चाहे अभी छल के लिए उसे भारतीय, ईरानी या अफ्रीकी कह लें। यह सब 
लोग जानते हैं। इनका खण्डन करने से कोई फायदा नहीं । यह भी लोग जानते हैं 
कि आर. एस. एस. आगामी चुनाव में डटकर भाग लेगा। वह जनता पार्टी का 
काम करेगा । स्वयंसेवक अभी से पत्थर फेंककर विरोधियों की सभाएँ भंग करने 
लगे हैं। अब यह भी नहीं कहना च।हिए कि संघ एक सांस्क्रतिक संगठन है। लोग 
इस बात पर विशवास नहीं करते, तो कहने से क्या फायदा ? 

साधो, देवरसजी को मेरी सलाह है कि जो फार्मूले बेकार हो गये उन्हें छोड़ दें। 
साधो, बाला साहेब को बार-बार कहना चाहिए कि संघ 70 साल में सत्ता पर 
कब्जा कर लेगा | इससे स्वयंसेवकों का उत्साह बढ़ेगा । वे इस समय थोड़े हताश हैं, 
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बयोंकि राजनीति में मार खा गये हैं। मार इसलिए खा गये कि वही राजनैतिक 
तरकीब अपनायी जो स्कूल-कालेज के लड़कों के साथ करते हैं। संघ के नेताओं का 
सरोकार इसी उम्रवालों से होता है। वह ऐसी तरकीव है--प्रोफेसर शर्मा ने सुरेश, 
रमेश, दिनेश में से हर लड़के से अलग-अलग कह दिया कि तुझे फस्ट लाऊंगा। | 
तीनों से काम कराते रहे। रमेश से सब्जी बुलवाते रहे, दिनेश से किराना बुलवाते 

रहे और सुरेश से कपड़े सिलवाते रहे । और अब रमेश के मुँह से निकल गया कि 

'टॉप' मैं करूँगा, शर्मा सर ने वादा किया है। तो दिनेश ने कहा--अरे यार, यही 

तो शर्मा सर ने मुझसे कहा है। बड़ा बदमाश है ये शर्मा । हम तीनों को वेवकूफ 

बनाकर अपना काम करवा रहा है ! साधो, यही कालेजी पॉलिटितस में गड़बड़ हो 

गयी । मोरारजी, जगजीवनराम, चरणसिंह, जार्ज, चन्द्रशेखर--हर एक से संघ 

कहता रहा कि तुम ही प्रधानमन्त्री बनोगे । दूसरा कोई नहीं । मगर यह कपट | 
खुल गया । कोई बात नहीं । अभी ।0 साल का समय है। बस, देवरसजी खण्डन न | 

किया करें। | 


नेहरूका फोटो और नीतियाँ | 


साधो, छोटे लोग जव किसी दुर्घटनावश या भाग्यवश सत्ता के पदों पर पहुंच जाते 
“हैँ, तब वे ऊपर मुंह करके देखते हैं कि हमारे ऊपर कौन है। उन्हें उपर कोई दिख 
जाता है तो कुछ उस पर थूकने की कोशिश में अपने ऊपर ही थूक गिरा लेते हैं। | 
कुछ अनमने हो जते हैं। | 
साधो, एक ऐतिहासिक एक्सिडेण्ट से जब जनता पार्टी सत्ता में आयी तो इस | 
'कुनवे ने देखा कि ऊपर वह जवाहरलाल नेहरू है। इसी की बेटी ने इमरजेन्सी 
` लगायी थी। तो जाजे फर्नाडिस जैसे लोगों ने ऊपर नेहरू पर थूका जो उन्हीं पर | 
हे गिरा । और मोरारजी भाई जैसे लोग जो पहले नेहरूजी की नीतियों को कुनमुना- 
` कर मानते थे, क्योंकि विरोध करने का न साहस था न हँसियत, वे केवल अनमने 
होकर रह जाते हैं। जाजं फर्नाडिस की वीरता का यह हाल है कि वे खुद कहते हैं 
_ कि मेरे मन्त्रालय की गुप्त फाइलें भी टाटा-बिड़ला को मालूम हैं। मोरारजी भाई 
जव तक इन्दिरा गाँधी के डिप्टी थे, तब तक नेहरू जयन्ती में शामिल होते थे। भब 
अनमने होकर घर में रहते हैं। चरणसिंह आधुनिकता के विरोधी हैं। वे न 
` विरोधी रहे हैं। जब नागपुर कांग्रेस में नेहरू ने सहकारी खेती की बात की थी तो 
~ चरंणसिंह ने विरोध किया था। चरणसिंह ने अभी कहा है कि वे साबुन का उपयोग 
„तही करते | मोरारजी भाई के बरावर होने के लिए वे आगे यह भी कहने लगेगेकि | 
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मैं स्वमूश्र पान करता हूँ । अब मुझमें कौन-सा गुण कम है जो प्रधानमन्त्री नहीं 
बनाया जाता । साधो, कांग्रेस के बहुत-से नेता जो 977 तक नेहरू की जय बोलते 
थे, नेहरू के जन्म और मृत्यु दिवस के समारोहों में शामिल होते थे, अब शामिल 
नहीं होते । अनमने हो जाते हैं। ये क्या पहले इन्दिरा गाँधी के डर के मारे नेहरू 
को मानते थे ? अगर इन्दिरा गाँधी फिर सत्ता में आ जायें और इन्हें तहसीलदार 
या थानेदार बना दें तो ये फिर नेहरू की जय बोलने लगेंगे । 

साधो, तीसरी तरह के नेहरू को उखाड़ने की कोशिश में, हाथ तोड़ने की 
कोशिश में हाथ तोइनेवाले जनसंधी हैं । जनसंघी बारीक राजनीति करते हैं । राज- 
नैतिक ईभान से कोई सरोकार न होने के कारण ये पुनः इन्दिरा गाँधी का नेतृत्व 
स्वीकार कर सकते हैँ। अटलबिहारी नेहरू की मौत पर रोये थे और बंगलादेश की 
मुक्ति के लिए इन्दिरा गाँधी को 'दुर्गा' कहा था । मगर साधो, सत्ता में आने के बाद 
वाजपेयी ने असली गुटनिरपेक्षता की नीति की घोषणा की और अमल करना शुरू 
किया । नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति अमेरिका ने कभी पसन्द नहीं की । 

अमेरिका की लाइन पर लाने के लिए अटलबिहारी ने 'असली' गुटनिरपेक्षता 
पर चलना शुरू किया । इसी के तहत साम्राज्यवाद विरोध, उपनिवेशवाद विरोध 
ढीला कर दिया । नतीजा यह हुआ कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में, जिसका नेता अभी- 
अभी तक भारत था, अब अपनी कोई इज्जत नहीं है। अब वहाँ क्यूबा, लंका और 
वियतनाम की चलती है। साधो, इ्राइल और अमेरिका को खुश करने के लिए 
अटलबिहारी ने अरबों के समर्थन में ढील दिखायी । नतीजा यह हुआ कि बेचारा 
बहुगुणा तेल की खोज में दुनिया के चक्कर लगाता है और इधर भटलबिहारी तेल 
की पाइप लाइन चटकाने में लगे हैं। पर अभी अटलबिहारी अरब देशों की यात्रा से 
लौटे तो उनकी समझ की मरम्मत हो। गयी है। अव वे 'असली' का नारा नहीं 
लगाते । 

साधो, सम्पूर्ण क्रान्ति से पदा हुए ये दूसरी आजादी के छोटे-छोटे मालिक अब 
देख रहे हैं कि नेहरू की च॑लायी नीतियाँ ही सही हैं। मगर उस बात को खुलकर 
स्वीकार भी नहीं कर पाते, क्योंकि छोटापन इसमें वाधा डालता है। तो नेहरू 
जयन्ती में शामिल नहीं होंगे। नेहरू के चित्र की तरफ से मुंह फेर लेंगे। इस पर 
हँसी आती है। मोतीलाल नेहरू के बेटे और इन्दिरा गांधी के पिता, जो जवाहरलाल 
थे उनका अब न कोई बुरा हो सकता न भला । वे इससे परे हो चुके हैं। इतिहास 
को इससे कोई मतलब नहीं है कि नेहरू खूबसूरत थे, लाल गुलाब खोंसते थे, स्त्रियों 
को प्रिय थे। इतिहास को मतलब नेहरू की नीतियों से है। ये जनता पार्टीवाले उन 
नीतियों पर चलते हुए भी नेहरू का चित्र देखकर अनमने हो जाते हैं, तब उनके 
पिहीपन पर हँसी भौ आती है और दया भी। 
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साधो, आओ | अब बैठकर सोचें कि आखिर जबलपुर नगर निगम के चुनाव-नतीजे 
ऐसे कंसे हो गये । आखिर क्यों जनता पार्टी की दुर्गेति हुई और जनाधिकार परिषद 
की मिट्टी पलीद हो गयी। हमें अपने मन को समझाना है और जनता को भी 
समझाना है। कया कारण बताये ? क्या रात को मत-पत्रों में गड़बड़ कर दी गयी ? 
यह कहें तो लोग उलटे कहेंगे कि सरकार तो जनता पार्टी की है, अफसर इन्दिरा 
गाँधी कांग्रेस के पक्ष में गड़बड़ वयों करेंगे? मतगणना में गड़बड़ी की वात भी कोई 
नहीं मानेगा। हाँ, यह कह सकते हैं कि जबलपुर के लोगों ने वोट नहीं दिये । वोट 
देने के लिए आन्ध्र और कर्नाटक के लोग बुलाये गये थे। पर इस पर भी लोग 
विश्वास नहीं करेंगे । तब कया कारण बताये ? देखो, वोट के दिन तो मौसम अच्छा 
था । तो वोट जनता पार्टी भौर जनाधिकार परिषद को मिले थे । पूरी उम्मीद थी कि 
जनता पार्टी और जनाधिकार परिषद के जीते हुए जनसंघी मिलकर नगर निगम पर 
कब्जा कर लेंगे । पर रात को ही शीतलहर चालू हो गयी । वसन्त पंचमी को जब वोट 
गिने जा रहे थे, बेहद ठण्ड और शीतलहर थी | इसी ने वोट इन्दिरा कांग्रेस के कर 
दिये। यह मौसम का छल है। जनता ने तो वोट दिये थे । जनता तो वोट दे देती है 
मगर इन्दिरा गांधी मौसम को पैसा खिलाकर शीतलहर चला दे तो इसमें कोई 
क्या करे ? 

साधो, यह नतीजा कोई आकस्मिक नहीं है। जनपदों और ग्राम पंचायतों में 
जनता पार्टी हार चुकी है। रायपुर नगर निगम तथा अधिकांश नगरपालिकाओं में 
इन्दिरा कांग्रेस का ही बहुमत आया है । याने जनता जिस पार्टी को अब वोट नहीं 
दे रही है, वही जनता की पार्टी है। जनाधिकार परिषद भी अच्छी है, और सबसे 
ज्यादा दुख मुझे उसी के लिए है। उसके सबसे बड़े नेता जेब में पिस्तौल लिये और 
कारतूसों की माला पहने घूमते थे। पर्चो पर उनका फोटो इन्दिरा गाँधी की तरह 
छपता था। मेयर उन्हें ही होना था । मगर 'जन/ ने, जिसके अधिकार क्रे लिए यह 
संगठन है, वोट ही महीं दिया । 'जन-आधार' के बिना यह जनाधिकार परिषद रह 
गयी । पासे उलटे पड़ गये । ।977 में जिन संधियों को टिकिट नहीं मिले थे, उन्होंने 
न जनाधिकार परिषद बनायी थी । यह संघ के हाईकमान का फैसला था । योजना 
यह थी कि जनता पार्टी के बाको घटक तो टूट-फूट, मिट-मिटा जायेंगे। बचेगा 
जनसंघ । तब सब चोर एक होकर राज करेंगे। मगर इस गणित में 'जनता' को 
भुला दिया गया था । उसी जनता ने हराकर यह बता दिया कि हमें भूलने का यह 
नतीजा होता है। 

साधो, समाजवादी मन्त्री जबरसिंह कहते हैं कि जनाधिकार परिषद के कारण 
जनता पार्टी हारी । यह कुछ हद तक ठीक है। बाबूराव परांजपे गुट के स्वयंसेवक 
जनता पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे और सब मिलकर यह भी मना रहे थे कि 
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खण्डवा में कुशाभाऊ ठाकरे हार जायें, क्योंकि ठाकरे और बावूराव परस्पर विरोधी 
हैं। आर. एस. एस. की यह तथाकथित एकता और अनुशासन भी साफ सामने आ 
गये | जनाधिकारवाले कहते हैं कि वे जनता पार्टी के कारण हारे हैं। तो इन्दिरा 
कांग्रेस किसके कारण जीती ? 

साधो, इन्दिरा कांग्रेस जनता पार्टी और जनाधिकार परिषद के संयुक्त प्रयास 
से जीती । श्रेय इन दोनों को जाता है। जनता पार्टी सत्ता में है। यह राज ही नहीं 
कर रही है। इसका काम कुछ यह रहा है--मोरारजी और चरणसिह के झगड़े 
तथा नानाजी देशमुख के लटके। शासन यह सरकार करती ही नहीं है। कोई 
आदमी शाम के बाद सड़क पर निकल नहीं सकता । औरत तो दिन में भी बाहर 
नहीं निकल सकती । लोग कहने लगे हैं कि इससे तो इमर्जेन्सी अच्छी थी। फिर 
कान्ति और सुरेश की बदनामी संजय से आगे बढ़ गयी है। अभी भी खबर है कि 
जाजे फर्नाडिस के चचेरे भाई दुवई में तस्करी करते हैं। जनता पार्टी और सरकार 
एक मजा किया नाटक कर रही है, और लोग जोकरों को वोट देना नहीं चाहते । वे 
खलनायकों को भी वोट नहीं देना चाहते । जनाधिकार परिषदबाले कोई भी तो 
स्वर्गं से उतरे नहीं हैं। इन्हें लोग जानते हैं। इनकी राजनेतिक ईमानदारी से भी 
वाकिफ हैं । 

साधो, अब क्या करें ? कोई उपाय करके नगर निगम को भंग करवायें । मगर 
खतरा यह है कि तब तो इतने वोट भी नहीं मिलेंगे । बड़ी मुश्किल है । समझ में नहीं 
आता । अब तो-- 

रहिमन चुप हौ बैठिए, देख दिनन को फेर। 
जब नीके दिन आइहैं, बनत न लगिहै बेर। 


कचरे की महँगी टोकरी 


साधो, लोग बड़ा हल्ला कर रहे हैं कि गुजरात के मुख्यमन्त्री के दफ्तर के लिए जो 
कचरे की टोक रियाँ खरीदी गयी हैं, उनमें से हर एक की कीमत दोसौ रुपयों से 
ऊपर है। लोग इसे फिजूलखर्ची, झूठी शान मानते हैं। इसे जनता पार्टी के सादगी 
के वायदे के खिलाफ भी मानते हैं। मगर साधो, ये लोग उस मुख्यमन्त्री को ठीक से 
नहीं समझ रहे हैं । राजनीतिक पद अस्थिर है। पता नहीं कब छूट जाय । वह मुख्य- 
मन्त्री जानता है कि एक दिन उसे कचरे की टोकरी में जाना पड़ सकता है। मुख्यः 
मन्त्री रपये-दो रुपये की टोकरी में तो जायगा नहीं। आखिर उसकी प्रतिष्ठा है। 
इसी प्रतिष्ठा के हिसाब से मुख्यमन्त्री के लिए दो सौ रुपये की कचरे की टोकरी 
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| 
खरीद ली गयी है, जिसमें वह इज्जत के साथ जा सके | कुछ लोग अपनी कब्र परे 
लगाया जानेवाला पत्थर खुद तैयार करवा तेते हैं। कुछ अपना श्राद्ध खुद कर 
डालते हैं। ये लोग दूरदर्शी होते हैं। | 
साधो, मुख्यमन्त्रियों का कचरे की टोकरी में जाना शुरू हो गया । कैलाश | 
जोशी गये । सुना है, उनके लिए कोई महँगी टोकरी नहीं खरीदी गयी थी । हिमाचल | 
प्रदेश के शान्ताकुमार की टोकरी तैयार थी। पर वे फिलहाल जाते-जाते रुक गये। 
देवीलाल की टोकरी तैयार है। वे जब चाहें, उनका स्वागत है । | 
साधो, मध्यप्रदेश के नये मुख्यमन्त्री सकलेचाजी ने पहले ही बयान में बहुत | 
अच्छी बातें कही हैं। हर मुख्यमन्त्री अच्छी बात कहता है। तीस सालों में हमारे 
मन्त्रियों ने भाषा का अवमूल्यन कर दिया है। अब लेखकों को मन्त्रियों के द्वारा 
प्रयोग की जानेवाली भाषा का प्रयोग करने में शर्म आती है। उस भाषा का अर्थ 
ही दूसरा हो गया है | बेचारे लेखकों को नयी भाषा बनानी पड़ रही है। अवमूल्यन 
की भाषा में सकलेचाजी ने कुछ बातें कह दी हैं- प्रदेश का अब विकास होगा, 
बेरोजगारी मिटेगी, हरिजनों, भूमिहीनों को जमीन मिलेगी, गाँव-याँव में बिजली 
पहुँचेगी। सबसे बड़ी बांत--मैं जनता पार्टी के घटकों से ऊपर उठकर काम 
करूँगा । | 
साधो, अब प्रदेश का विकास होगा । अभी तक विकास रुका हुआ था, क्‍योंकि । 
7 महीने से सकलेचा दिल्ली से भोपाल आकर बैठे थे और मुख्यमन्त्री नहीं हो रहे 
थे । सकलेचाजी का विकास रुका था तो प्रदेश का विकास तो रुकना ही था । अब 
सकलेचाजी गुलाब की तरह विकसित हो गये हैं, तो प्रदेश भी गंदे की तरह खिल 
जायेगा । साधो, असल में विकास में कैलाश जोशी ने बड़ी बाधा डाली । समाज- 
वादियों ने हवा भर दी तो वे मुख्यमन्त्री हो गये। केलाश जोशी ने यह नहीं समझा 
कि जहाँ जनसंघ बहुमत में है वहाँ मुख्यमन्त्री वह होगा जिसे आर. एस. एस. अपने 
कार्यक्रम पूरे करने के लायक मानता है। कैलाश जोशी भ्रम में थे कि लोकतन्त्र आ 
गया है और मुझे बहुमत प्राप्त है। तो साधो, चालू हो गयी क्रान्ति की प्रक्रिया । 
कलाश जोशी से कहा जाने लगा--ए समाजवादी, बीमार पड़ गये ! अच्छा, भव 
इस्तीफा दे स्वास्थ्य के कारण ! उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पर वह मंजूर नहीं हुआ 
क्योंकि दूसरे प्रदेशों के जनता-मन्त्रियों का भी स्वास्थ्य खराब हो जाता | आखिर | 
जोशीजी ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया और सकलेचाजी का विकास 
हुआ । भगवान सबका ऐसा विकास करें। | 
साधो, इस बीच कुशाभाऊ ठाकरे और सुन्दरलाल पटवा भी खड़े हो गये थे कि | 
हमारा विकास होगा, तभी प्रदेश का विकास हम होने देंगे । पर उन्हें संघ के नेताओं | 
ने यह कहकर बिठा दिया कि आगे तुम्हारा भी विकास करा देंगे। अभी तो | 


` - = का विकास होने दो। तुम अपना-अपना विकास करने लगे तो कहीं 
किसी सम।जवादी का विकास न हो जाय। 


साधो, संघ की भाषा में प्रदेश या देश के विकास का अर्थ खास होता है। 
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विकास का अर्थ है, जगह-जगह संघ के कार्यकत्ताओं को फिट कर देना जिसमे कुछ 
समय में शासकीय, अद्धंशासकीय और सार्वजनिक मशीनरी पर उसका कब्जा हो 
जाय । यहीं देखो, सकलेचाजी ने कहा कि जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए 
समितियाँ बनेंगी । इन समितियों में संघ के कार्यकर्ता होंगे। तब लोग समझ जायेंगे 
कि असली सरकार संघ ही है । वाकी कोई सरकार नहीं है। तुम्हें नल का कनेक्शन 
चाहिए, तो स्थानीय संघ के पास जाओ और जुए का फड़ चलाना है तो भी स्थानीय 
संघ से मंजूरी लो । विकास का यही अर्थ है । जनता पार्टी के भीतर के दलों में बाकी 
सबके तात्कालिक उद्देश्य हैं, केवल संघ के दूरगामी उद्देश्य हैं और वह उनके लिए 
धीरे-धीरे, चुपचाप, व्यवस्थित काम कर रहा है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
सकलेचा सक्षम हैं, इसलिए मुख्यमन्त्री बनाये गये हैं । वे हम-तुम जैसे टुच्चों का 
भला करने के लिए मुख्यमन्त्री नहीं हुए हैं। 

तो साधो, सकलेचाजी बिजली देंगे । अच्छी बात है। मगर मेरी सलाह है कि 
हरिजनों को भूमि हरगिज न दें । इससे बड़े किसानों और ऊंची जाति के लोग उनसे 
नाराज होंगे। और यही जतसंघ समर्थक हैं। बेकारी तो मिट ही जायेगी, क्योंकि 
सकलेचाजी वेकारों को अपने घर में ही काम दे देगे। 

तो साधो, तमाशा देखो और खुश रहो । वायदे की रोटी खाओ । खुश हो जाओ 
कि अपने सकलेचाजी का विकास हो गया । भगवान करे आगे कुशाभाऊ ठाकरे का 
विकास हो जाये । जनता पार्टी में भूतपूर्व कांग्रेसी तो रोने लगे हैं। समाजवादी देर 
से समझता है और देर से रोता है। वे भी इस दूसरी आजादी से जल्दी तंग आ 
जायेंगे । 


मन्त्रियों का जनसम्पकं 


साधो, मन्त्रियों ने जनसम्पर्क कर लिया। जनसम्पर्क एक पर्वं होता है। इसे हर 
सरकार मनाती है, हर मन्त्री अपने ढंग से मनाता है। पहले एक मन्त्री थे । वे अचल 
सम्पत्ति थे और हैं। उनके मुखकमल में पान हमेशा भरा रहता है। एक बार जन- 
सम्पर्क सप्ताह में उन्होंते अपने छज्जे पर से पीक थूक दिया, जो एक आदमी पर 
गिरा । वे एकदम भीतर गये और चमचों से कहा -- बड़ा अनर्थ हो गया । मैंने एक 
आदमी पर पीक थूक दी।' चमचों ने कहा--'कोई बात नहीं। यह जनसम्पके 
सप्ताह है। हो गया आपका जनसम्पर्क ।' 

साधो, जनता मन्त्री नये हैं। यह उनका पहला जनसम्पर्क है। सुहागरात पर 
दुलहन की तरह अभी लजाते हैं । इन मन्त्रियों में छवि की होड़ लगी है। किसका 
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समाचार अखबारों में ज्यादा अच्छा छपता है। किससे मिलकर लोग ज्यादा गेद्गदे 
होते हैं । कहते हैं-- | 
सेवक भवन स्वामि आगमनू । । 
मंगल करन अमंगल हरनू ॥ 

साधो, यह किसी पार्टी की सरकार तो है नहीं । ]967 जैसी सविद सरकार | 
है। एक-दूसरे को खोदकर गाड़ देनेवाले लोग एक ही सरकार में हैं। तो इनके जिम्मे | 
एक काम और है। जनसम्पर्क में जनसंघी मन्त्री समाजवादियों को उखाड़ने की | 
कोशिश करता है और समाजवादी जनसंघियों को । 

साधो, मन्त्री चाहे नये हों, पर तन्त्र बही है, और सरकारी अफसर भी वही 
हैं। यही अफसर जन को लाते हैं और सम्पक करा देते हैं। हाँक लग जाती है गाँवों 
में- चलो रे सालो, मन्त्री आये हैं। ऐ चमरो, चलो जल्दी । और सुन लो हराम- 
जादो, कुछ अण्डबण्ड शिकायत की तो'''! साधो, ये जन आते हैं । बड़ी मासूम-सी 
तकलीफ बताते हैं--मालक, पानी की बड़ी तकलीफ है। नदी यहाँ से बहुत दुर है। 
मन्त्री कहता है--कोई बात नहीं। हम उस नदी को खींचकर यहाँ ले आयेंगे । 
जनता सरकार तो समन्दर खींचकर लानेवाली है । नदी की क्या औकात ? 

साधो, मन्त्री की छवि बनाने का इन्तजाम करना पड़ता है। कोई ऐसा दीन- 
हीन आदमी लाना पड़ता है जिसे देखकर मन्त्री रो पड़े--'देख सुदामा की दीन दसा | 
करुणा करके करुणानिधि रोये।' फिर अखबारों में यह समाचार छपता है--'जब 
मन्त्रीजी रो पड़े । कोई ऐसा आदमी न आय तो अफसरों को डाँट पड़ती है कि ऐसा 
आदमी नहीं पेश कर सके, जिसे देखकर मन्त्री की आँखों में आँसू आ जायें । साधो, 
कभी-कभी तो अफसर अपने बाप को ही पेश कर देते हैं, जिसे देखकर मन्त्री रो पडते 
हैं । ः 

साधो, इसी छवि को बनाने के चक्कर में साधु-मन्त्री रायपुर में झंझट में पड़ 
गये। साधु के दिमाग में यह बोझ है कि मुझे ढीला मन्त्री समझा जाता है। मुझे और 
किसी काम के लायक न समझकर जेल विभाग दे दिया गया है। तो बैरागी मन्त्री | 
यह तय करके निकले थे कि मैं अपनी ताकत दिखा दूंगा। रायपुर में किसी गली में | 
साधु की चप्पल कीचड़ में फंस गयी। साधु क्रोधित हुए । त्रेता या द्वापर होता तो | 
साधु शाप दे देते कि सारी पृथ्वी का पानी सूख जाय । अगस्त्य ने समुद्र सोख लिया | 
था । पर, हमारे साधु मन्त्री ने छत्तीसगढ़ पर दया की । साधो, साधु मन्त्री ने आदेश है 
दिया--का रपोरेशन कमिश्नर को बुलाओ। कारपोरेशन कमिश्तर उस समय दूसरे ! 

मन्त्री की छवि बना रहे थे। वे जल्दी आ नहीं सके | त्रेता या द्वापर होता तो साधु 

कहता--कमिश्नर, तु भस्म हो जा। पर दया करके हमारे साधु ने केवल सस्पेण्ड b/ 
किया । अब कारपोरेशन कर्मचारी हड़ताल पर हैं और 'पवन दीवान मुर्दाबाद” के f 
नारे लगा रहे हैं। ऐसा शासन किसी मन्त्री का नहीं रहा । | 

i | साधो, अम्बिकापुर में एक मन्त्री गये। उनके सामने सौ-डेढ़ सौ जनता 
आयी। मन्त्री ने एक से पूछा - तुम्हें कोई शिकायत है? उसने जवाब दिया- सा'ब, 
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सड़क बनाने के काम में लगे हैं पर मजूरी ठीक से नहीं मिलती । मन्त्री ने दूसरे से 
पूछा, फिर तीसरे से । सबने यही कहा कि मजूरी ठीक नहीं मिलती । यह भी कहा 
कि हम सड़क बनाने के काम में लगे हैं । साहब ने हमें यहाँ भेजा है। 

साधो, यह तो ठीक है कि जनता न होगी तो लोककर्म विभाग के अफसरों ने 
मजदूरों को मन्त्री के सामने भेज दिया । भूल एक ही हुई। मजदूरों से कहना भूल 
गये कि देखो वे, मजदूरों के बारे में कुछ शिकायत मत करना । पर कोई डर की बात 
नहीं । लोककर्म विभागवालों का तो भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 


संसद में चुम्बन-विवाद 


साधो, चुम्बन का विवाद एक वार फिर उठा । यों हम साधु-संन्यासियों को इस 
झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। साधुओं को तो ऐसा है कि कभी चोरी-छिपे भक्ति से 
भगवान के नाम पर कुछ हो गया तो हो गया, वरना साधु तो पतित पावन है। 
चुम्बन का मामला संसारी जीवों के लिए है । कुछ कहते हैं कि फिल्मों में चुम्बन के 
दृश्य दिखाना चाहिए । कुछ इसका विरोध करते हैं। विरोध करनेवालों का यह 
तर्क है कि चुम्बन अश्लील है और उसके फिल्मी प्रदर्शन से लोगों की रुचि और 
नैतिकता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । 

साधो, वैसे हम जानते हैं कि हमारे बम्बइया फिल्मवालों की कलादुष्टि और 
रुचि इतनी अच्छी है क्रि अगर उन्हें फिल्मों में चुम्बन दिखाने को छूट मिल गयी 
तो हम देखेंगे कि फिल्मों में नाक और कान चबाने के दृश्य आने लगेंगे। अभी शरीर- 
सौन्दर्य के प्रदर्शन की छूट है तो कपड़े खसकाना और उतारना होता रहता है। 
फिल्म-व्यवसाय ऐसे ऊंची किस्म के भौँड़ों के हाथों में है कि प्रेम के दृश्य में वे यह 
दिखाने की इच्छा रखते हैं कि प्रेमी-प्रेमिका एक-दूसरे को सलाद के साथ खा रहे 


| 
साधो, मगर फिल्मों में चुम्बन से बढ़कर विवाद इसी वात पर अटक गया कि 
चम्बन अच्छा है या बुरा । जनसंघ के केवरलाल गुप्त ने कहा- चुम्बन मात्र गन्दी 
चीज है। मन्त्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा--नहीं-नहीं, ऐसी बात नहीं है। वे 
लालकुष्ण हैं। यदि चुम्बन को गन्दा कह देते तो कृष्ण-लीला का क्या होता। 
आडवाणी भी जनसंघ के ही हैं। दोनों शाखा से आये हैं। दोनों की नैतिकता और 
चरित्र की शिक्षा भी एक ही हुई है। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो कुछ भी सुन्दर 
और मानवीय है वह सब संघ में अनैतिक माना जाता है। हमें इससे मतलब नहीं । 
हमारी चिन्ता तो यह है कि अगर चुम्बन अनैतिक है और संस्कृति के प्रतिकूल है तो 
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कँवरलाल गुप्त चुम्बन की जगह कौन-से सांस्कृतिक-नैतिक तरीके से पत्नी से प्रेम 
प्रगट करते होंगे । प्रेम में कहीं लाठी तो नहीं मारते ? खैर, इस पर निर्णय तो अटल- 
बिहारी ही देंगे। हम छोटे लोग कुछ नहीं कह सकते । 
साधो, एक संसद-सदस्य लाकप्पा ने पूछा कि भारतीय चुम्बन में ही कया बुराई 
है । यह बात सोचने की है। भारत में विदेशी फिल्में भी दिखायी जाती हैं, जिनमें 
चुम्बन के दृश्य खूब दिखाये जाते हैं। टाँगें भी दिखायी जाती हैं। बहुत लोग अँगरेजी 
का अक्षर नहीं समझते, पर इन फिल्मों को जरूर देखते हैं। काये भैया किते चले ? 
अरे ज़रा अँगरेजी फिल्म देखबे जा रये हैं। कौन-सी फिलम है भैया ? का पता कछू 
अँगरेजी नाम है। भैया, फिलम कछ नई समझें । चूमाचाटी देखबे जाते हैं। साधो, 
यदि चुम्बन दिखाने से चरित्र गिरता है तो इन विदेशी फिल्मों को भी रोक लगाना 
चाहिए । या शायद ऐसा हो कि अँगरेज अँगरेज का चुम्बन बुरा नहीं होता । उससे 
देखनेवाले पर बुरा असर नहीं पड़ता । वह गोरे साहब और मेम साहब का चुम्बन 
है | पर भारतीय भारतीय का चुम्बन अगर फिल्म में दिख गया तो जरूर बुरा असर 
पड़ेगा । विदेशियों का चुम्बन पवित्र होता है, भारतीयों का ही अपवित्र होता है। 
पता नहीं दुनिया में अपने को सबसे पवित्र जाति माननेवालों का प्रेम-प्रदर्शन कैसे 
अपवित्र हो गया ? शायद स्त्री की दहेज के लिए हत्या पवित्र कर्म मान लिया गया है । 
साधो, दुहरी नैतिकता में जीनेवाले हम लोग कमाल करते हैं। कृष्ण की चीर- 
हरण-लीला को भवितभाव से सुनते हैं, क्योंकि वह भगवान कृष्ण का मामला है। 
पवित्र है। कालिदास और जयदेव के घने वासना-प्रसंगों को पढ़ने-पढ़ाने देते हैं, 
क्योंकि वे संस्कृत में, देववाणी में हैं और देवता या सामन्त के बिलास के वारे में | 
हैं । कालिदास या जयदेव ने यह कहीं नहीं लिखा है कि कोई नौकर नौकरानी का 
चुम्बन ले रहा था। छोटे, टुच्चे लोगों का प्रेम ही अनैतिक और अपवित्र होता है। 
सूरदास और विद्यापति ने भी बहुत गहरे विलास-प्रसंग लिखे हैं। पर वे राधाकृष्ण 
के हैं। भगवान कृष्ण की जय ! मगर साधारण आदमी के साधारण प्रेम-प्रदर्शन का 
चित्रण अगर हो जाय, तो वह अनैतिक हो जाता है। 
साधो, जिन्हें चिन्ता है कि फिल्मों में चुम्बन देखकर लड़के-लड़की भ्रष्ट होगे, 
उन्हे मैं बता दूं कि कामुक चित्र, कामुक किताब आदि अधेड़ और बूढ़े ज्यादा रुचि 
से देखते-पढ्ते हैं। और जो फुटपाथों पर बिकती हैं, उनके अधिक पाठक युवा वरग 
के नहीं, काकाजी, मामाजी और फूफाजी होते हैं। वे इन्हें रामायण में छिपाकर 
पढ़ते हैं। इनके ऊपर 'भजनावली' का कवर लगा लेते हैँ। युवक-युवती बिना फिल्‍मों 
के भी विगड़ना चाहेंगे तो बिगड़ेंग। उनकी चिन्ता छोड़ो। पश्चिम के माँ-बाप ने 
उनको चिन्ता छोड़ दी है। यहाँ भी, अगर यही समाज-व्यवस्था रही तो छोड़ना ` 
पड़ेगा । व्यवस्था बदलना इस देश में पाप माना जाता है। इसी पाप का यह पुण्य 
फल है कि हम दोरंगी जिन्दगी जीते हूँ । चुम्बन को गन्दा मानते हैं और खजुराहो 
की काम-लीला की मूर्तियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाते के लिए पर्यटन 
विभाग विज्ञापन करता है। 
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शाही दमन की बर्बरतां 


साधो, एक खबर चलती-चलती सऊदी अरब से आयी है। मक्का वहीं सऊदी अरब 
में है। वहाँ के एक शाह सऊद भारत-यात्रा पर आये थे। तब उनके लिए ऐसी 
चुम्बकीय कुर्सी और बिस्तर का इन्तजाम किया गया था कि उनका मुंह हमेशा 
| मक्का की तरफ रहे । उन्होंने रेल से भी भारत-यात्रा की थी और उसमें भी उनकी 
| कुर्सी ऐसी थी कि रेल किसी भी दिशा में जा रही हो, शाह का मुँह हमेशा मवका की 
| तरफ रहता था। ऐसे धर्मात्मा, सच्चे मुसलमान हैं ये शाही खानदान के लोग। 
| साधो, इसी शाही खानदान में एक घटना हो गयी । एक शाहजादी माशा ने 
| एक मामूली आदमी से प्रेम कर लिया और शादी भी कर ली। घोर अनर्थ हो गया। 
शाही खून शाहजादी में था और उसके प्रेमी तथा पति में मामूली खून था । शाही 
खानदान को लगा कि उनकी पवित्रता नष्ट कर दी गयी । सज़ा मिलनी चाहिए । 
यह शाहज़ादी मामूली नहीं है, वतमान शाह खालेद के बड़े भाई की पोती थी। शाही 
खानदान ने माँग की कि शाहज़ादी और उसके पति को बीच बाजार में पत्थर मार- 
मारकर मार डाला जाय। यह माँग करनेवालों में शाहजादी के काका, मामा, 
फूफा, दादा, चाची, मौसी सब होंगे । लड़की ने मामूली आदमी से शादी कर ली तो 
शाही इज्जत चली गयी, मगर उसे मामूली आदमियों के वीच, बाजार में पत्थरों से 
| मार डालने में शाही इज्जत बढ़ती थी। शाही इज्जत भी अजब चीज है। साधो, 
| आजकल मौत की सज़ा बिजली की कुर्सी से, या एक खास गैस से भी दे दी जाती 
है। मगर शाही खानदात अपनी लड़की को वाजार में पत्थर से मरवा डालना 
चाहता था । पर, फिर शाहजादी के बाबा ने प्रार्थना की कि लड़की को गोली से 
मार दिया जाय जिससे तकलीफ कम हो। बड़ी दया करके उनकी यह बात मान 
ली गयी और बाजार में शाहज़ादी को गोली मार दी गयी तथा उसके पति की गर्दन 
तलवार से काट दी गयी । इश्क की सज़ा मिल गयी। शाही खानदान का अहंकार 
रह गया । 
| साधो, लोग इस घटना से बहुत दुखी हैं। ईसा ने एक बार देखा कि एक स्त्री 
को लोग पत्थर से मारने पर आमादा हैं। उन्होंने पूछा तो उन्हें बताया गया कि यह्‌ 
व्यभिचारिणी है। तब ईसा ने कहा--अच्छा, तो उसे पहला पत्थर बह मारे जिसने 
कोई पाप न किया हो। तो कोई पत्थर मारने को तैयार नहीं हुआ । साधो, ये शाही 
| खानदान के लोग बड़े पवित्र होते हैं। प्रकृति ने तेल दे दिया है, जो सोना है। इस 
| तेल की कमाई से ये तेली शेख और शाहजादे क्या नहीं करते । पैसा लेकर न्यूयाकं, 
लन्दन और पेरिस जाते हैं और वहाँ गोरी गणिकाओं के चरणों में लोटते हैं। 


| बेहिसाब पैसेवाले इन गंवार शाहों और शेखों को अमेरिका में कैसे बेवकूफ बनाया 
जज जाता है, इसकी फिल्में बनती हैं। और शाहज़ादियाँ, बेगमें ? जहाँ एक-एक शाही 
है खानदान के पुरुष की अनगिनती बीवियाँ हरम में पड़ी हों, वे रातें कैसे गुजारती. 
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होंगी, यह किसे मालूमं । मगर फिर भी शाही पवित्रता अपनी जगह है । इन शाहों 
को मिश्र के शाह फारूख की याद नहीं होगी। जब कर्नेल नासिर के नेतृत्व में वहाँ 
विद्रोह हुआ था तो शाह फारूख भागे-भागे फिरते थे। उनका शाही पानी उतर 
गया था। उन्हें तो उस देश में मरने का भी सुभीता नहीं मिला, जिस पर उन्होंने 
निरंकुश राज किया था । ये सऊदी भरव के शाही खानदान के आदिम वर्वर लोग 
तो शाहज्ादी और उसके पति को नाखूनों से भी मार सकते थे या दाँत से भी काट 
सकते थे । जंगली को सब हक है | वहाँ न कोई कानून मालूम होता है, न अदालतें 
हैं । 

साधो, कई साल पहले इंग्लँण्ड के शाही खून पर भी संकट आया था । रानी 
एलिजाबेय की छोटी बहिन एक फोजी कप्तान से शादी करना चाहती थी । फिर 
कप्तान में शाही खून नहीं मिला। आखिर शादी हुई मार्गेरेट की एक फोटोग्राफर 
से । पोथी-पत्रा देखकर पता लगा लिया गया कि फोटोग्राफर साहब के खानदान में 
कई पीढ़ी पहले शाही खून था । लो, फोटोग्राफर का उद्धार हो गया। 

साधो, ये अरब शाह और शेख अजायवघर की चीजें हैं। मगर पेट्रोल का 
बेहिसाब पैसा है। इन्हें यह नहीं दिखता कि ये खून के कारण मारते हैं तो युरोप के 
गोरे रंग के कारण मारते हैं। अफ्रीका में गोरे साँवले-कालों को ऐसे भी मारते हैं। 
अफ्रीका में बहुत मुसलमान भी हैं | इधर अमेरिका चाहे जब इस्राइल को उकसाकर 
अरबों की पिटाई करवा देता है। यही शाही अरब जो लड़की को मनचाही शादी 
करने पर मार डालते हैं, मानव-अधिकार की बात करते हैं। मानव-प्रतिष्ठा की 
बात कहते हैं। ये कहते हैं-फिलिस्तीनियों को अधिकार मिलना चाहिए । अपनी 
लड़की के खून से मुँह पोतकर केसी अच्छी मानवीयता की बात कर लेते हैं। 

साधो, हम भारतवासी इन अरब शाहों पर थूकना तो चाहते हैं, पर थूक अटक 
जाता है। हम किस मुंह से थूक । हम भी तो हरिजन को जिन्दा जला देते हैं । मुर्गें 
को तो मारकर भूनते हैं, मगर हरिजन को जिन्दा भुनते हैं। हम थूक तो थूक हमारे | 
ही चेहरे पर गिरेगा । 


मध्यप्रदेश नम्बर एक पर 


साधो, जब शर्म की बात गर्व की बात बन जाय तव समझो कि जनतन्त्र बढ़िया चल , 
रहा है। दूसरी आजादी के बाद सबसे अच्छा गणतन्त्र मध्यप्रदेश में चल रहा है। | 
यह प्रदेश नम्बर वन पर है ओर रहेगा। देखो, इस समय विधानसभा का अधिवेशन | 
दफा ।44 की छाया में चल रहा है। तीस सालों में ऐसा कहीं कभी नहीं हुआ कि | 
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विधानसभा का अधिवेशन चल रहा है और राजधानी में दफा 44 लगी हो । 
जनता ने इन्हीं प्यारे-प्यारे प्रतिनिधियों को वोट देकर विधानसभा में विठाया है। 
सकलेचाजी इन्हीं प्रतिनिधियों को जनता के दर्शन से बचा रहे हैं। जनता इन्हें देख 
लेगी तो नजर लग जायेगी । यह कानून और व्यवस्था के लिए किया जा रहा है। 
किसी दिन सरकार पूरे मध्यप्रदेश में कर्फ्यू लगा देगी और कहेगी कि प्रदेश में 
सर्वत्र शान्ति है। साधो, ये सम्पूर्ण ऋन्तिवाले लोग हैं, जो कभी बिहार में और 
गुजरात में विधायकों को पकड़कर कहते थे कि विधानसभा में मत जाना । 
साधो, मध्यप्रदेश कई मामलों में नम्बर वन है । मुख्यमन्त्री सबसे पहले यहीं 
बदले गये और ऐसे नाटक के साथ बदले गये कि बड़ी-बड़ी नाटक कम्पनियाँ हैरत 
में आ गयीं । मिनी मीसा भी सबसे पहले यहीं लगा । और साधो, अपने प्यारे 
मुख्यमन्त्री जब जनता को दर्शन देने दौरे पर निकले तो जैसा उनका स्वागत 
हुआ किसी मुख्यमन्त्री का नहीं हुआ होगा। मुर्दावाद, जूता, चप्पल बड़ी उदारता से 
उनके स्वागत में फेंके गये और मुख्यमन्त्री ने खुश होकर धन्यवाद के रूप में पुलिस 
की लाठी बरसवा दी, गिरफ्तारियाँ करवा दीं । संसद-सदस्य कहते हैं कि पुलिस के 
साथ मिलकर 'संघ' के लोगों ने पिटाई की । यह भी अच्छा हुआ । संघ में लाठी की 
शिक्षा दी जाती है, उसका अभ्यास करने के लिए ऐसा मौका अच्छा रहता है। वेसे 
तो पुलिस की जरूरत ही नहीं है। जब सुशिक्षित संघ की पलटन है तो पुलिस पर 
फालतू खर्च बन्द कर देना चाहिए । संघ ही पुलिस बन जाय तो मुकदमे वगैरह की 
झंझट भी नहीं रह जायगी, अदालतों की जरूरत भी नहीं रहेगी । संघवाले वहीं 
मुकदमा कर लेंगे और वहीं सजा दे देंगे । 
साधो, मुझे यह देखकर भी खुशी है कि बड़ी तेजी से संघ जनता के दिलों में 
जगह बनाता जा रहा है । इसका श्रेय मुख्यमन्त्री, युवा जनता और समाजवादियों 
को है । रोज शहरों में जुलूस निकालते हैं और नारे लगाते हैं--आर. एस. एस. 
मुर्दाबाद ।' साधो बार-बार यह्‌ नारा लोगों के कान में पड़ता है तो लोगों के मन 
में एक बढ़िया छवि संघ की बनती है। लोग मुझसे ही पूछते हैं-यह आर. एस. एस. 
क्या है? मैं कहता हँ--यह एक अच्छा सांस्कृतिक संगठन है । लोग पूछते हैं-- 
इसके साथ मुख्यमन्त्री का नाम क्यों लिया जाता है? मैं जवाब देता हें - मुख्य- 
मन्त्रीजी सांस्कृतिक आदमी हैं। वे इस संगठन के हैं। वे पुलिस के द्वारा संस्कृति 
का प्रचार करवाते हैं। तो लोग पूछते हैं--मगर इसका मुर्दाबाद क्यों होता है ? 
मैं समझाता हँ--तुम गलत सुनते हो । असल में जिन्दाबाद कहा जाता है । देखो 
साधो, संघ ने चालीस-पचास सालों में जितनी लोकप्रियता हासिल नहीं की, उतनी 
सकलेचा ने कुछ दिनों में ही अपने सुकमों से दिलवा दी। 
साधो, मैं तो कहता हूँ मुख्यमन्त्री से कि ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। 
सचिवालय बल्लभ भवन पर भगवा झण्डा चढ़वा ही दो । लोग थोड़ा विरोध करेगे, 
पर हम लोग पुलिस और अपनी प्राइवेट फौज से उसे दबा देंगे। देर नहीँ करनी 
चाहिए। ये समाजवादी आपको चैन नहीं लेने देगे। इनसे अपनी पट भी नहीं सकती। 
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हम हिन्दू राष्ट्रवाले और ये साम्प्रदायिकता विरोधी। हम सामन्तवाद और पूंजी- 

वाद के रक्षक और ये समाजवाद में विशवासवाले। हम साम्प्रदायिक तानाशाही- 

वाले और ये लोकतन्त्र के विश्वासी । पट ही नहीं सकती । | 
साधो, फिर इनके साथ संघ के विरोध में कम्युनिस्ट और कांग्रेसी भी हो गये 

हैं। ये सब्रके-सत्र अराष्ट्रीय हैं। तो जनता पार्टी तो टूटेगी। सरकारें भी गिरेंगी। 

इसीलिए मैं मुख्यमन्त्री से कहता हूँ कि कुछ ऐसा कर डालो जिससे मध्यप्रदेश को ही 

यह गौरव मिले कि पहली जनता सरकार यहीं टूटी। मुझे डर है, कहीं यह गौरव | 

- उत्तरप्रदेश या हरियाणा को न मिल जाय। 


कौन कहाँ हे ? | 


साधो, तुमने बच्चों को एक खेल खेलते देखा होगा। एक बच्चे की आँख पर पट्टी बाँध 
देते हैं। कुछ बच्चे उसके आसपास उछलते-कूदते हैं। उसे छूकर भागते हैं और पट्टी 
बाँधे बच्चा किसी बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है। यह अन्धपकड़ अपने 
राजनैतिक दलों में चल रही है। नेता आँखों पर पट्टी बाँधे हैं, हाथ फैलाकर पकड़ने 
की कोशिश करते हैं और आसपास के राजनीतिज्ञ उन्हें छूकर, चिकोटी काटकर 
भाग जाते हैं। 

साधो, कांग्रेस, जो इस समय चव्हाण कांग्रेस है, में यही हो रहा है। चव्हाण के 
ही चमचे शरद पवार वगैरह कांग्रेस छोड़ गये और जनता पार्टी से मिलकर सरकार 
बना ली। इधर चव्हाण अनुशासन लागू कर रहे हैं। यह ऐसा हुआ कि शिक्षक को 
पढ़ाना नहीं है। आराम करना है। तो उसने लड़कों से चुपचाप कहा--इधर-उधर 
की खिड़की से खिसक जाओ और खेलो। लड़के खिसक गये और मास्टर साहब 
दिखाने के लिए छड़ी लेकर वरामदे में खड़े-खड़े चिल्ला रहे हैं- खबरदार, कोई 
लड़का क्लास से भागे नहीं। मैं उसे स्कूल से निकलवा दूंगा । चव्हाण ठीक मास्टर 
साहब की तरह बर्ताव कर रहे हैं। जो लड़के खुद ही स्कूल को वेकार समझकर छोड़ 
गये हैं, उन्हें धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा । ऐसे में तो हेडमास्टर 
को भी चिन्ता होनी चाहिए कि अगर सब लड़के ही स्कूल छोड़ गये तो मैं किनका 
हेडमास्टर रहूंगा । मेरा तो पद ही चला जायगा । अगर कांग्रेसी ही चले गये तो 
आओ किनके अध्यक्ष रहेंगे ? चतुर हेडमास्टर वह है जो लड़कों के पीछे-पीछे खुद 
उस बड़े स्कूल में चला जाय जहाँ वे लड़के गये हैं। उसे उस स्कूल में नोकरी मिल 
शो । मुझे आशा है कि चव्हाण भी अपने चेलों के पीछे-पीछे जनता पार्टी में चले 
जायेगे। 
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साधो, बड़ा मजा आ रहा है। भाई, भाई को छोड़कर जबलपुर से भोपाल चला 
गया है। भोपाल में उसका कुछ सिलसिला जम गया है। इधर जवलपुरवाला भाई 
उसे चिट्टी लिखता है कि भैया मुझे पक्का बताओ कि क्या तुम सचमुच भोपाल चले 
गये हो । इसमें पक्क्रा और सचमुच बताने की कया वात है? वह तो जबलपुर छोड़- 
कर चला ही गया है। जो चला ही गया है उससे पुछ रहे हैं कि क्या तुम सचमुच 
चले गये । साधो, यही महाराष्ट्र में हो रहा है । वहाँ शरद पवार ने साथियों सहित 
प्रगतिशील कांग्रेस बना ली है और जनता पार्टी से मिलकर सरकार भी बना ली 
है। मगर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष तिडके शरद पवार व उनके साथियों को पत्र 
लिखकर पूछते हैं कि क्या तुमने सचमुच कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। वे तो मुख्यमन्त्री 
और मन्त्री वन चुके । आगे जनता पार्टी में चले जायेंगे। अभी धर्मशाला में हैं और 
तिड़के'''क्या तुमने सचमुच घर छोड़ दिया। 

साधो, कौन कहां है, किसके साथ है, पता नहीं । सव आँखों पर पट्टी बांधकर 
टटोल रहे हैं। चरणसिंह ने टटोलते-टटोलते जनसंघ को पकड़ लिया और दोनों ने 
तीन-तीन राज्य बांट लिये । दिल्‍ली में भी जनसंघ चरणसिंह के साथ चला | फिर 
एक दिन चरणसिंह ने पाया कि जनसंघ तो खिसक गया। उसे मोरारजी भाई ने 
पकड़ लिया। जनसंघ ने मोरारजी से कहा कि हम तो आपके साथ हैं। माँग लो 
चरणसिंह, राजनारायण से इस्तीफा । मोरारजी ने इस्तीफे माँग लिये। इसके वाद 
साधो, खेल आगे बढ़ा । जनसंघ और कुछ समाजवादियों ने कहा--हम तो तुम्हारे 
भी हैं और उनके भी हैं। अब तुम दोनों मिल जाओ। अब अटलबिहारी ने चरणरिह 
से कहा--हम तो आपके ही साथ हैं। यह बीच में तो हमने एक खेल खेला था। 
चलो तुम्हें मोरारजी से मिलवा देते हैं । 

साधो, मोरारजी समझ रहे हैंकि जनसंघ मेरे साथ है, मगर वह चौधरी के 
साथ चला गया । जनता संसदीय दल की कार्यकारिणी के चुनाव के मसलों पर 
जनसंघ और समाजवादियों ने मोरारजी से झगड़ा कर लिया । 

साधो, जब आदमी की जिन्दगी का ठिकाना नहीं है, तो उसकी निष्ठा और 
ईमान का कया ठिकाना ? अभी साँस चल रही है और अगले क्षण चली गयी। अभी 
इनके साथ है और अगले क्षण उन्हें छोड़ गये । मेरा सुझाव है कि ये जो 3-4 बड़े 
नेता हैं, वे रोज सबेरे, दोपहर और रात को सोते वक्‍त पूछ लिया करें-कयों भैया, 
इस वक्त हमारे साथ हो कि नहीं । 
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साधो, इन दिनों फिर जनसंघ के अर्थशास्त्री डॉक्टर स्वामी अखबारों में विराजमान 
हैं। वे अर्थशास्त्री कहलाते हैं, पर आज तक इन्होंने अर्थशास्त्र की कोई बात नहीं 
की | भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई बात कहते तो इस देश का कुछ लाभ होता। पर 
डॉक्टर स्वामी को इस देश का लाभ करना ही नहीं है, क्योंकि शायद वे इस देश के 
नहीं, अमेरिका के नागरिक हैं और एशिया में अमेरिकी साम्राज्यवाद के हितों को 
बढ़ा रहे हैं । शक ऐसा ही होता है। पहले तो वे ऊलजलूल शास्त्र की बातें करते थे । 
जैसे उन्होंने कह डाला कि सुभाष बोस की दो पेटियाँ जापान में रखी थीं। उन्हे | 
जवाहरलाल नेहरू ने चुपके से बुलवा लिया और उनमें जो सोना तथा जवाहरात | 
थे, उन्हें दो करोड़ रुपयों में बेचकर खा गये तव हमें लगा था कि जवाहरलाल को | 
पैसा खाना भी नहीं आता था । खाया भी तो इतना कम । इसी देश में अरबों खाने 
की तरकीब हम उन्हें बता देते । 
मगर साधो, जिस डॉक्टर स्वामी को हम सनकी समझते थे वे चीन हो आये। 
वहाँ के नेताओं से भारत-चीन सीमा-विवाद पर वात कर आये। रूस-भारत 
सम्बन्धों पर बात कर आये। भारत-चीन समस्या को सुलझाने के सूत्र भी खोज 
लिये। साधो, लोग पूछते हैं कि ये डॉक्टर स्वामी किस हैसियत से गये थे ? इन्हें | 
किसने भेजा था ? इनका खर्च किसने दिया? इन्हें भारत-चीन समस्याओं पर बात 
करने का कया हक है? 
साधो, विदेश मन्त्रालय कहता है कि हमने नहीं भेजा । प्रधानमन्त्री कहते हैं 
कि हमने भी नहीं भेजा । तो क्या डॉक्टर स्वामी ने अपने खुद की तस्करी कर ली । ! 
वे अपने-आपको 'स्मगल' करने के उस्ताद हैं। आपातकाल में वे तस्करी के माल | 
की तरह अपने को देश के बाहर और भीतर करते रहते थे। उन्होंने चीनी दूतावास 
से निमन्त्रण लिया। चीनी दूतावास ने इसलिए निमन्त्रण दिया कि स्वामी रूस 
बिरोधी हैं और अमेरिका समर्थक हैं। फिर उनके हांगकांग तक जाने का खर्च उस 
परिषद ने दिया, जिसके पदेन अध्यक्ष अटलबिहारी वाजपेयी हैं । | 
अब साधो, उनकी बातों से ऐसा मालूम होता है कि वे चीन और अमेरिका | 
की तरफ से भारत से सौदा कर रहे हैं। ईरान, पाकिस्तान, जापान, चीन आदि को 
मिलाकर अमेरिका एक रूस विरोधी मोर्चा बना रहा है। पूरी कोशिश हो रही है 
कि भारत भी उसमें शामिल हो जाय । डॉक्टर स्वामी को भारत का भला नहीं 
देखना । वह भाड़ में जाय | अमेरिका का भला देखना है। अब ज़रा डॉक्टर स्वामी 
के अमृत वचन सुनो । कहते हैं, वास्तविक सीमा तो वह होती है जिसका उपयोग 
होता हो याने हिमालय की उन जगहों को जिनका हम उपयोग नहीं करते, हम 
अपनी सीमा में नहीं मानें। यह राष्ट्रभक्ति है। राष्ट्र की अखण्डता यही है। 
जवाहरलाल नेहरू ने जब कहा था कि जिस जगह को लेकर भारत-चीन विवाद है, 
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वहां घास भी नहीं उगता, तव संघी वीरों ने कितना शोर मचाया था। तब जो 
चीन से बातचीत करके मामला तय करने के लिए कहते थे, उन्हें देशद्रोही कहा 
जाता था । और अव ये कौन-सी देश'भवित की बात कह रहे हैं? 

साधो, चीन मानता है कि विश्व-युद्ध अवश्य होगा। इससे ज्यादा वह यह मानता 
है कि उसका रूस से युद्ध होगा । डॉक्टर स्वामी कहते हैं कि चीनी नेता चाहते हैं 
कि रूस-चीन युद्ध में भारत तटस्थ रहे। पर भारत की रूस से बीस साल की सहयोग 
की सन्धि है। इसी सन्धि के दम पर तो बंगला देश-युद्ध के समय अमेरिका हस्तक्षेप 
करने की हिम्मत नहीं कर पाया था । आगे पाकिस्तान भारत पर हमला करे और 
उसकी मदद चीन तथा अमेरिका करे और रूस तटस्थ हो जाय, तव भारत की रक्षा 
डॉक्टर स्वामी कैसे करेंगे? 

साधो, भारत की रक्षा तो डॉक्टर स्वामी को करनी नहीं है । वे तो अमेरिकी 
दूत हैं। इसलिए वे इस पिछड़े हुए देश को छोड़कर अमेरिका में बस जायें । भारत 
कोई अनाथ बालक तो है नहीं कि उसे चीन और अमेरिका गोद ले लें। डॉक्टर 
स्वामी सनकी हों, तिकड़मी हों, षड्यन्त्रकारी हों, हमें मतलब नहीं । मतलब इस 
बात से है कि वे जनसंघ के हैं और उसके प्रवक्ता हैं। तो क्या हम उनकी राष्ट्रभक्ति 
को ही संघ की राष्ट्रभवित मान लें ? कया हम यह मान लें कि संघ राष्ट्रभक्ति के 
नारे के जो ढोल बजाता है, उसमें यह पोल है। अगर ऐसा नहीं है तो हमारी 
तसल्ली के लिए बाला साहब देवरस यह ऐलान कर दें कि इस सनकी को हमने 
निकाल दिया । 


मिल जाओ-मत मिलो 


साधो, इन दिनों भूतपूर्व रेड्डी, वर्तमान स्वर्ण सिंह और वास्तव में कांग्रेस (गयी) में 
विवाद चला है कि कांग्रेस (आई) से मिलें कि नहीं । सरदारजी तो आँख मिलाकर 
इशारा करके हवाई जहाज में चढ़ गये कि 'वाश्शाओ ! मैं तो विदेश चला। तुम 
मेरी पीठ पीछे उधर मिल जाना । मेरी दाढ़ी-मूँछ की लाज भी रह जायेगी और 
तुम्हारी भी जिन्दगी सुधरेगी।' इधर साधो, कांग्रेसियों की हालत उन लजवन्ती 
नारियों की है, जो जाना तो चाहती हैं, पर शमं आती है । एक दूसरी से कहती है 
-- तू चल न आगे ।' दूसरी लजीली साड़ी का पल्लू दाँतों में दबाकर कहती है-- 
“नहीं री, मुझे तो शरम आती है। वे जेठजी देख रहे हैं। चव्हाण साहब !' 

साधो, जेठजी अभी हठ पकड़े हैं। मगर उनकी भी अवहेलना करके बसन्त 
दादा पाटिल, श्यामाचरण शुक्ल वगैरह एकता की वार्ता चला रहे हैं। इधर एकता- 
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वार्ता के कारण कई कांग्रेसी इन्दिरा कांग्रेस में कम्बल ओढ़कर मिल रहे हैं जिससे 
थे सीनियर हो जायें । चव्हाण के सामने मेंढकों से भरी एक टोकनी रखी है जिसकी 
हिफाजत करने का काम सरदारजी दे गये हैं। बेचारे चन्हाण किस-किस उचकते 
मेंढक को सँभालें । इस राजनीति में सिद्धान्त की बात करनेवाले जानते हैं कि 
सिद्धान्त कोई नहीं है, जैसे मुल्ला जानता है कि मस्जिद में खुदा नहीं है । दल- 
राजनीति में कुल मामला लाभ व पदका होता है। इस समय इन्दिरा कांग्रेस बढ़ती 
पर है। उनके लोग जीत रहे हैं। दो राज्यों में उनकी सरकार है । महाराष्ट्र में वे 
सरकार में हिस्सेदार हैं | ऐसे में आम कांग्रेसमैन वहाँ जायगा ही । उसके भविष्य 
का सवाल है। छल की भाषा में इसे सहयोग कह लो, चाहे एकता, चाहे विलीनी- 
करण, पर सही बात यह है कि नाला जब नदी में मिलेगा तो नदी रह जायेगी, 
नाला गायव हो जायगा । 

साधो, कांग्रेसियों को यह नाच जनता नचवा रही है । जनता इन्दिरा गाँधी को 
वोट दे रही है। इन्दिरा की बदनामी, शाह कमीशन, चरित्रहनन, मुकदमें सब तो 
कर लिये गये | मगर, इस जनता के सामने किसी की नहीं चलती । वह इन्दिरा 
गाँधी को वोट फिर भी दे रही है। टब का पानी हो तो बदल लें, जनता को कैसे 
बदलें ? 

साधो, जनता की ऐसी हरकत जापान में भी हुई । एक प्रधानमन्त्री थे तनाका 
साहव । उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अमेरिका की लाकहीड कम्पनी से पैसा 
खाया । तनाका को प्रधानमन्त्री-पद छोड़ना पड़ा और वे पार्टी से भी निकाले गये । 
प्रधानमन्त्री हुए मिकी साहब । उनकी सरकार के न्यायमन्त्री ने तनाका की जाँच 
करायी, उन्हें गिरफ्तार कराया और मुकदमा चलवाया। तभी भाम चुनाव हो 
गये । तनाका निर्दलीय की हैसियत से लड़े। जानते हो साधो, वया हुआ? तनाका 
चुनाव जीत गये ओर उन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलानेवाले न्यायमन्द्री ? ये 
महाशय चुनाव बुरी तरह हार गये । और प्रधानमन्त्री मिकी साहव ? उनकी पार्टी 
को बहुमत नहीं मिला। तो क्या जापानी जनता ने भ्रष्टाचार को वोट दिया ? नहीं, 
जनता को तनाका की सरकार पसन्द थी । 

तो साधो, इस कांग्रेस से उस कांग्रेस में लोग उसी तरह जा रहे हैया जाना 
चाहते हैं जैसे कभी हिन्दू महासभा से जनसंघ में चले गये थे। हिन्दू महासभा 
साम्प्रदायिकता का दल न था । फिर हिन्दू साम्प्रदायिकता का दल जनसंघ बन 
गया । जनसंघ का बड़ा संगठत । जनसंघ बहुत सीटें भी जीतने लगा। तो हिन्दू 
महासभाई ने अपने दल का बिस्तर लपेटा और वे जनसंघ में आ गये । इसमें हिन्दू 
घर्मं का सवाल नहीं था । सवाल सीटों और राजनेतिक भविष्य का था। दोनों 
कांग्रेसों के सिद्धान्तों में कोई फक नहीं है । पर, सीट दिलानेवाली कांग्रेस इन्दिरा- 
वाली हो गयी है। तो समझदार कांग्रेसजन इधर आयगा ही । 

साधो, मगर चव्हाण और कुछ अन्य नेता हठ पर हैं। तुमने यह कभी नहीं | 
देखा होगा कि कोई हार के [बाद बहादुर हो जाय, पर थे कांग्रेस की ह्वर कें बाद 
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बहादुर हो गये हैं। अब चव्हाण वीरता से कहते हैं-इन्दिरा गाँधी में एकाधिकार- 
प्रवृत्ति है। वे सहयोगी नहीं, अरदली चाहती हैं। तो भैया सा'व, तुम और तुम-जैसे 
सैकड़ों इतने साल अरदली क्यों बने रहे ? क्यों नहीं विरोध किया? तब पार्टी में 
लोकतन्त्र क्यों नहीं कायम किया ? तब तो वे कहती थीं--चव्हाण, तुम गाय दुहो । 
ब्रह्मानन्द, तुम यह कागज दोड़कर ले आओ । स्वर्णसिह, तुम ज़रा राजीव के बच्चे 
को घुमा लाओ। और तुम सब ऐसा ही करते थे । किसलिए ? क्या सिद्धान्त के लिए 
इन्दिरा गाँधी के अरदली बने थे? नहीं, पद के लिए । 

साधो, कल्पना करो कि ]977 के चुनाव में कांग्रेस जीत जाती तो क्या होता? 
ये चव्हाण वगैरह क्या करते ? ये कया कहते कि व्यक्तिवाद नहीं चलेगा । पार्टी में 
जनतन्त्र होगा । नहीं साधो, ये अरदली के अरदली रहते । ये तब उसी 'देवी” के 
आसपास मँडराते और कहते--'मंडम ! हमारा मन्त्रिमण्डल में पक्का कर दो न । 
हमें तो बहनजी इस बार गृहविभाग दे दो। मैडम ! हमें मुख्यमन्त्री बता दीजिए 
न।' साधो, ये सव अनाथालय के या किडरगार्टन के वच्चे हो जाते और मैडम से 
झुनझुना या टाफी मांगते । मगर हार ने इनको व्यक्तित्व दे दिया है। 

साधो, हम तो साधू हैं, सबका भला चाहते हैं। हम तो कहते हैँ-तपोवीरो, 
देशभक्तो, जिधर सीट और पद पकक्‍का लगे वहीं जाओ । राजनीति में शर्म केवल 
मूर्खो को ही आती है। 


वे फिर आ रही हैं 


साधो, कल मैं जनता पार्टी के एक नेता के घर बैठा था। उनका बच्चा रो रहा था। 
उसकी माँ उसे डराकर चुप कराने की कोशिश कर रही थी -अरे, चुप हो जा। 
बावा आ रहा है। उठाकर ले जायेगा। पर बच्चा चुप नहीं हो रहा था। तब जनता- 
नेता ने बच्चे से कहा--अरे, चुप हो । इन्दिरा गांधी आ रही है । झोली में डालकर 
ले जावेगी । यह सुनकर बच्चा एकदम चुप हो गया। साधो, मैंने जनता पार्टी के 
नेता से पूछा कि यह क्या चमत्कार है? उन्होंने कहा--जो हाल हमारा, वही हमारे 
बच्चों का । अब भूत-प्रेत, वाघ, रीछ का डर नहीं रहा। अब तो कोई चिल्ला दे 
कि इन्दिरा गाँधी आ रही है, तो मैं खुद गुसलखाने में घुस जाता हूं । 

साधो, बात ठीक है । जनता-नेताओं में बड़ी घबड़ाहट है। वह वापिस आ रही 
है। दक्षिण में आ गयी । अरे, अब महाराष्ट्र में पहुँच गयी। वह तो गुजरात में 
पहुँच गयी । अरे बाप रे ! वह तो उत्तरप्रदेश में आजमगढ़ तक आ गयी । हाय, अब 
लखनऊ और दिल्ली कितनी दूर है ? साधो, ये नेता, लोग इस तरह बात कर रहे हैं 
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जैसे हम मध्ययुग में हों। कोई विजेता फौज लेकर दक्षिण में घुसा ओर किले फतह 
करता हुआ महाराष्ट्र आ गया । वहाँ किला जीता और एक टुकड़ी गुजरात-विजय 
पर निकल पड़ी। विजेता उत्तर की तरफ बढ़ा और आजमगढ़ का किला जीत 
लिया । 
साधो, डर सही है। जनता-नेता लोगों को सावधान कर रहे हैं-खबरदार, 
तानाशाही वापस आ रही है। मगर साधो, इसमें दिलचस्प बात यह है कि जिस 
जनता को इन्दिरा गांधी से सचेत किया जा रहा है उसी जनता ने तो उसे वोट 
दिये हैं। लोगों से कहो कि तानाशाही से सावधान रहना, तो लोग कहते हैं-- हाँ- 
हाँ, सावधान हैं | हमने उसे वोट दे दिया है । अब बताओ साधो, इस जनता का 
बया करें ? जब उस इन्दिरा गाँधी को यह जनता वोट दे रही है तो उसी जनता से 
कैसे कहा जाय कि तानाशाही वापस आ रही है। जनता पलटकर कहेगी-बको 
मत ! कहाँ आ रही है तानाशाही? हमने तो वोट दिया । 
साधो, इस जनता के मारे बड़ी परेशानी है। इसके आगे कुछ नहीं चलती। मार्च 
977 में यही जनता कितनी अच्छी थी। इसने इन्दिरा कांग्रेस के खिलाफ जनता 
पार्टी को वोट दिये थे तब जनता-वेता कैसी तारीफ करते थे--भारतीय जनता 
ह समझदार है। लोगों में राजनैतिक समझ है। जनता बड़ी विचारवान है। 
धन्य है इस जनता को । साधो, उसी जनता ने एक साल बाद आजमगढ़ में जनता 
पार्टी के खिलाफ वोट दे दिये। आदमी वही हैं जिन्हें साल-भर पहिले विचारवान, 
बुद्धिमान और अच्छा कहा था, पर उन्होंने ऐसा किया । क्या वही लोग साल-भर में 
विचारहीन, मूर्ख और गंवार हो गये हैं? गुस्सा तो इन लोगों पर बहुत आता है। 
पर अगर लोगों को भला-बुरा कहो तो अभी तो उन्होंने हराया है, फिर पिटाई भी 
कर देंगे । इसलिए नारा लगाना ही बेहतर है कि इन्दिरा गांधी की तानाशाही लौट 
रही है। 
साधो, यह जनता सब गड़बड़ कर देती है। अपने सब हिसाब ठीक रहते हैं । 
चरणसिह-जेसे लौहपुरुष के उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं। राजनारायण नोटों 
से मन मोह लेते हैं । रामनरेश यादव एक-दो जगह और गोली चलवा देते हैं । पैसा 
भी है । कार्यकर्ता भी है | दिन-भर चुनाव का काम करो ओर शाम को दारू पी 
लो । सब इन्तजाम चुस्त-दुरुस्त ! मगर ऐन मोके पर जनता धोखा दे गयी । इस 
बातं का तो ध्यान ही नहीं रहा कि जनता कोई चीज है। साधो, यह प्रचार तो 
बहुत हुआ कि इन्दिरा गांधी की सभाओं में भीड़ इकट्ठा करने के लिए शासकीय 
मशीनरी का उपयोग किया जाता था। ठीक है। पर अब इन्दिरा गांधी का शासन 
नहीं है, फिर भी लाखों की भीड़ आती है। इसे कोन लाते हैं? अभी इन्दौर में 
कांग्रेस सम्मेलन में कई हजार आदमी बाहर से आये थे। इन्हें क्या सकलेचाजी ने 3 
शासकीय मशीनरी के द्वारा वहाँ भेजा होगा ? 
साधो, यह जनता बहुत खराव है । इसके मुंह नहीं लगना चाहिए । इस जनता 
से कहो कि देखो, तानाशाही वापस आ रही है। तो यह कह देगी- हाँ-हाँ, वह तो 
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हम वोट से ही ला रहे हैं। तुम्हारा क्या बिगड़ता है? जनता बहुत खराब है । 
आजमगढ़ की जनता को तो देश निकाला दे देना चाहिए । 


जुलूस और चन्दावीर 


साधो, अब्बास की कहानी 'सरदारजी' के विरोध में विशाल मौन जुलूस शान्ति- 
पूर्वक निकल गया । कहानी विवादास्पद बनी रहेगी। कहानी में पाकिस्तान जाने को 
तैयार एक मुसलमान सिखों के बारे में बुरी बातें कहता है। पर उसका पड़ोसी 
सरदार अपनी जान देकर उसे दंगाइयों से बचाता है क्योंकि पाकिस्तान में उसे एक 
मुसलमान ने अपनी जान देकर बचाया था। कहानी का अर्थ जो लगाया जाये, 
फिलहाल “सारिका” के सम्पादक कन्हैयालाल नन्दन को और उनके प्रतिष्ठान, 
टाइम्स ऑफ इण्डिया को धमकियाँ मिल रही हैं और पुलिस लगी है। अब्बास का 
हाल हमें पता नहीं । 
साधो, जबलपुर में विरोध जुलूस निकल गया, यह कैसा हुआ। जुलूस न 
निकलता तो आक्रोश मन में घुमड़ता रहता और न जाने क्या रूप लेता । जुलूस न 
निकलता तो समझा जाता कि शहर में दम नहीं है। शहर में दम है और हमें इस 
पर गर्वे है। इतिहास में 2 हजार सालों में सिर्फ एक हिन्दू-जेन दंगा हुआ है और 
वह इसी शहर में हुआ। इस शहर को भगवान महावीर भी जानते हैं और भगवान 
रामचन्द्र भी । 
साधो, यह भी अच्छा हुआ कि जुलूस मौन रहा। समूह का बोलना अच्छा भी 
होता है और खतरनाक भी । समाज का कल्याण करनेवाले तैयार रहते हैं। वे 
देखते रहते हैँ कि जुलूस बोले और वे जवाब में बोलें और कहीं से चार पत्थर फेंक 
दें । इससे दंगा हो जाय और समाज का कल्याण करनेवाले लूटपाट चालू कर दें। 
ये समाज के सेवक कुछ नहीं कर सके । वे दुखी होंगे । उनसे सहानुभुति है । कितना 
बुरा वक्‍त इस शहर में आ गया है कि इतना बड़ा जुलूस निकले और कुछ न हो। 
साम्प्रदायिक संगठन भी दुखी है कि सिखों ने कुछ नहीं किया। इतना बड़ा जुलूस 
निकला और कुछ महीं हुआ। दो कुत्ते तो लड़ सकते थे। मगर उस दिन कम्बख्त 
कुत्ते भी नहीं लड़े। सारा मजा किरकिरा हो गया। कर 
साधो, जुलूस के पहले जो प्रचार के लिए परे बेंटे थे और अखबारों में इश्तिहार 
छपे थे, उन्हें ज़रा फिर से देखो । इनमें उस कहानी के अंश हैं, आक्रोश है, सिखों की 
बहादुरी और महत्त्व का उल्लेख है। मगर इश्तिहार के अन्त में क्या लिखा है? 
'सतश्री अकाल, जो बोले सो निहाल' नहीं लिखा है। “वाह गुरुजी की फतह' नहीं 
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लिखा है। 'पंथ जिन्दाबाद' नहीं लिखा है। अन्त में लिखा है-- 

नोट--मौन जुलूस सम्बन्धी चन्दा कोई भी किसी व्यक्ति या संस्था को न दें। 

साधो, यह बहादुर सिख जाति अगर डरी तो चन्दा इकट्ठा करनेवाले और 
खानेवाले से। इन चन्दावीरों ने सिखों को इतना परेशान कर डाला कि उन्हें ऐसा 
नोट देना पड़ा। यह चन्दावीर सारे उत्सवों, समारोहों, धामिक और सामाजिक 
कार्यो में सक्रिय होता है। मनुष्य के दुख-ददं की सबसे ज्यादा चोट इसके दिल को 
लगती है। बाढ़ के विनाश से उसका दिल रो पड़ता है और वह चन्दा इकट्ठा करने 
निकल पड़ता है। अकाल-पीड़ितों की सहायता के लिए धन बटोरने लगता है। सिखों 
के अपमान से सबसे अधिक चोट इसी चन्दावीर को लगी और यह अपमान का 
बदला लेने को चन्दा वटोरने लगा। आखिर सिखों को नोट छापना पड़ा कि चन्दावीर 
जाति और पंथ की खिदमत काफी कर चुका, इसे और अधिक मौका न दिया जाये। 

साधो, उत्सवों में सारी रौनक इस चन्दावीर के पराक्रम से होती है। इसी से 
गणेशोत्सव और दुर्गोत्सव की शान है। ऐसा उत्साह उस आदमी में नहीं मिलेगा 
जो चन्दा नहीं खाता । 

साधो. यह चन्दावीर समाज के लिए बहुत उपयोगी है । इस समय वीर 
शिरोपणि महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री अब्दुल रहमान अन्तुले हैँ जो खुले आम रसीद 
देकर चन्दा लेते हैं। ऐसा मुख्यमन्त्री दुसरा नहीं हुआ। 


नये मन्त्रियों के करिश्मे 


साधो, उत्तरप्रदेश के एक मन्त्री ने बड़ी मजेदार उथल-पुथल मचा दी। वे बाथरूम 
गये । वहाँ बिजली से पानी गर्म करने का इन्तजाम है। मन्त्रीजी गर्म पानी करके 
नहा लिये। लौट आये | मीटर बन्द नहीं किया । बाथरूम में विस्फोट हो गया । 
मन्त्री समझे कि मेरी हत्या के लिए मेरे राजनैतिक विरोधियों ने कोई बम वगैरह 
फोड़ा । बस, हल्ला हो गया। पुलिस आ गयी । जाँच शुरू हो गयी। अखबारों में सुर्खी 
में यह खबर छपी । अब साधो, जानकार कह रहे हैं, सामान फिट करनेवाली कम्पनी 
के लोग कह रहे हैं, कारखाने के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि हुजूर, अगर उसे बन्द न 
किया जाय तो विस्फोट हो जाता है। मगर मन्त्री अभी भी समझे हैं कि उस 
कारखाने में खास किस्म का हीटर बनवाकर मेरे दुश्मनों ने मेरे बाथरूम में लगवा 
दिया, जिससे मैं मर जाऊं। आनन्द मार्ग की धमकियों और उनके सिलसिले के बीच 
थे मन्त्री भी शहीद बनने को उत्सुक हो गये । कहने लगे--यह फासिस्टवाद है। 
साधो, उन्हें कौन समझाये कि हुजूर, यह मशीन का फासिस्टवाद है और 
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आपके दिमाग की अराजकता । जव कोई मनुष्य से मन्त्री हो जाता है तो उससे 
अटपटी बातें होने लगती हैँ। कल तक चूल्हे के ऊपर गरम किये पानी से नहानेवाले 
मन्त्रीजी को किसी से पूछ लेना था कि वाथरूम में चूल्हा तो है नहीं, पानी कॅसे 
गरम होता है? पर मन्त्री क्यों पूछे ? वह सर्वज्ञान सम्पन्न होता हैं। वह संगीत 
समारोह में भी भाषण दे देता है और तेली सम्मेलन में भी । मन्त्री होते ही उसे कुछ 
सीखने की जरूरत नहीं होती । 

साधो, मुझे इन मन्त्रियों और नेताओं के अजब-अजब आचरणों के किस्से 
मालूम हैं। वे सव सच्चे हैं । 

साधो, इस उत्तरप्रदेशी मन्त्री ने मीटर बन्द नहीं किया था । फ्लश पाखाने में 
भी नेताओं ने कम कमाल नहीं किया । पुरानी विधानसभा नागपुर में थी। उन 
दिनों फ्लश पाखाना नयी चीज थी। तो विधायकों के निवास के पाखाने में लिखा होता 
था-इस्तेमाल के वाद जंजीर खींचिए । एक नये विधायक ने पाखाने के बाद जंजीर 
खींची । टंकी गड़गड़ायी और भलक की आवाज के साथ पानी निकला, तो विधायक 
महोदय चिल्लाकर बाहर भागे--अरे बाप रे, मर गया ! आसपास के लोग इकट्ठा 
हो गये। उनसे पूछा -क्या हो गया ? उन्होंने कहा-जान वच गयी। टंकी मेरे 
ऊपर गिर रही थी। 

साधो, मन्त्री और नेता की बुद्धिमानी भौर भोलेपन के बड़े किस्से हैं। एक 
नेता इंग्लैण्ड की यात्रा से वापस लौटे तो गद्गद्‌ थे। वे एक सभा में कह रहे थे-- 
इंग्लैण्ड का क्या कहना हैं। हमारे देश में तो एम. ए. पास करने के बाद भी अंग्रेजी 
बोलना नहीं आता । पर इंग्लैण्ड में छोटे-छोटे बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं ! 

साधो, मन्त्री होने पर एक तरफ तो आदमी यह भूल जाता है कि वह पहले 
क्या और कैसा था ! फिर वह परम ज्ञानी भी हो जाता है। इसके साथ ही वह 
समझता है कि उसका स्तर एकदम बढ़ गया है। मध्यप्रदेश में भी एक उपमन्त्री हो 
गये थे। वे चटाई पर बैठकर लालटेन में पढ़े हुए आदमी थे। पर मन्त्री बनते ही 
उन्होंने कहा--इस बंगले में बड़ी गर्मी है । मुझे ऐसी गर्मी में काम करने का अभ्यास 
नहीं है। यह फर्नीचर भी घटिया है। साधो, उनके बंगले में एयर-कण्डीशनर लगने 
लगा और फर्नीचर नया आने लगा। पर जब यह इन्तजाम हुआ, तब तक मन्त्रिमण्डल 


का पुनर्गठन हो गया और वे मन्त्री नहीं रहे। 


साधो, मुझे यों दिल्ली में नये-नये एक संसद-सदस्य मिले । वे लगभग अपढ़ 
थे। सुरक्षित सीट से आये थे। कहने लगे-मुझे तो इस बँगले में बड़ी गर्मी लगती 
है। चैन नहीं पड़ती । सोचता हूँ, कमरे में रेफिरिजरेटर लगवा लूं । 
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जात-बदल शादी 


साधो, तुम ये खबरें तो पढ़ते ही रहते हो कि हरिजनों पर सवर्णो के अत्याचार होते 
हैं । हम इन घटनाओं के इतने अभ्यस्त हो गये हैं कि हमें अब बुरा भी नहीं लगता। 
मगर एक हरिजन युवक ने कुछ ऐसा कर दिया कि सनसनी फैल गयी और अखबारों 
में खबर छप गयी । वह हरिजन युवक किसी दूसरे शहर में गया । वहाँ उसने अपने 
को ऊंची जाति का बताया और उस ऊंची जाति की एक लड़की से शादी कर ली। 
अपनी वधू को वाकायदा बिदा कराके वह अपने कस्बे ले आया । कुछ समय बाद 
उस कस्बे में लड़की-जातिवालों को यह पता चला तो उन्होंने लड़की के बाप को 
खबर दी। बाप आया, लडकी को साथ लिया और हरिजन युवक को पुलिस के 
सुपुर्द कर दिया । 

साधो, कुल घटना इतनी ही है। मगर इसमें बड़े मजे हैं। पहली बात तो यह 
है कि लड़की के परिवार ने कैसे मान लिया कि यह अपरिचित युवक उनकी ही 
जाति का है। कया वह जाति का सर्टिफिकेट ले गया था? फिर लड़की के पिता को 
ऐसी क्या हड़बड़ी थो कि उसके परिवार को जाने बिना उस युवक से लड़की ब्याह 
दी ? याने कया लड़की-लड़के का कुछ पहले से चल रहा था और लड़की ने ही लड़के 
से कहा होगा, कि तु मेरी जाति का बन जा। पता नहीं क्या मामला है? 

पर साधो, वाद में जो हुआ वह दिलचस्प है। वह लड़की उस हरिजन की पत्नी 
हो चुकी थी। साथ रहे तो शरीर-सम्बन्ध भी हो गया होगा । पर ऊंची जातिवालों 
ने लड़की को 'शुद्ध' करके फिर उसे अपनी जाति का बना लिया । उसकी जाति के 
कई घरों में उसे भोजन कराया गया और उसका जातिमिलीना हो गया। अब 
साधो, उस लड़की में क्या भशुद्ध हो गया था, जो अब शुद्ध हो गया । उसते हरिजन 
के साथ रोटी भी खायी और उसके साथ सोयी भी । शायद पेट में हरिजन का बच्चा 
भी रखे हो; फिर वह शुद्ध कंसे हो गयी । साथ ही सवाल यह है कि हरिजन के साथ 
से उसका कया अशुद्ध हो गया ? हरिजन युवक भी और युवकों की तरह ही है। 
उससे सम्बन्ध होने पर लड़की को वैसा ही अनुभव हुआ होगा जैसा अपनी जाति के 
युवक के साथ होता । जाति तो दो ही हैं-नर और नारी । फिर अगर लड़की का 
उस हरिजन युवक से प्रेम रहा होगा तो वह अपनी 'शुद्धता' पर रो रही होगी। 
अपनी जातिवालों को गाली दे रही होगी--इस कमीनी जाति का ही नाश हो 
जाय ! 

साधो, जाति के बड़े मजे हैं। मैं हैरत में हूँ कि अगर जाति इतनी बुनियादी 
चीज है तो अलग-अलग जाति की अलग-अलग गन्ध होती । ब्राह्मण की गुलाब की 
गन्ध, वेश्य की चम्पा की गन्ध। तब वह हरिजन युवक धोखा नहीं दे सकता था। 
उसे सूंघकर लड़की का बाप कहता--तेरे शरीर से गेन्दा के फूल को गन्ध आ रही 
है। तु हरिजन है। मैं अपनी लड़की तुझे नहीं ब्याहूँगा या लड़के के सिर पर एक 
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सींग होता तो लड़की का वाप पहचान लेता कि यह हरिजन है। अगर लड़क को 
उससे प्रेम था तो प्रेम के पहले उससे पूछ लेती-तेरी जाति क्या है ? हमारी ही जाति 
का है न? दूसरी जाति का हो तो मेरा तुझसे प्रेम नहीं हो सकता । प्रेम स्त्री-पुरुष 
में नहीं होता, जाति-जाति में होता है। 

मगर साधो, मुसलमान को भी शुद्ध करके हिन्दू बना लेते हैं। लेकिन मुसलमान 
हिन्दू को बिना शुद्ध किये ही मुसलमान बना लेते हैं। फिर इस देश का मजा यह है 
कि हिन्दू मुसलमान तो हो सकता है, पर ब्राह्मण कायस्थ नहीं हो सकता। कोई 
ब्राह्मण कहे कि मैं जाति बदलकर कायस्थ होना चाहता हूँ तो उसे नहीं होने देंगे । 
पर वह मुसलमान होना चाहे तो हो जाने देंगे । 

साधो, अपनी इच्छा पुरी करने के लिए जाति-रक्षा के भी बड़े सुभीते के नियम 
हैं। प्रेमचन्द के उपन्यास 'गोदान' में एक पण्डित मातादीन हैं । उनके चमारिन से 
सम्बन्ध हूँ । पर उनकी जाति नहीं गयी । वे श्रेष्ठ ब्राह्मण ही बने हैं। उनका तर्क 
हैं--मैं उस चमारिन के हाथ की रोटी तो नहीं खाता। कुछ लोग कहते हैं--पर 
उस चमारिन का थूक तो चाटता है। पर थूक चाटने से जात नहीं जाती, रोटी खाने 
से जाती है। और पण्डित मातादीन चमारिन के हाथ की रोटी नहीं खाते। इसलिए 
शुद्ध हैं। 

साधो, अपने कहने से कुछ नहीं होता । क्योंकि साधो, देखो जग बौराना । मैंने 
तो यहाँ तक कह दिया कि तु ब्राह्मण है तो क्या दूसरे द्वार से पैदा हुआ था ? और 
तू मुसलमान है तो क्या माँ के पेट से खतना कराके आया था? पर कोई नहीं 
सुनता । लोग इसी बात से खुश हैं कि हरिजन के साथ रहकर, सारे: सम्बन्ध करके 
भी लड़की फिर शुद्ध कर ली गयी । 


~ ° 


रेल से परलोक 


साधो, जयप्रकाश नारायण जेल से जसलोक गये । अब लोग रेल से परलोक जा रहे 
हैं। आजकल यह हाल है कि सफर करनेवाला आदमी चार बार बिस्तर खोलता 
और वाँधता है। बड़ी हिम्मत करके वह स्टेशन जाने को रिक्शा में बेठता है, तो इस 
तरह जैसे अर्थी पर चढ़ रहा है। उधर कबीर का पद बजता है--हमको उढ़ावे 
चदरिया चलती विरियाँ।' मुसाफिर के परिवार के लोग उसे डबडबाई आंखों से 
बिदा देते हैं। अगर रेल-दुर्घटताएँ इसी तरह चलती गयीं तो आगे मुसाफिर यार- 
दोस्तों से इस तरह विदा लेगा--'भैया, कहा-सुता भूल जाता। मेरी गलतियाँ 
माफ करना। मेरे लिए दुआ करना ।' और लोग उसे 'राम-नाम सत्य है के नारे के 
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साथ विदा करेंगे । 

साधो, पुराने जमाने में रेल और बस नहीं थी । दुर्गम और खतरनाक रास्तों से 
लोग तीर्थयात्रा करने निकलते थे तो सबसे अन्तिम विदा लेकर चलते थे। लौटने 
का कोई भरोसा नहीं था । कुछ लोग तो अपना श्राद्ध करके तीर्थयात्रा पर निकलते 
थे । वैसा ही अब होगा, जब लोग रेलयात्रा करने के पहले अपनी वसीयत कर देंगे। 
अब तो लोग यह भी सोचने लगे हैं कि जहाँ तक बने, बैलगाड़ी से सफर करो । मेरा 
एक भगत दिल्‍ली जा रहा था। मैंने उससे पूछा, 'गाड़ी में रिजर्वेशन हो गया?” 
उसने लम्बी सांस छोड़ी और हाय के साथ बोला, 'हाँ गुरु, हो गया।' ऐसे बोला, जैसे 
उसका रिजर्वेशन परलोक में हो गया हो । 

साधो, परलोक जाने में कोई हज नहीं । सबको जाना है। आया है सो जायगा 
राज-रंक-फकीर । पर रेलवे से एक ही शिकायत है--टिकिट के पैसे बरबाद होते 
हैं। जाना इलाहाबाद है, मगर रास्ते में 'ट बोल गये तो किराया तो बरबाद हुआ। 
भेरी रेलमन्त्री से एक अपील है। अब टिकिट की बिक्री तो बन्द कर दी जाय। 
टिकिट की जगह मुसाफिर को एक पर्चा दे दिया जाय। उस पर लिखा रहे-'यह 
मुसाफिर जबलपुर से सवार हुआ हैं। अगर यह इलाहाबाद जिन्दा पहुँच जाय तो 
इससे किराया वसूल कर लिया जाय।' इससे पैसे की वरवादी रुकेगी । 

साधो, सब चिन्तित हैं। गृहमन्त्री चिन्तित हैं, रेलमन्त्री चिन्तित हैं। ये कहते 
हैं कि किसी संगठित गिरोह का काम है यह्‌। फिशप्लेट निकालंना, लाइन उखाड़ना, 
पटरी पर पत्थर रखना, राड रखना--यह सत्र किसी संगठित गिरोह का काम है। 
इनसे पूछो कि हुजूर यह कौन गिरोह है, तो ये कहते हैं कि यही तो हमें नहीं मालूम। 
गृहमन्त्री चौधरी हैं, लोह-पुरुष भी हैं । पर वे टीन-पुरुष की तरह हो गये हैं । उनकी 
सारी ताकत तो अकेली इन्दिरा गांधी से लड़ने में खत्म हो रही है। चौधरी रोज 
सवेरे बहादुर की तरह उठते हैं और शाम तक इन्दिरा उन्हें ढीला कर देती हैं। 

साधो, यह सरकार आँकड़ों पर जिन्दा है। दुघंटनाएँ हो रही हैं तो उनकी 
रोकथाम को फिलहाल छोड़ो। पहले आँकड़े निकालकर बताओ कि पिछले साल 
इन्हीं महीनों में इससे ज्यादा दुर्घटनाएं हुई थीं, ओर ज्यादा आदमी मर गये थे। 
हमने कम मारे, यही क्या कम है ? 

साधो, असल में ठीक 'अन्धेर नगरी' का नाटक हो रहा है। अन्धेर नगरी के 
चौपट राजा का फाँसी का फन्दा तो तैयार था, पर उसमें फिट होनेवाली गर्दन की 
तलाश थी । किसी गर्दन में फन्दा ढीला होता तो किसी में गाढ़ा । आखिर जब ठीक 
साइज की गर्दनवाला आदमी मिला तो उसे फाँसी दे दी गयी। यह सरकार भी दोष 
का फन्दा लिये है और ठीक गदेन की तलाश में है। राजनारायण तो हमेशा, पूंछ म॑ 
आग लगाये लंका जलाने को तैयार रहते हैं। वे कहते हैं, यह तोड़फोड़ हारे हुए 
कांग्रेसी कर रहे हैं। अपने श्रेष्ठ मन्त्री ब्रजलाल वर्मा और आगे हैं। वे कहते हैं छ 
यह कांग्रेस और कम्युनिस्टों का काम है। पर अभी गृहमन्त्री ने फन्दा किसी के गले 
में डाला नहीं है। 
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साधो, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। देश में उत्तम वातावरण बना हैं। 
सबको दूसरी आजादी मिल गयी है। कीमतें वेधड़क बढ़ाओ । कोई रोक नहीं, चोरी 
करो, डाका डालो, लूटो, आग लगाओ और डरो मत। गुण्डा '्रान्तिकारी' हो 
गया । अपराधी विद्रोही है। उपद्रवी विप्लवी है। और सरकार सिर्फ कमीशन विठा 
रही है। 

ऐसे वातावरण में फिश प्लेटें न निकलें, गाड़ी न उलटायी जायें, विस्फोट न 
किया जाय तो मैं कहूँगा, देश के लोग मूर्खं और कायर हैं। पर मैं खुश हूँ कि लोग 
छूट का सही उपयोग कर रहे हैं। ऐसे वातावरण में कोई भरी पिस्तोल लेकर 
प्रधानमन्त्री के कमरे में घुस जाय तो यह्‌ सरकार ओर उसके लिए बड़ी तारीफ की 
बात है। 


बिना जवाब की आवाजें 


साधो, आओ बैठो । कहो कहाँ से आ रहे हो? बड़े व्यस्त लग रहे हो। हाँ, यह 
समय साधु-सन्तों के लिए अच्छा नहीं है । सज्जनों पर मार पड़ रही है। सच्चे हार 
रहे हैं और झूठे जीत रहे हैं । किसने कल्पना की थी कि हरिजन-हितरक्षक महान 
नेता जगजीवनराम जनता पार्टी छोड़ देंगे और एक पत्ता तक नहीं हिलेगा, लंगडा 
कुत्ता तक नहीं भौकेगा । हम तो कल्पना करते थे कि दूसरा सूर्यग्रहण लग जायेगा 
या उल्कापात होगा। यह तो कुछ हुआ नहीं। ऊपर से चन्द्रशेखर ने कहा कि मैं 
बाबूजी का आभारी हूं। उन्होने पार्टी छोड़कर बड़ी कृपा की । जैसे बाबूजी, शरीर 
में कोई ट्यूमर हों जो कट गया । या कोई फोड़ा हो जिसे काटकर मवाद निकाल 
दिया गया हो । 

“ साधो, राजनीति में हारे हुए की बड़ी दुर्गेति होती है। बाबूजी की हालत मेले 
में खोये हुए बच्चे-जैसी हो गयी है। बच्चा रोता हुआ चिल्लाता है-- पापा, अम्मा | 
कोई दयालु पूछता है--वया नाम है तेरे पापा का ? नहीं मालूम । तेरी अम्मा कौन 
है? नहीं मालूम । कहाँ रहता है? नहीं मालूम । बच्चे को कुछ नहीं मालूम । ऐसे 
में माँ-बाप ही बच्चे को खोज लें तो गनीमत है। बाबूजी भी पापा, अम्मा को पुकारते 
तो हैं, पर नाम उन्हें नहीं मालूम । लोग पूछते हैं कि आप अब कया करेंगे ? क्या 
कार्यक्रम है? तो वे जवाब देते हैं-- मैं धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतन्त्र के 
लिए काम करूँगा | वे फाटक पर मानो खड़े रहते हैं और सड़क पर निकलनेवाले 
से कहते हैं--ए भाई साहब, किधर जा रहे हो? इन्दिराजी की तरफ जा रहे हो तो 
कह देना, मैं लोकतन्त्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के लिए काम करूंगा । 
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सांधो, वाला साहब देवरस की हालत भी कोई अच्छौ नहीं है। वे भी सन्देश 
भेजते हैं, मगर जवाब नहीं आता। 979 में संघ ने भारत सरकार पर कब्जा 
करना चाहा था। पर इसी कोशिश में जनता पार्टी टूट गयी और सरकार गिर 
गयी। तब संघ ने पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की ओर काफी हद तक यह हो 
भी गया। मगर यह जगजीवनराम ? संघ बड़े मजे में मलाई खा रहा था कि एकाएक 
दाँतों के बीच बड़ा-सा कंकड़ आ गया। इस कंकड़ का नाम जगजीवनराम है। बाबू- 
जी ने कहा--मेरा नाम पार्टी की तरफ से प्रधानमन्त्री के लिए उछालो और टिकिटें 
मेरी सहमति से बाटो । वरना मैं बीमार हूँ । डाक्टरों ने बात करने के लिए मना 
किया है | संघ को उनकी शर्ते माननी पड़ी । 
मगर साधो, ]980 के चुनाव में यह सिद्ध हो गया कि जिस संघ के संगठन 
का इतना हल्ला है, जिसमें लाखों समपित स्वयंसेवक हैं, उसकी जड़ें जनता में नहीं 
हैं। ये स्वयंसेवक मत नहीं दिला सकते । संघ के नारों का भी लोगों पर कोई असर 
नहीं है । 
साधो, बाला साहेब की हालत उस आदमी की तरह है जो समुद्र के किनारे 
खड़ा हुआ आवाज लगा रहा है, मगर उधर से प्रतिध्वनि नहीं आती । वे बार-बार | 
कहते हैं--इन्दिरा गांधी बदल गयी है। संघ उनसे सहयोग करेगा । हम पूछते हैं | 
--बाला साहेब, उधर से कोई खबर आयी? वे जवाब देते हैं--नहीं, कोई खबर 
नहीं आयी । वे कहते हैं-संघ संजयजी और उनकी युवा कांग्रेस से सहयोग करेगा । 
उनसे पूछते हैं-देवरसजी, उधर से कोई खबर आयी? वे जवाब देते हैं--नहीं | 
भैया, कोई खबर नहीं आयी । | 
साधो, बड़ा कठिन खेल है यह । स्वयंसेवक अब फिर जेल जाने को तैयार नहीं 
हैं। ऐसे हिन्दू राष्ट्र और भारतीय संस्कृति को दूर से नमस्कार, जिसके लिए दुकान 
छोड़कर जेल जाना पड़े। बाला साहेब ने स्वयंसेवकों को आश्वस्त किया होगा-- | 
 घबड़ाओ मत। मैं इन्दिरा गांधी ओर संजय से सहयोग कर लेता हैं। तुम्हें जेल | 
नहीं जाना पड़ेगा । मुनाफ़ाखोरी और जमाखोरी करते हुए ही भारतीय संस्कृति 
निभ जावेगी । 
साधो, उधर संघ के ही राजनीति में अधेड़ हुए स्वयंसेवक आडवाणी और 
बाजपेयी कहते हैँ-इन्दिराजी नहीं बदलीं। हम उनसे सहयोग नहीं करेगे। हम 
उनकी तानाशाही से संघष करेंगे। साधो, संगठन को सरकार का सहयोगी बनकर 
उसे बचाना भौर संगठन के ही दूसरे लोगों से विरोधी राजनीति कराना - यह 
दोनों हाथ उठाकर तार पर चजने-जेसा सकंस का खेल है। मान लो, इन्दिरा सरकार 
देवरसजी का सहयोग स्वीकार ले तो क्या होगा ? संघ के स्वयंसेवक, कांग्रेसियों के 
साथ काम करेंगे ओर संघ के ही स्वयंसेवक, जैसे सकलेचा, पटवा कांग्रेस के विरुद्ध 
“क लड़ेंगे। तब स्वयंसेवक कांग्रेस का काम करेंगे या सकलेचा का ? और जब 
अटलबिहारी वाजपेयी इन्दिरा सरकार के खिलाफ दिल्ली में रैली निकालेंगे तब 
क्या उसमें वही स्वयंसेवक नहीं होंगे, जो संजय के साथ भी काम करते हैं। दोनों 
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बातें कैसे सम्भव होंगी, यह मेरी समझ में नहीं आता । पर मेरी अक्ल भी तो बाला- 
साहब की अक्ल से ज्यादा मोटी है। मुझे तो याद आता है, कॅकेयी का-- दशरथ 
से वर मागने पर उनकी प्रतिक्रिया पर--यह रिमा्कं--दुई कि एक संग होहि 
भुआलू । हँसहु ठठाइ फुलाउब गालू ॥ 


अब सहकारिता काण्ड 


साधो, मध्यप्रदेश में काण्ड-पर-काण्ड हो रहे हैं। रामायण के सात काण्डों में से 
आधे-से तो हो चुके । पूरी कथा में न जाने कितने काण्ड होंगे। पहले मिनी मीसा 
काण्ड हुआ, जिसमें समाजवादियों ने विद्रोह किया। पर मीसा वापिस नहीं हुआ, 
। वह अध्यादेश कायम है अभी । फिर मुख्यमन्त्री काण्ड, जो काफी करुण है। कैलाश 
| जोशी वीमार हैं कि नहीं हैं । हैं तो कौन-सी वीमारी है । क्या उन्हें कोई इनफेक्शन 
| लग गया है? वया किसी ने टोना-टोटका कर दिया ? उनकी दवा करायें या झाड़- 
| फूंक करायें ? समाजवादी अभी भी सव कया जोशी के समर्थक हैं या आधे-से सकलेचा 
ने पटा लिये ? ये बड़े अहम सवाल इस काण्ड में उठते रहे। अब जोशी हेसते-खेलते 
दिल्ली से लोट आये । 

| और साधो, अब यह सहकारिता काण्ड हो गया। यह तो विल्कुल किष्किन्धा 
काण्ड हो गया । बिल्कुल सुग्रीव के गिरोह-जेसा काम हो गया । जनसंधी सहकारिता 
मन्त्री ने एक अध्यादेश द्वारा सारी सहकारी समितियां भंग कर दीं और उन पर 
कब्जा करके पदाधिकारी नामजद कर दिये। यह बहुत अच्छा हुआ । जनसंघ को 
लोकतन्त्र वैसे ही अड्चन का पड़ता है। अभी मैंने हिमाचल प्रदेश के जनसंघी मुख्य- 
मन्त्री श्री शान्ताकुमार का कथन पढ़ा। उन्होंने कहा कि बहुत-से काम इसलिए नहीं 
हो पाते कि 'वोट' का ध्यान रखना पड़ता है। कितनी सच्ची बात है। वोट की 
झंझट न हो, चुनाव न लड़ना पड़े, याने लोकतान्त्रिक पद्धति न हो, तो न लोकमत का 

डर, न सत्ता जाने का डर | खूब डटकर मनचाहा करो | 
साधो, इसी सिद्धान्त को सहकारी क्षेत्र में लागू कर दिया गया। चुनी हुई 
समितियाँ भंग ! जनसंघी प्रमुख पदों पर बिठा दिये और कहीं-कहीं कोई समाज- 
बादी भी डाल दिया, जैसे दाल में जीरा । मगर समाजवादियों ने फिर बेड़ा खड़ा 
कर्‌ दिया और नामजदगी वापस लेनी पड़ी। मुझे दया उन पर आती है जो आज 
अध्यक्ष बन गये ये और कल हटा दिये गये। मगर वे निराश न हों, आगे बनाये 


. जायेगे। 
साधो, मैं, तुम, सब सहकारिता के सुन्दर रूप को जानते हैं। सहकारी 
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आन्दोलन गरीबों और मध्यवर्ग के फायदे के लिए चलता है। और फायदा जो होता 
है, सब जानते हैं। इससे वर्ग बदला जाता है। कई मध्यवर्गी लोग सहकारी 
आन्दोलन से उच्चवर्गी हो गये। यह कितनी उन्नति हुई। जनता पार्टी का यह कहना 
सही है कि ये समितियाँ स्वार्थी कांग्रेसियों के कब्जे में थीं । यह भी सही है कि इन 
पर बेईमान लोग कब्जा किये हुए थे । 
साधो, अब सवाल यह है कि यह दूसरी आजादी आयी है और क्रान्ति हुई है 
तो कुछ बदलना तो चाहिए, न बदले तो जनता कहेगी कि क्रान्ति हुई ही नहीं । अब 
क्रान्ति तो यही हो सकती है कि पुराने वेईमानों की जगह नये बेईमान बिठाये जायें । 
पुराने स्वाथियों को जगह नये स्वार्थी फिट हों। यही तो क्रान्ति है। सारे देश में | 
मार्च के चुनाव के बाद यही तो बुनियादी परिवर्तेन हुआ है कि पुराने बेईमान की 
जगह नया बेईमान बैठ गया है। यह अच्छा भी है। पुराने बेईमानों से जनता बोर 
हो गयी थी । नये वेईमान के आने से उसे ताजगी का अनुभव हुआ । 
तो साधो, बेचारे सहकारिता मन्त्री ने इतना ही तो किया था कि पुराने स्वार्थी 

की जगह नया स्वार्थी बिठा दिया । जनता को यह हक है कि उसे नया-नया स्वाद 
मिले। फिर जनसंघ को जल्दी-से-जल्दी सारी जनतान्त्रिक संस्थाओं पर कब्जा भी | 
तो करना है । और जनता पार्टी के समाजवादियों को सिफ हल्ला करना है ! भीड़ 
बुलाकर जमीन-आसमान एक करते हुए क्रान्ति की दहाड़ लगाना है! दोनों ही | 
ठीक कर रहे हैं। समाजवादी साथी न संगठन बढ़ायें, न काम बढ़ायें । शोर करें। | 
और जनसंघ धीरे-धीरे सब निगल ले। तब समाजवादियों को सन्तोष होगा कि । 
क्रान्ति सम्पूर्ण हो गयी । 


टेलीविजन की हाय-हाय ! 


साधो, बेचैनी की हद तक पहुंचकर शायर ने कहा था-- 
अब तो घबड़ाके ये कहते हैं कि मर जायेंगे 
मर के भी चैन न पाया तो किधर जायेंगे। 
साधो, शायर को तो माशूका की जुदाई की घबड़ाहट थी और उसकी बेवफाई | 
की | मुझे बेचेनी यह है कि टेलीविजन भोपाल में लग गया, इन्दौर में लग गया, ;ु 
चल में लग गया । छत्तीसगढ़ के गाँव-गाँव में टेलीविजन पहुंच गया, मगर मेरे 
इस अभागे शहर में टी. वी. नहीं लगा, जिसे कई गौरव प्राप्त हैं--विनोबा भावे ने 
इसे 'संस्कारधानी' कहा और पण्डित नेहरू ने इसे 'गुण्डों का शहर' कहा। यह 
शहर जिसने महेश योगी और रजनीश पैदा किये । यह शहर, जहां रामनिवास 
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मूंदड़ा नाम के मशहूर आथिक जादूगर की शिक्षा हुई, और जिनके उज्ज्वल 
कारनामों के कारण अर्थमन्त्री टी. टी. कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा था । यह 
शहर, जहाँ दारासिह भी पिटे ओर पंकज मलिक भी । यह वह शहर है जहाँ प्रसिद्ध 
नतंकी सितारादेवी प्रोग्राम के बाद बम्बई लौटने लगी तो उसके पास किराये के पैसे 
भी नहीं थे। यह शहर, जहाँ किसी दब्बू शहर से आये सुपरिन्टेण्डेण्ट पुलिस ने मुझसे 
कहा--आपके शहर में जब तक किसी को दो चाँटे न मारो, वह अपना नाम ही 
नहीं बताता । इस बहादुर कलाप्रेमी शहर में टेलीविजन नहीं है । 
साधो, मुझे शर्म आती है। कोई भोपाल या दिल्‍ली का दोस्त आ जाता है तो 
मैं उसके सामने अपने को चूहा समझने लगता हूँ---इसके शहर में टेलीविजन है 
और मुझ क्षुद्र के शहर में सिर्फ रेडियो स्टेशन है। रेडियो स्टेशन के लिए भी हम 
कितने बेचैन थे । जब खुला और पहला प्रोग्राम कविता-पाठ का हुआ तो मेरे एक 
कवि मित्र ने रेशमी कुरता पहना और खूब इत्र भी लगाया। उनका खयाल था कि 
कविता के साथ खुशबू भी ब्राडकास्ट होगी । साधो, शायर की तरह मैं भी घबड़ा- 
कर कहता हूँ कि अब तो मर जायेंगे। तुम लोग कहो तो मैं टेलीविजन के लिए 
आमरण अनशन कर दूं। गन्दा पानी नल का हम पी लेंगे। नर्मदा का पाती तब 
मिलेगा, जब कोई भगीरथ अवतार लेगा । अभी तो भस्मासुरों के हाथों में शहर का 
भाग्य है। हरयाणा में गाँव-गाँव में ट्यूबवैल लगे हैं। यहाँ तल के नीचे जमीन में 
गड्ढा करके बाल्टी भरते हैं। सड़क पर ऐसे गढ़े हैं कि गर्भवती का गर्भपात हो 
जाय । आसपास के गाँव में खेत-मजदूरों, ठेकेदारों के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी 
से आधी भी नहीं दी जाती । इस सबके लिए कोई दुखी नहीं । किसी को शर्म नहीं । 
दरिद्रता से कोई परेशान नहीं । कोई इन चीजों के लिए आन्दोलन नहीं करता। 
मगर उच्चवर्ग और उच्च-मध्यवगं और काले पैसेवाला वर्ग अपने जीवन को व्यर्थ 
समझता है, क्योंकि उसके घर में टेलीविजन नहीं है। वह घर नहीं, मरघट है, जिस 
पर 'एन्टेना' नहीं लगा। यह ऐसा वर्ग है कि इसके एक आदमी को पड़ोसी के घर 
में 'कट ग्लास' के कप में चाय पिलायी गयी । वह बड़ी उदासी से 'कट ग्लासों' को 
देखता रहा और घर लौटकर आत्महत्या कर ली । उसके पास वैसे 'कट ग्लास नहीं | 
थे। मध्यवर्ग का यह संघं है । 
साधो, सोचता हूँ, मैं आमरण अनशन कर ही दूं । मर जाऊंगा, तो आखिर 
एक साधु ही तो मरा । बाकी हजारों की जानें तो बच जायेंगी, जिनका इस घबड़ाहट 
में हाटंफेल होनेवाला है कि शहर में टेलीविजन नहीं है। मगर मेरे मरने से भी 
उेलीविजन नहीं आया, तो वही सवाल खड़ा होगा--मर के भी चैन न पाया तो 
किधर जायेंगे । मगर मेरे अनशन करके मरने से टेलीविजन आ गया, तो तुम मेरी 
समाधि पर ये शब्द खुदवा दोगे--'यहाँ चिरनिद्रा में सोया है कबीरदास, जिसने 
इसलिए आत्मबलिदान किया कि जिससे हजारों बेश, फूड सुविधाभोगियों और 
असंस्कृत, दो नम्बरियों के प्राण बच जायें, जो टेलीविजत के बिना उत्सर्ग हो जाते ।' 
साधो, एक वगं ऐसा है, जो कभी किसी चीज के लिए नहीं लड़ता। लड़ना 
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इसके स्वभाव में है ही नहीं। यह वर्ग केंचुए की तरह है। इसकी रीढ़ की हड्डी 
नहीं होती । मेरुदण्डविहीन वीरों का वर्ग है यह । यह जूतों पर सिर रखकर सुविधा 
लेनेवाला वर्ग है। यह चूहे की तरह स्वस्थ जीवन-मूल्यों को कुतरता है। यह दो- 
मुंहा, दो-रूपी होता है । समाज की किसी समस्या से इसे मतलव नहीं । यह दिखावट 
में जीता है। खोखली, अर्थहीन जिन्दगी। इसे टेनिस और क्रिकेट में फर्क नहीं मालूम 
मगर यह रेडियो पर क्रिकेट कमेण्टरी लगाये रहता है, जिससे मुहल्ले के लोग कहें 
-कल्चडं हैं ये। क्रिकेट खेलते हैं। इस वर्ग को चाहिए वे सब चीजें, जो उसके 
खोखलेपन को भरती हैं। इनमें यह टेलीविजन भी है, जिसके अभाव में यह वर्ग मरा 
जा रहा है। 

साधो, तुम कहोगे--गुरु, क्या तुम टेलीविजन के इतने विरोधी हो । नहीं, तुम 
गलत समझे । मैं टेलीविजन चाहता हूँ । मैं तो ठेलीविजन-जैसी चीजों को लेकर 
झूठी प्रतिष्ठा की भावना की बात बता रहा था। हमें समस्त ज्ञान-विज्ञान का 
उपयोग करना है। देर-सबेर पूरे देश में टी. वी. होगा | छोटे-छोटे अफ्रीकी देशों में 
टेलीविजन है। टेलीविजन ज्ञान और मनोरंजन के लिए अच्छा है। एक ही बात है 
--इससे सामाजिक जीवन कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। शाम से ही 
टेलीविजन से चिपक जाते हैं तो पहले जिनसे शाम को मिलते-जुलते थे, उनसे 
मिलना-जुलना बन्द हो जाता है। 

साधो, टेलीविजन लगेगा तो तुम मजे के अनुभव पाओगे। दो-एक साल पहले | 
दिल्ली से एक अफसर यह पता लगाने आये थे कि यहाँ टेलीविजन की सम्भावना 
कितनी है। मैंने उनसे कहा--यहाँ बहुत सम्भावना है । आप पासवाले मेन रोड से 
आगे बढ़ते जाइए । दोनों तरफ साठ फीसदी मकान घूसखोर अफसरों या दो नम्बरी 
ठेकेदारों के हैं। ये सब टेलीविजन लेंगे। साधो, मुश्किल पड़ेगी मध्यवर्ग को। 
मुहल्ले में एक-दो के घर पर एण्टेना लगेगा तो बाकी मध्यवर्ग को कठिन यातना 
होगी। उसके घर टी. वी. आ गया और मेरे घर नहीं । मेरी भी वया जिन्दगी है। | 
व्यर्थ ही गयी। बीवी और बच्चे कहेंगे-उनके घर टी. वी. आ गया । आप भी 
ले आओ न। हमें नीचा देखना पड़ता है। मध्यवर्गी नैतिक साहस जुटाकर कहेगा-- 
भई, वे लोग ऊपरी आमदनीवाले हैं । मैं तो एक पैसा नहीं खाता । साधो, तब बीवी 
कहेगी - तुम्हारी ईमानदारी को क्या शहद लगाकर चाटें। किस काम की यह 
ईमानदारी जिससे बच्चों के लिए टेलीविजन न ला सको। तुम्हारे बच्चे दूसरे के घर 
टेलीविजन पर फिल्म देखने जाते हैं। ये क्या भिखारी के बच्चे हैं? तो साधो, | 
टेलीविजन कई जिन्दगी-भर के ईमानदारों को बेईमान बनायेगा। वे घूस लेगे। | 
ऊपरी आमदनी करेंगे और टेलीविजन खरीदेंगे । 
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साधो, मध्यप्रदेश में म्युनिसिपिल चुनावों में बुरी तरह हारने के बाद भारतीय 
जनता पार्टी के नेता कैलाश जोशी तथा सुन्दरलाल पटवा अगर मुख्यमन्त्री के 
निवास के सामने धरने पर न बैठते, तो कहाँ जाते ? तुम्हीं बताओ। इनके साथ 
सकलेचा भी बैठते, मगर वे नैतिक संकट में हैं। उन पर मुख्यमन्त्री पद पर रहते 
हुए भ्रष्टाचार करने के मुकदमें चल रहे हैं। अगर वे भी अर्जुनसिंह सरकार द्वारा 
चुनाव में शासकीय हस्तक्षेप व भ्रष्टाचरण के विरोध में धरना देते, तो वैसा ही 
होता जैसे छलनी सूपे के दरवाजे पर इस आरोप के साथ धरना दे रही है कि सूपे में 
बहुत छेद हैं । साधो, पटवा और कैलाश जोशी ने हाथ जोड़कर संकलेचा से कहा 
होगा कि आप हमारे साथ धरना मत दीजिए। हमारी बदनामी होगी । हँसी उड़ेगी। 
वैसे सकलेचा को धरने पर बैठने का अधिकार है, वयोंकि वे जहाँ से विधायक र 
वहाँ की नगरपालिका में भी वी, जे. पी. हारी है। हारी वहाँ भी है जहाँ से पटवा 
और कैलाश जोशी विधायक हैं। ये तीनों हारे हुए एक साथ धरने पर बैठ सकते थे 
पर सकलेचा के बैठने से बदनामी होती, पार्टी की 'स्वच्छ' छवि धूमिल होती और 
छवि! बनाने के लिए हर पार्टी सिंगार कर रही है। विधवा भी सिन्दूर लगा रही 
है। 

साधो, तुम पूछते हो---धरने पर बैठने से क्या फायदा ? कया मुख्यमन्त्री हुक्म 
निकाल देते कि प्रदेश में जहाँ-जहाँ भारतीय जनता पार्टी हारी है वहाँ-वहाँ वह 
जीती हुई मानी जाय । नहीं, मुख्यमन्त्री यह नहीं कह सकते | पर मुश्किल यह है 
कि ये शीर्षस्थ नेता जाते तो कहाँ जाते? पार्टी आफिस जाते तो वहाँ दूसरे छोटे 
नेता इन्हें घेरते कि बताओ पार्टी क्यों हारी ? घर जाते तो स्थानीय कार्यकर्ता इन्हें 
घेरते और पूछते कि हम क्यों हारे? ये स्थानीय कार्यकर्ता संघ के स्वयंसेवक होते 
हैं। ये कट्टर होते हैं । इनसे 25 सालों से कहा जा रहा है कि कल हिन्दू राष्ट्र हो 
जायगा । सरकार अपनी होगी । राष्ट्रपति भवन पर भगवा ध्वज लहरायगा । कल 
नहीं तो परसों। परसों नहीं तो तरसों जरूर | 979 में जब जनता सरकार थी, तब 
इनसे कहा गया था कि ढाई साल में दिल्‍ली में संघ की सरकार होगी। मगर ।980 में 
इन्दिरा गाँधी की सरकार बन गयी और इनके हाथ सिफं वीरेच्धकुमार सकलेचा के 
भ्रष्टाचार का यश बचा ।ये कब तक धीरज रखें ? स्वयंसेवक विश्वास में बूढ़े हो 
गये । मगर जो नगरपालिकाएं हाथ में थीं, वे भी निकल गयीं । 

साधो, ये नेता क्या कहें पार्टीवालों से | यह तो कह नहीं सकते कि इन्दिरा 
गाँधी ने रूस से स्याही बुलायी थी इन चुनावों के लिए । यह बात 97] के चुनाव 
में कह चुके । अब स्वयंसेवक भी इसे झूठा प्रचार मानता है। तो साधो, बताओ कि 
ये नेता कहाँ जाते और क्या करते ? ये नागपुर जाते तो देवरस डाँटते । दिल्ली जाते 
तो अटलबिहारी डाँटते । इसलिए इन्होंने तय किया कि मुख्यमन्त्री के फाटक पर 
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धरने पर बैठ जाओ । धरने पर बैठे, सत्याग्रह पर बैठे, अनशन पर बेठे आदमी से 
कोई कुछ नहीं कह सकता । ये लोग निर्दोष, नैतिक और पवित्र हो जाते हैं। 

साधो, दुख हमें भी है। जो पार्टी राष्ट्रीय विकल्प है, जिसे आगे अनन्त काल 
तक 'यावच्चन्द्र दिवाकरौ' (उन्हीं का शब्द) हमारे ऊपर राज करना है, उसकी यह्‌ 
हालत हमारा दुर्भाग्य ही है। बड़े विवाद के बाद अभी इस पार्टी ने राष्ट्रीय लोक- 
तान्त्रिक मोर्चा बनाने का फैसला लिया है । सब पार्टियों को अटलबिहारी आमन्त्रित 
कर रहे हैं कि भा जाओ, मिल जाओ, इकट्ठे हो जाओ । मगर इन पार्टी-नेताओं का 
कहना है--भैया, हम सुबह से नहाकर घर से निकले हैं। तुम्हें छू लेंगे तो, फिर 
नहाना पड़ेगा । आजकल पानी की तंगी चल रही है। दूर से ही जेरामजी की कर 
लो। 

साधो, कोई पार्टी पास नहीं भा रही है। आखिर कारण क्या है? गांधीवाद 
और समाजवाद ने सब कबाड़ा कर दिया। ये दोनों पाप हैं, जिन्हें यह समझकर 
बी. जे. पी. ने अपना लिया था कि अब लोग हमें वे नहीं समझेंगे, जो हम हैं। मगर 
लोग समझते हैं। लोगों को वही मूल रूप पसन्द है जो गोरक्षा आन्दोलनों और | 
साम्प्रदायिक दंगों का था। हर दंगे की रिपोर्ट में तो भारतीय जनता पार्टी का नाम 
आता है। गाँधीवाद और समाजवाद वह चादर है जिसमें छुरा छिपाया जाता है। 
यह लोगों को दिखता है। 

साधो, मेरी सलाह है कि इस पार्टी को भपने पहले के शुद्ध रूप में आ जाना 
| । गाँधीवाद और समाजवाद ने इस शुद्धता को बहुत नुकसान पहुँचाया है। 
कोई इस पार्टी को न गाँधीवादी मानता न समाजवादी | तो पार्टी पुनः विश्वास 
कँसे प्राप्त करे । एक ही रास्ता है -शुद्ध रूप में आ जाय। मेकअप उतार दे 
गोरक्षा आन्दोलन करे और शुद्ध हिन्दू साम्प्रदायिक हो जाये । तब लोगों का विश्वास 
लौट भआायगा। 

साधो, ग्वालियर में, जहां पार्टी की उपाध्यक्षा विजयाराजे सिन्धिया हैं, नगर 
निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया, और दिल्ली में जहाँ अध्यक्ष 
अटलबिहारी हैं, नगर निगम में पार्टी हार गयी। इसलिए अब पार्टी अध्यक्ष विजया राजे 
सिन्धिया को हो जाना चाहिए और भारत सरकार पर कब्जा करने के लिए दिल्ली 
में रहना चाहिए । अटलबिहारी अपने परिवार में ग्वालियर लौट आयें भौर शादी 
कर लें । यही भविष्य है। 
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ओला-पानी क्यों बरसे ? 


साधो, इस गर्मी के मौसम में बरसात आ गयी है और उत्तरी भारत में ओले गिर 
रहे हैं, वर्फ पड़ रहा है। इतनी बारिश हो रही है कि पंजाब की नदियों में बाढ़ आ 
गयी है। गेहूँ की फसल अभी खलिहानों में है और उसका नाश हो रहा है। कोई 
कहते हैं, अप्रैल में ऐसा मौसम सो सालों में नहीं हुआ । कोई कहते हैं--दो सौ सालों 
में ऐसा नहीं हुआ । 

साधो, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया-भर में वातावरण में अणु विस्फोटों के 
कारण गड़बड़ी पैदा हो गयी है और मौसम बदल गये हैं ऐसा हो सकता है। मगर 
भारत पर तो इसका असर नहीं होना चाहिए। यहाँ तो लगातार साल-भर से 
शतचण्डी और सह्न कुण्डी यज्ञ देश-भर में हो रहे हैं, जिनका धुआँ मन्त्रों की ध्वनि 
के साथ वातावरण में छाया है। यह मन्त्रसिद्ध यज्ञधूम तो बड़े-से-बड़े एटमी विस्फोट 
के प्रभाव को खत्म कर सकता है। यह अलग बात है कि जिस मठ में लगातार यज्ञ 
होता है, देवी बेठी हैं, सिंह देवी-दर्शन को आता है, वहाँ चोर घुसकर चोरी कर ले 
जाते हैं। धर्म, अनुष्ठान, मन्त्र, यज्ञ का जोर एटमी शक्ति को तो नष्ट कर सकता 
है, मगर चोरों से हार जाता है। ज्यादा सही यह है कि धर्म, यज्ञ, मन्त्र वगैरह चोरों 
की सहायता करते हैं। हर तरह के चौर कमं--धूस, कालावाजारी, मुनाफाखोरी, 
राजनैतिक बेईमानी, पाखण्ड सबकी साधना धमं की मदद से होती है। 

साधो, हमारे धर्म-कर्म कल्याण करने में फेल हो गये | प्रधानमन्त्री हर मन्दिर, 
मस्जिद, गुरुद्वारा, मजार जाती हैं, पुजा करती हैं। रुद्राक्ष की माला पहनती हैं। 
हर शंकराचार्य का आशीर्वाद लेती हैं। मगर प्रधानमन्त्री की धामिकता आसमान 
से गिरनेवाली इस विपत्ति को नहीं टाल पायी। चार दिन पहले प्रधानमन्त्री जम्मू 
में काश्मीरी पण्डितों के बीच थीं। ये जम्मू के ब्राह्मण ही हैं, जिन्होंने काश्मीर में 
साम्प्रदायिकता फैलायी, इन्हीं के मारफत जनसंघ काश्मीर में घुसा था। प्रधानमन्त्री 
इन्हीं के बीच गयी थीं, क्योंकि देश से जातिवाद, सम्प्रदायवाद को मिटाना है। 
मगर जब प्रधानमन्त्री पूज्य ब्राह्मणों के बीच बेठी थीं, तभी ओला-पानी गिर रहा 
था और फसल चौपट हो रही थी। कहाँ गया वह ब्रह्मतेज ? अगस्त्य ऋषि ने तो 
समुद्र पी लिया था । ब्राह्मण के शाप से सूरज-चाँद कांपने लगते थे । मगर ये ब्राह्मण, 
जिनके बीच प्राधानमन्त्री थीं--ओला-पानी नहीं रोक सके । 

साधो, लगता है प्रधानमन्त्री, जो लगातार धार्मिक स्थलों को जाती हैं, मठा- 
धीशों, धर्माचायों का आशीर्वाद लेती हैं, बाबाओं के दर्शन करती हैं, खुद इतना 
धर्म-वल इकट्ठा कर चुकी हैँ कि उन्हीं ने ये बादल कहीं रूस की तरफ से बुलवाये 
और बर्फ, ओले, पानी गिरवा दिये । अभी दिल्ली में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ 
था । उसमें ]0! देशों के राज्याध्यक्षों ने अमेरिका की निन्दा की। इससे रूस खुश 
हुआ । अमेरिका में भी तो दैवी शक्ति है। जहाँ धन होता है वहीं देवता होते हैं, वहीं 
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दैवी शक्ति होती है। अमेरिकी शासकों के पास यह दैवी शक्ति है। राष्ट्रपति रीगन 
को तो भुत-प्रेत सिद्ध हैं। रोनाल्ड रीगन ने ही शायद देवी और भूतप्रेत शक्ति से 
बर्फ, ओले, पानी गिरवा दिये हों। और कराओ गुटनिरपेक्ष सम्मेलन दिल्ली में, और | 
दो अमेरिका को गाली । अब भोगो नतीजा। जॉर्ज फर्नाडिस ठीक कर रहे थे, जो 
गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे। वे जानते थे कि यह्‌ 
सम्मेलन हो गया तो इस देश पर विपत्ति आयेगी | अब जॉर्ज छत्तीसगढ़ के गरीबों 
का भला करने वहाँ पहुँच गये हैं और छत्तीसगढ़ी लोग कहते हैं कि यह बला कहाँ 
सेआगयी। अगर जॉर्ज को छत्तीसगढ़ से लोकसभा की सीट नहीं मिली, तो वे 
पश्चिमी जर्मनी से विपत्ति बुलवाकर छत्तीसगढ़ पर गिरा देंगे । 
साधो, यह सब शासन की गलत नीतियों के कारण होता है । इन्दिरा गाँधी 
की विदेश नीति का नतीजा है । रुस से दोस्ती किये बैठी हैं, और आधा रूस बफ से 
ढेंका रहता है। यह बर्फ वहीं से उड़कर आया है। मेरी वात पर तुम्हें विशवास न 
हो, तो डॉक्टर सुब्रह्मण्यम स्वामी से पूछ लो। वे सारे रहस्य जानते हैं। वे सर्वव्यापी 
हैं। उन्हीं ने जनता सरकार के विदेशमन्त्री अटलबिहारी को चीन भेजा था, और 
चीनी नेताओं से कहा था--इस वाजपेयी के चीन में रहते वियतन।म पर हमला 
कर दो, जिससे इसकी दुर्गति हो जाय। मैं इसे पार्टी में 'डाऊन' करना चाहता हूँ । । 
) साधो, चरणसिह से पूछो तो वे कहेंगे-ये ओले, पानी सब इन्दिराजी का षड्यन्त्र 
है। यह लोकदल को खत्म करने' की हरकत है। देख लो, उत्तर प्रदेश और हरियाणा 
के बड़े-बड़े जाट किसानों का गेहूं बरबाद हो गया । मैं इसे गन्दी राजनीति कहता 
हूँ । अरे, इन्दिरा गाँधी को ओले बरसाना है तो आन्ध्र और कर्नाटक पर बरवायें 
न, जहाँ वे हारी हैं । या कम्युनिस्ट बंगाल पर ओले बरसायें । पर लोकदल और नहीं | 
टूटेगा । इसमें अकालियों की भी बदमाशी है। सन्त भिण्डरावाला ने स्वर्ण मन्दिर 
से कुछ जादू किया होगा, जिससे ये; ओले-पानी बरसे । अब साधो, सन्त भिण्डरा- | 
वाला से पूछो तो वे कहेंगे-हमारी मांगें सरकार ने नहीं मानी, तो मैंने ओला- . 
पानी गिरा दिये । तुम कहोगे--पर इससे सबसे ज्यादा नुकसान तो पंजाब के सिखों | 
का हुआ है। सन्त कहेंगे --सो तो ठीक है। सद्गुरु का यही उपदेश है कि दूसरे पर | 
गुस्सा भाय, तो जिद में अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार लो । हम आन्दोलन से यही... 
अक्ल का काम कर रहे हैं। । 
साधो, मोरारजी से पूछो तो वे कहेंगे-- यह सब उस 'लेडी' की करामात है। 
मैं प्रधानमन्त्री होता, तो ओले-पानी नहीं बरसते । मैं जब प्रधानमन्त्री था, तव सूखा | 
जरूर पड़ा, मगर पानी नहीं बरसा। साधो, अटलविहारी कहेंगे--यह सब | 
| मध्यावधि चुनाव कराने के लिए करवा रही हैं। वे प्र।कृतिक संकट के 5 
बहाने मध्यावधि चुनाव करायेंगी। साधो, तुम कहोगे, गुरु, इस हिन्दू राष्ट्र के रक्षक 
बाला साहब देवरस को क्‍यों भूल रहे हो ? साधो, देवरसजी बहुत सुलझे हुए विचारों 
के हैं । वे कहेंगे--अरब देशों से जो पैसा आ रहा है जिससे हिन्द मुसलमान बनाये 
जा रहे हैं, इस पाप के कारण इन्द्रदेव ने यह दण्ड दिया है। 
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छांत्र और लांउडस्पीकर 


साधो, छात्र-शक्ति को तुम समझते ही हो। इसके मसीहा एक हरबर्ट मार्क्यूस हो 
गये हैं जो मानते थे कि अकेले छात्र क्रान्ति कर सकते हैं। यह सिद्धान्त गलत सिद्ध 
हुआ। पर कई शहरों में छात्र रोड ब्लाक करके सैकड़ों ट्रकों को रोक रखते हैं और 
यातायात को “व्यवस्थित” करा देते हैं। खस्ता हालत सड़क पर धरना देकर नगर 
निगम या नगरपालिका को उसे सुधारने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये लोक- 
कल्याण के काम हैं। छात्रों की तारीफ करनी चाहिए। यों दुष्ट लोग इन पुण्य 
कार्यों में भी छात्र-नेताओं के वारे में ऐसी बातें कहते हैं, जो साधुओं को नहीं सुननी 
चाहिए। छात्र किसी भी दिन नगर बन्द' करवा देते हैं। बाजार बन्द करवा देते 
हैं। हड़ताल करवा देते हैं। जिस चौराहे पर नेता अपना अड्डा बना लें, उसकी 
होटलें और दूकानें सुरक्षित नहीं रहतीं। छात्र वीर हैं। वे क्रान्तिकारी हैं। आतंक- 
कारी हैं। 

मगर साधो, ये वीर सबको जीत सकते हैं। सवको आतंकित कर सकते हैं। 
पुलिस से भी भिड़ सकते हैं। मगर एक जगह यह छात्र-शक्ति हार जाती है। वीर 
छात्र लाउडस्पीकर के चोंगे से हार जाते हैं। परीक्षा के इस मौसम में छात्रों की 
दीन हालत देखकर किसी को भी. दया आ जायगी । जो कल ट्रक के सामने खड़े थे, 
वे आज किताब सामने रखे सिर ठोंक रहे हैं, क्योंकि आसपास लाउडस्पीकर कोलाहल 
कर रहे हैं। अब छात्र धमकी नहीं देते, हाथ जोड़ते हैं, रोते हैं भीर अखबारों में 
अपीलें छपाते हैं कि छात्रों का परीक्षा का समय है, मेहरवानी करके रात को ज्यादा 
देर तक ल।उडस्पीकर न बजाओ। ये पुलिस से अपील करते हैं, जिलाधीश से अपील 
करते हैं कि इन लाउडस्पीकरों से हमारी रक्षा करो । 

साधो, बड़ी दयनीय स्थिति है छात्र-वीरता की । वास्तव में रो वे छात्र-छात्राएं 
रहे हैं जो न धरना देते, न ट्रक के सामने खड़े होते, न मुठभेड़ करते । ये ईमानदारी 
से पढ़ते हैं। ये सौ में से नब्बे हैं । मुसीबत इन नब्बे फीसदी छात्र-छात्राओं की है। 
लड़ाकू छात्रनेता चाहें तो धमकी देकर, दो-चार चोंगे फोड़कर इस कोलाहल को 

बन्द करवा सकते हैं। मगर वे इस मोर्चे पर नहीं लड़ते। यह पढ़ाई का मोर्चा है 

और पढ़ाई नेता को खुद करनी नहीं है । पढ़ने लगा तो नेता नहीं रह जायगा। नेता 
तो 20 सालों से कई विश्वविद्यालयों में पड़े हैं। वे पढ़कर बाहर निकलते ही नहीं । 
उन्हें नेता रहना है। 

साधो, दूसरी बात यह है कि छात्रों के अपने मां-बाप, काका, मामा, फूफा, 
दादाजी, नानाजी लाउडस्पीकर पर आधी रात तक कथा और भजन कराते हैं। इन्हें 
छात्र कैसे रोके ? फिर मुहल्ले में शादियों में रात-भर लाउडस्पीकर बजते हैं । वधू- 
पक्ष के लोगों से कैसे कहें कि यह हल्ला बन्द कर दो। लोग कहेंगे कि ये कन्या की 
शादी में बाधा डालते हैं। 
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साधो, कानून है । कानून लागू करनेवाले शासक और पुलिस भी है। मगर वे 
लाउडस्पीकर का हल्ला बन्द नहीं करवा सकते । तुम पूछोगे, गुरु कारण क्या है? 
देखो, लाउडस्पीकर पर कथा या भजन हो रहे हैं। यह धर्म का मामला है। भगवान 
की स्तुति इतने जोर से हो रही है कि वह प्रभु जो अब बहरा हो चुका, सुन ले। 
भगवान की स्तुति में पुलिस बाधा बयों डाले? कहीं भगवान नाराज हो गये, तो 
ऊपरी आमदनी मार देंगे। फिर धमं का मामला है। कहीं कोई नेता निकल पड़ा और 
पुलिस से उलझ बैठा कि धामिक कार्य में दखल क्यों देते हो ? शान्ति भंग हो जायगी, | 
दंगा हो जायगा। अब पुलिस क्या करे? ऊपर रिपोर्ट हो गयी तो लाइन अटेच। 
यही असहायता पुलिस की शादी के समारोह में होती है। बारात में एस. पी. साहब 
हैं और वधू की तरफ से कमिश्नर साहब स्वागत कर रहे हैं, तो मामूली पुलिसवाला 
कैसे कहे कि लाउडस्पीकर बन्द करो। 

साधो, किराये से लाउडस्पीकर देना काफी बड़ा धन्धा है लाउडस्पीकर अपने 
घर बजवाचा प्रतिष्ठा की निशानी है। बच्चे का मुण्डन हो गया और लाउडस्पीकर 
नहीं बजा, तो बच्चा क्या किसी भिखमंगे का है? फिर ये जो मन्दिरों से, गुरुद्वा रे 
से सुबह 5-6 बजे से ही भजन-कीतंन लाउडस्पीकर पर करते हैं, ये भक्त नहीं हैं। 
ये पेट भरने और परिवार पालने के लिए भजन गाते हैं। 

साधो, जो लोग लाउडस्पीकर पर भजन-कीत॑न कराते हैं, उन्हें हम साधू लोग 
सच्ची बात बता दें। उधर दूसरे लोक में भगवान और यमराज के दफ्तर में नोट 
होता जाता है कि इस आदमी के कारण इतने लड़के-लड़की पढ़ नहीं पाये, इतने फेल 
हो गये, इतनों के नम्बर कम आये, इतने मरीज नींद न आने से मर गये। तो साधो, 
लाउडस्पीकर पर भजन-कीर्तन कराने से इनका नर्क जाना तो पक्का हो गया । ये पाप 
कर रहे हैं। इस लोक में भी इनका नुकसान होगा। ये लोग यह लोक और परलोक 
दोनों बिगाड़ रहे हैं। भगवान कोई बेवकूफ, चापलूसी-पसन्द तो है नहीं । वह सब 
समझता है। दूसरों के कानों में जबरदस्ती भजन, कथा, कीर्तन डालना पाप है। 
इधर की पुलिस छोड़ देती है पर यमराज की पुलिस नहीं छोड़ेगी । 

साधो, बेटी की शादी करनेवाले भी सोचें । लड़की को तो सबकी मंगलकामना 
चाहिए कि तुम्हारा विवाहित जीवन सुखी हो। मगर लाउडस्पीकर से परेशान 
मुहल्ले के लोग क्या मंगलकामना करते होंगे? भया, बेटी के बाप, तू लोगों की 
नाराजी के साथ बेटी को ससुराल क्यों भेजता है? 

साधो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पढ़नेवाले छात्र-छात्राओं से हमारी 
सहानुभूति है। पुलिस और प्रशासन पर भी हमें दया आती है कि वे बेचारे इतने 
असहाय हैं। छात्रों की ताकत इस चोगे के सामने खत्म हो चुकी है। शोर ने उन्हे } 
कायर बना दिया है। यह कोलाहल कभी नहीं रुकेगा। इसे रोकने में कोई समर्थ | 


जि 29 है। 
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साधो, बहुगुणा को हम लोग चतुर राजनीतिज्ञ मानते हैं। यह अलग वात है कि 
इन्दिराजी संकट में बहुगुणा के घर गयीं और संजय से 'मामाजी' के चरण छुवाये 
और बहुगुणा पिघल गये कि मेरी 'बहना' संकट में है और राखी को लाज रखने के 
लिए इसकी रक्षा करना ही पड़ेगी। 3] सूत्रों के बहाने बहुगुणा कांग्रेस (इ) में चले 
भी गये ओर महामन्त्री बनाये गये | बहुगुणा समझे कि मैं मंडम के बाद नम्बर दों 
हो गया, पार्टी और देश में, मगर वास्तव में इन्दिराजी उनसे “दो नम्बरी' कूटनीति 
कर रही थीं । जब बहुगुणा आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में निष्काम महा- 


मन्त्री के रूप में बैठे-बैठे 'वोर' हो गये और फुरसत में उन्हें बोध हुआ कि मैडम उन 


पर भरोसा नहीं करतीं और उन्हें रस्से में बांधकर कुए में डाल चुकी हैं, डूबने-भर 
की देर है तो वे सँभले, कांग्रेस के अन्धकूप से बाहर आयें और लोकतान्त्रिक संमाज- 
वादी दल बनाया । 

साधो, बहुगुणा ने यह अच्छा किया। चरणसिंह ने डिन्‍्हें के. जी. बी. का एजेण्ट 
कहा था, वे बहुगुणा प्रगतिशील विचारों के हैं। उनकी छवि भी है। वे लोकप्रिय 
भी हैं। मगर नया दल बनाना, नया घर बनाने की तरह है। बहुगुणा छोटा ही 
घर बना रहे थे, आधा कच्चा, आधा पक्का। दीवारें उठ गयी थीं दल की | ऊपर 
खपरैल और एसबेस्टस की चादरें डाल ली थीं । मगर साधो, घर बनानेवाला साथ 
में बुलडोजर क्यों रखे ? बुलडोजर मकान बनाने का सामान नहीं है, मकान गिराने 
की मशीन है। बहुगुणा-जैसे चतुर आदमी ने मकान बनाया तो साथ में बुलडोजर' 
भी रखा। तुम पुछोगे--यह बुलडोजर कौन ? 

साधो, भारतीय राजनीति में बुलडोजर राजनारायण हैं। बहुगुणा के दल कां 
मकान आधा-सा बना था कि राजनारायण नाम का बुलडोजर चला ओर आधा- 
सा मकान गिराकर चला गया । राजनारायण ने लोकतान्त्रिक समाजवादी दल 
तोड़ दिया-यानी अपने साथियों को लेकर, बहुगुणा पर आरोप लगाकर, पार्टी से 
बाहर हो गये। 

साधो, राजनारायण नाम का बुलडोजर डॉक्टर लोहिया के जीवन-काल में 
भी अपनी ही समाजवादी पार्टी के झोंपड़े पर चलता था। लोहिया पेट्रोल चुपचाप 
निकलवा लेते थे इसलिए उनके जमाने में वह घर जमींदोज़ नहीं हुआ। मगर लोहिया 
की मृत्यु के बाद बुलडोजर में चौधरी चरणसिंह ने बैल जोतकर समाजवादी झोंपड़ी 
को तोड़ दिया । 

साधो, राजनारायण का कहना है कि उनके बहुगुणा से दो मतभेद हैं-पहला 
यह कि बहुगुणा अफगानिस्तान में रूसी फौज की उपस्थिति का विरोध नहीं करते। 
दूसरे वे असम में चुनाव का विरोध नहीं करते । मगर वास्तविक कारण यह हैँकि 
सत्ता तक पहुँचने का रास्ता बहुगुणा की पार्टी में से नहीं है, जो कम्युनिस्ट पार्टियों 
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के साथ वाम लोकतान्त्रिक मोचे में शामिल है। सत्ता का रास्ता दक्षिणपन्थी दलों 
के गठबन्धन से निकलता है, जैसा 977 में हुआ था यानी राजनारायण 977 
वाली जनता पार्टी फिर बनाकर, 985 में चुनाव जीतकर, दिल्ली में सरकार 
बनकर, हनुमान चालीसा से आपरेशन करानेवाले स्वास्थ्यमन्त्री फिर बनना चाहते 
हैं। 

साधो, बुलडोजर का कहना है कि मैं चरणसिंह से मिलूंगा, यानी अगर 
चरणसिह चाहेंगे तो वे फिर उनका कुत्ता बनने को तैयार हैं। फिर तरक्की करके 
कुत्ते से हनुमान बनेंगे और फिर लक्ष्मण। वे चन्द्रशेखर से बात करेंगे । कर्पूरी ठाकुर 
से बात करेंगे | अटलबिहारी से बात करेंगे कि आर. एस. एस. को छोड़कर बाकी 
भ्रारतीय जनता पार्टी को लेकर इस महागठबन्धन में शामिल हो जाओ और ।977 
जैसी जनता पार्टी बन जाय । , 

साधो, बुलडोजर की योजना अच्छी है। मगर अटलबिहारी संघ को छोड़ नहीं 
सकते । संघ के बिना भारतीय जनता पार्टी कुछ है ही नहीं । अव तो शाखा के बाहर 
से आये तत्त्वों को पदों से निकालकर वहाँ 'तपे हुए' (जड़ता की अग्नि में) स्वयंसेवक 
स्थापित किये जायेंगे। याने भारतीय जनता पार्टी गठबन्धन में आयेगी, तो नेतृत्व 
बाला साहब देवरस के हाथों में होगा। 

साधो, 977 में जनता पार्टी नाम का यह मकान बना था । यह विचित्र था। 
इसके ड्राइंगरूम का फर्श मिट्टी का था और पाखाने का फर्श मोजेक का। इसमें एक 
दरवाजा ।6वीं सदी का था और दूसरा 20वीं सदी का। इसकी छत ऐसी थी कि 
पड़ोस के मकानों का पानी भी इसी घर में आता था। इस मकान के बगीचे में बबूल 
और भटकटैया के सुन्दर काँटे खिले थे। इस मकान के हर कमरे में दूसरे कमरे में 
चोरी करने के लिए सेंध बनी थी । हर कमरे का रखवाला दूसरे कमरे के रखवाले 
पर बन्दूक ताने था । इस मकान पर रोज बदल-बदलकर रंग पोता जाता था । आज 
काला पुता है, तो कल पीला हो जायेगा । | 

साधो, राजनारायण भगर बुलडोजर हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डाइन[मा इट- 
फैक्टरी है। उस ज़माने में बुलडोजर राअनारायण बाहर से इस मकान को गिरा रहे 
थे और नानाजी देशमुख चुपचाप, रात के अंधेरे में, मकान के नीचे संघ के डाइना- 
भाइट रख रहे थे । 

साधो, आखिर एक दिन होनी हो गयी । बाहर से बुलडोजर ने जनता भवन 
तोड़ना शुरू किया और साथ ही संघ के डाइनामाइट फूटकर मकान को उड़ाने लगे। 
जनता पार्टी भवन टूटकर उड़ गया--कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। साधो, 
बुलडोजरजी अब फिर मलबे को एकत्र करके जनता-मकान बनाना चाहते हैं। 
मकान शायद बन जाय; क्योंकि यह दक्षिणपन्थियों की भाग्यरेखा है। भाग्य में यह 
भी लिखा है कि डाइनामाइट और बुलडोजर फिर वही करेगे। हम बुलडोजर की 
सफलता की कामना करते हैं--बुलडोजर की सफलता गिराने में है । 
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साधो, भारत महान्‌ देश है। यह दार्शनिकों का देश है । नये-नये दर्शन यहां जन्म 
लेते और पनपते हैं। दवैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वँतवाद, वेशेषिक, न्याय, स्याद- 
वाद, शूत्यवाद, पूर्णवाद आदि प्राचीन काल के दर्शन हो गये। राजनैतिक दर्शेन में 
भी हमारे चाणक्य पश्चिम के मेकियावेली के वाप होते हैं। शासकों को जितनी 
लुच्चई, बदमाशी, झूठ, पाखण्ड, छल, कपट, भत्याचार--चाणकय ने सिखाये उतने 
दुनिया के किसी राजनैतिक गुरु ने नहीं सिखाये । हमारे शासक जो जनता में अज्ञान, 
भाग्यवाद, अन्धविश्वास फैलाते हैं, यह चाणक्य की ही शिक्षा है । चाणक्य ने लिखा 
है कि जनता को मूढ़ और अन्धविश्वासी कर देने से राजा निष्कण्टक राज करता 
है। यज्ञों की भरमार, कथा-प्रवचन, चमत्कार, तन्त्र-मन्त्र, योगी, स्वामी और 
भगवान--ये सब शासक और शोषक वगं के द्वारा प्रोत्साहित किये जा रहे हैं। यह 
चाणक्य-नीति है। 

साधो, पिछले कुछ सालों से एक नये राजनैतिक दर्शन ने इस देश में जन्म लिया 
है और वह खूब बढ़ रहा है। वह दर्शन है--भजनलालवाद ! तुम्हें मालूम ही है कि 
भजनलाल अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के राजनैतिक, दार्शनिक और साधक हो गये हैं। 
उन्हें कब से रोनाल्ड रीगन बुला रहे हैं, 2-4 लाख डालर देने को तैयार हैं, कि वे 
वाशिंगटन पहुँचकर कुछ डेमोक्रेट सदस्य खरीद दें। पर भजनलाल को राष्ट्र की 
सेवा से फुरसत नहीं है। इन्दिराजी उन्हें कंजुअल लीव नहीं दे सकतीं । 

साधो, तुम पूछोगे कि यह भजनलालवाद दर्शन है क्या ? गुरु, इसके सिद्धान्त 
तो बताओ । रको, गुरु बताता है। इस दर्शत का गहन चिन्तन ।977 से 980 
के बीच हुआ | इसके दार्शनिक पिता तो भजनलाल हैं, मगर देवी की प्रेरणा और 
आशीष के विना दर्शन सुफल नहीं देता । दार्शनिक, प्रातःस्मरणीय, निगम-अआगम- 
पारंगत भजनलाल को देवी इन्दिराजी का आशीर्वाद था। लोग इसे 'दलबदल' 
कहकर हल्का करते हैं, बदनाम करते हैं। इसे अवसरवाद कहते हैं, पद-लोलुपता 
कहते हैं, मगर यह नयी राजनैतिक नैतिकता का सम्पूर्ण दर्शन है। इसके फल आच्ध्, 
महाराष्ट्र, गुजरात में दिख रहे हैं और यह्‌ फैल रह। है। न 

साधो, दर्शन जो आज की स्थिति में लागू हो रहा है वह ऐसा है -सत्ताधारी 
पार्टी कांग्रेस (इ) में अगर हम और हमारा गुट राज्य में सत्ता में नहीं है तो जन- 
कल्याण और विश्व-कल्याण की कोई सम्भावना नहीं है। विश्व विनाश की ओर जा 
रहा है। देश का भविष्य अन्धकारमय है । देश और विश्व के कल्याण के लिए हमें 
और हमारे गुट को सत्ता में आना चाहिए । कांग्रेस (इ) के निस्वार्थ 'सेवक' रहकर, 
इन्दिरा के सिपाही बनकर उनके हाथ मजबूत करने की तपस्या बहुत हो चुकी। अब 
तप का फल मिलता चाहिए । पार्टी के प्रति निष्ठा और ईमानदारी पाप की ओर 
प्रेरित करते हैं । अब कांग्रेस (इ) में रहने से कल्याण नहीं । चुनाव-टिकिट मिलना 
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निश्चित नहीं । टिकिट मिल भी गया और विधायक बन भी गये तो मन्त्रौ बनन 
निश्चित नहीं भजनलालवाद निश्चितता का दर्शन है। इसमें पद ब्रह्म सत्य है, और 
सत्य मिथ्या हैं। इस दर्शन के अनुसार जनता के कल्याण के नाम पर विद्रोही कांग्रेसी 
हो जाओ | पार्टी से बाहर गुट ले आओ | फिर चुनाव लड़ो। कोशिश यह करो कि 
खुद औरं गुट के लोग जीतें और कांग्रेस के बहुमत में कमी रह जाय। अब आप 
तथाकथित निष्ठावान कांग्रेसी से ज्यादा बड़े हो गये । कांग्रेस को सरकार बनाने के 
लिए 8-।0 विधायक चाहिए । अब आप सौदा कीजिए । 3-4 लाख रुपये लीजिए 
और मन्त्रीपद पक्का कीजिए। और कांग्रेस में लौट जाइए यह घोषणा करके कि 
'देश का भविष्य इन्दिराजी के हाथों में ही सुरक्षित है। देश का वही कल्याण कर 
सकती हैं। हमें देश-हित में इन्दिराजी के हाथ मजबूत करना है, हालाँकि हम खुद 
लूले हैं ।' 
साधो, कांग्रेस के अपने निष्ठावान, ईमानदार विधायक टापते रह जायेंगे और 
हम ठाठ से मन्त्री बन जायेंगे--हालाँकि यह वैसा ही हुआ जैसे मैले की तलाश में 
सूअर मन्दिर में घुस जाता है और वहाँ उसे भगवान का पवित्र मैला खाने को मिल 
जाता है। 
साधो, यह नया राजनैतिक दर्शन है। यही भजनलालवाद है। यह दर्शन फैल 
रहा है और इसकी प्रेरणादायिती देवी परेशान हो रही है। साधो, इस देश के लोग 
| अब जन-कल्याण करनेवालों, निस्वार्थ देशसेवकों, गरीबों पर बलि चढ़नेवालों से 
बहुत तंग हो चुके हैं। वे हाथ जोड़कर कहते हैं--हमें बख्शो ! हमें छोड़ो। हमें चैन 
लेने दो । मेहरबानी करके हमारा कल्याण करना छोड़ो। और उन्हें जवाब मिलता 
है--तुम्हा रा कल्याण कौन बेवकूफ कर रहा है? हम तो हमारा कल्याण कर रहे 
हैं । तुम अपने कल्याण के भ्रम से परेशान क्यों होते हो ? 


अभी दिल्ली दूर हे 


साधो, दिल्‍ली नगर निगम और महानगर परिषद्‌ के चुनाव के नतीजे तुमने देख 
लिये । कर्नाटक और आन्ध्रप्रदेश की हवा दिल्‍ली की तरफ बढ़ रही है--ऐसा कुछ 
लोगों का खयाल था, मगर उत्तर भारत से शीतलहर दक्षिण की तरफ चल पड़ी 
और बीच में ही मध्यप्रदेश पार करते-करते इस शीतलहर ने इस हवा को जमाकर 
बर्फ बना दिया। अटलबिहारी वाजपेयी तथा कुछ दूसरे नेता यह कहते थे कि दक्षिण 
की हार के बाद अपनी 'इमेज' बनाने के लिए इन्दिरा गाँधी कुछ करतब करेंगी । 
कुछ सोचते थे कि पोडरन-जैसा कोई विस्फोट करेंगी। कोई विस्फोट तो इन्दिरा 
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गाँधी ने नहीं किया, मगर येह हरकत तो की ही कि उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में 
बर्फ गिरा दी और भर-वमन्त में शीतलहर चला दी, जिससे भारतीय जनता पार्टी 
का बसन्त भादों की रात-जँसा अंधेरे में रोने लगा । अटलबिहारी अब वकीलों से 
सलाह लें कि क्या इस हृथकण्डे पर चुनाव-याचिका हो सकती है? हो सके तो पूरे 
चुनाव ही कॅसिल हो सकते हैं । राम जेठमलानी से पूछना चाहिए । 

साधो, डॉक्टर सुब्रह्मण्यम्‌ स्वामी ने, जो पहले अटलबिहारी के साथ ही जनसंघ 
के नेता थे, साम्प्रदायिकता को भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण बताया है। 
डॉक्टर स्वामी आधुनिक प्रतिक्रियावादी हैं ओर अटलबिहारी मध्ययुगीन प्रतिक्रिया- 
वादी हैं। दोनों में फे है। डॉक्टर स्वामी अमेरिका-जेसा आधुनिक विज्ञान और 
तकनीकवाला पूँजीवाद चाहते हैं। अटलबिहारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं, इस- 
लिए अगर हवाई जहाज बन भी जाय तो उसमें नागपुर के आदेश से बेल जोते 
जायेंगे । अपने सव बढ़िया पाइलट हरवाहे हो जायेंगे । खैर साधो, स्वामी का यह्‌ 
आरोप गलत है कि भारतीय जनता पार्टी ने साम्प्रदायिकता उभारी। भारतीय 
जनता पार्टी तो “ईश्वर अल्ला तेरे नाम हो गयी है, क्योंकि उसने गांधीवादी समाज- 
वाद की उपासना भारम्भ कर दी है। 

साधो, लोगों ने इन्दिराजी को जीत के लिए बधाई दी ही है। जवाब में मेरा 
अन्दाज है, उन्होंने कहा होगा कि यह सफलता राजीव के कारण मिली। ऐशियाड 
की सफलता के लिए जब इन्दिराजी को बधाई दी जाती थी, तो वे कहती थीं--- 
“इप़का श्रेय तो राजीव को है।' 

इन्दिराजी ने दक्षिण के चुनावों के पहले दो शंकराचायों का आशीर्वाद लिया 
था-दक्षिण के श्वृंगेरीमठ के शंकराचाय का और नये, मध्यप्रदेश के पाचवे 
शंकराचार्य, स्वरूपानन्द का। पर वे दक्षिण में चुनाव हार गयीं यानी दक्षिण के 
शंकराचार्य क्षेत्रीय भावनावाले निकले । पर उत्तर के पाँचवें शंकराचार्य के आशीष 
से वे दिल्‍ली में जीत गयीं । ये पांचवें शंकराचार्य हैं, पाँचवें सवार हैं ओर लोक- 
कथा के अनुसार सिर्फ पाँचवाँ सवार ही घोड़े पर सवार होता है। बाकी किस पर 
सवार होते हैं, तुम जानते ही हो । 

साधो, भारतीय जनता पार्टी की हार पर मुझे दुख है। यह दुख और गहरा 
होता है, जब यह्‌ समझ में आता है कि हार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अटलबिहारी 
पर है। उन्होंने यह वक्तव्य न दिया होता और पार्टी के पेपरों ने उसका इतना प्रचार 
न किया होता तो पार्टी न हारती। उस वक्तव्य में अटलबिहारी ने कहा था कि 
दिल्‍ली की जनता बदल-बदलकर शासन सौंपती है। एक बार कांग्रेस को शासन 
देती है और दूसरी बार जनसंघ (अब भाजपा) को । यानी अब हमारी बारी है। 
गोया शासन-सत्ता न हुई, गेंद हुई। पापा एक बार गेंद पप्पू को देते हैं और फिर 
मुन्त्‌ को। बारी-बारी से दोनों बेटे खेलो। यों फायदा होता है। वैसे पंजाब में अकाली 
और भारतीय जनता पार्टी साथ हैं पर सिख जानते हैं कि उनकी असली लड़ाई संघ 
की हिन्दू साम्प्रदायिकता से है। सिख भूले नहीं हैं कि कुछ साल पहले संघ ने “हिन्दी 
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रिक्छा आन्दोलन' चलाया था और सिर फूटे थे। 'रक्षा' का उच्चारण 'रिक्छा' 
करते थे--हिन्दी रिक्छा आन्दोलन ! 

साधो, हमें तो दुख यही है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में सत्ता में नहीं 
आने से गांधीजी का बहुत नुकसान हो गया। पिछली बार जव जनसंघ का शासन था 
तो वाजिब दाम पर जो मोमबत्तियाँ दीवाली पर विकवायी थीं, उनके पैकेट पर एक 
चित्र था, जिसमें गांधीजी संघ के ध्वज को प्रणाम करते दिखाये गये थे। इस बार 
अगर भारतीय जनता पार्टी को शासन मिल जाता तो गाँधीजी का पुरा उद्धार हो 
जाता। इस बार मोमबत्ती के पैकेट पर गाँधीजी चट्टी और काली टोपी पहने इए 
ध्वज को प्रणाम कर रहें होते। यह चित्र दफ्तरों, संस्थाओं, स्कूलों में भी लग जाता। 
रिचडे एटनबरो की फिल्‍म 'गांधी' से जो काम नहीं हुआ, वह इस चित्र से हो जाता। 
मगर गाँधीजी को किस्मत ही खराब है कि अपनी ही पार्टी को हरवाते हैं । 

साधो, दिल्ली का सुलतान सूफी सन्त निज्ञामुद्दीन औलिया से नाराज था। 
सुलतान दक्षिण की तरफ से लौट रहा था कि आगरा के पास उसने कहा-मेरे दिल्‍ली 
पहुँचने पर निज्जामुद्दीन मार डाला जायेगा । जव यह खबर सन्त निजामुद्दीन को दी 
गयी तो उन्होंने कहा--हनोज दिल्ली दूरस्त ! यानी अभी दिल्ली दूर है। और हुआ 
यह कि दिल्ली पहुँचने के पहले ही सुलतान खुद मर गया । अभी दिल्ली दूर है। 


हरिजनों का ब्राहमण भोजन 


साधो, अखबारों के समाचार और उनके शीर्षक कभी-कभी अनर्थ निकालते हैं, तो | 
कभी गम्भीर अर्थ, जिन पर विचार करना चाहिए । एक दिन मैंने एक सम्पादक | 
मित्र को उनके अखबार में छपे समाचार का एक शी षंक बताया । वह शीर्षक था-- 


विवाहित युवती से बलात्कार 
(हमारे संवाददाता द्वारा) 


साधो, हम दोनों खूब हेसे । पत्र के संवाददाता ने यह समाचार भेजा है, यह मतलब 
था प्रेस का पर मतलब दूसरा निकल गया कि हमारे संवाददाता द्वारा विवाहित 
युवती से बलात्कार किया गया ! 

साधो, कभी-कभी इस तरह के शीर्षक के समाचार पढ़ता हुँ---'रिक्शावाले की 
ईमानदारी या “ईमानदारी अभी जिन्दा है।' समाचार यह होता है कि रिक्शा में 
बैठकर आया आदमी अपना बटुआ भूल से छोड़ गया। रिक्शावाले ने देखा और 
उनके घर जाकर बटुआ वापस कर आया । ऐसे शीषंक और समाचार पर ध्यान से 
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सोचो | यह वैसा ही समाचार है जैसा यह कि आदमी ने कुत्ते को काटा । कृत्ते का 
आदमी को काटना आम, स्वाभाविक और मानी हुई बात है । मगर चमत्कारिक बात 
यह हुई कि आदमी ने कृत्ते को काटा । ऐसे ही पूरे समाज में वेईमानी है, यह आम, 
स्वाभाविक और मानी हुई बात है। मगर कभी-कभी इससे उलटी अस्वाभाविक 
बात भी हो जाती है कि रिकशावाला सवारी का बटुआ हड़पता नहीं है, लोटा देता 
है। ईमानदारी कितनी दुलभ है कि कभी-कभी अखवार का शीर्षक बनती है। साधो, 
ऐसी खवर और शीर्षक का दूसरा गहरा अर्थ भी है। वह यह कि गरीब लोग वेईमान 
होते हैं। जो गरीव नहीं होते, वे ईमानदार होते हैं। इन बेईमान गरीबों में कोई 
रिक्शावाला या मजदूर ईमानदारी का काम कर बैठता है। यह चमत्कार है, जैसे दो 
सिरवाले बच्चे का पैदा होना। इसलिए यह समाचार विशेष रूप से छपना चाहिए । 

साधो, ऐसा ही समाचार मैंने अभी पढ़ा । समाचार सभी पत्रों में छपा है। 
समाचार यह है कि केरल में एक मन्दिर में ब्राह्मण भोजन में हरिजनों को शामिल 
किया गया। यह बहुत बड़ा समाचार बना है। मगर यह शर्मनाक समाचार है। 
किसी भी हिन्दू को इस समाचार को पढ़कर अपने सिर पर पाँच जूते मारना चाहिए 
कि मैं कितना पतित हूँ कि स्वामी दयानन्द के जाति-भेद विरोधी आन्दोलन, गाँधी- 
जी के हरिजन-उद्धार आन्दोलन, अछूतप्रथा-विरोधी कातून आदि के बावजूद 
आजादी के 36 साल वाद भी कहीं हरिजन ब्राह्मणों के साथ बैठकर खा ले तो वह 
चमत्कारी समाचार बनता है। यह साधारण, आम वात नहीं हुई । 

साधो, ब्राह्मण भोजन की परम्परा बहुत पुरानी हैं। वर्ण-व्यवस्था में ब्राह्मण 
विधायकों ने क्षत्रिय को लड़ने का काम दिया, वैश्य को व्यापार का और शूद्र को 
शारीरिक श्रम और सबकी सेवा का। खुद अपने लिए ब्राह्मण ने कौन-सा काम 
रखा? कोई काम नहीं। सिर्फ चरण छुआना, आशीर्वाद देना और दक्षिणा, भेंट और 
भोजन लेना । फिर ब्राह्माण ने पौरोहित्य की तकनीक पर एकाधिकार कर लिया । 
आदेश दिया कि कोई शूद्र अगर वेद-पाठ सुन रहा हो, तो उसके कानों में पिघला 
हुआ शीशा डाल दो । साधो, कर्महीन ब्राह्माण ने इतना जरूर किया कि फुरसत में 
चिन्तन किया और ज्ञान-विज्ञान समाज को दिया। 

साधो, इस पुरोहित, ज्ञान-विज्ञान के अन्वेषी ब्राह्मण वर्ग का पेट पालने को 
जिम्मेदारी समाज ने अपने ऊपर ले ली और ब्राह्मण भोजन” नाम की प्रथा चल 
पड़ी । शादी-विवाह में, मृतक-श्राद्ध में, पर्वो पर सामूहिक ब्राह्मण भोजन अभी भी 
होते हैं। डाकू भी डाका डालने के बाद अवसर. पाप-मुक्त होने के लिए ब्राह्मण भोजन 
कराते हैं। इतना व्यवस्थित धर्‍धा मारवाड़ियों और गुजराती सेठों का भी नहीं है, 
जितना ब्राह्मण का। बच्चा पैदा होते से पहले यह धन्धा चालू हो जाता है। लड़का 
होगा या लड़की और कब होगा, यह ब्राह्मण बताता है। फिर उसके जन्म पर ब्राह्मण 
हाजिर है । छठी पर। हर माह आशीर्वाद देता है। अन्नप्राशन पर | मुण्डच पर । 
जतेऊ पर | विवाह पर। फिर उसके बच्चों का सिलसिला। जब आदमी मरता है तो 
ब्राह्मण अन्तिम संस्कार कराता है। फिर श्राद्ध पर भोजन करता भौर दक्षिणा लेता 
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है । फिर प्रयाग, गया, वाराणसी में पिण्डदान के लिए बैठा है। इतना ही नहीं, जब 
तक मरनेवाले के खानदान में कोई भी है, तब तक पितृपक्ष में उसकी मरण-तिथि 
पर ब्राह्मण भोजन करता है और दान लेता है। 

साधो, इस ब्राह्मण ने समाज के एक बड़े हिस्से को शूद्र बनाकर, अछूत बनाकर, 
शिक्षा-संस्क्ृति से वंचित करके जो पाप किया, उसका फल वह अभी भी भोग रहा 
है । शारीरिक श्रम नहीं करने से और कोई उत्पादन नहीं करने से ब्राह्मण पूज्य से 
घटकर दीन, भिखमंगा हो गया। भिक्षा को अपना धन्धा मानने लगा। सुदामा 
पत्नी से कहते हैं--औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मन को धन केवल भिच्छा । 

साधो, ब्राह्मण दरिद्र, दीन और निकम्मा हो गया । यह मनु महाराज की कृपा 
है । इस देश की दुर्गति करनेवाले दो महामनीषी हैं--वर्ण-व्यवस्था स्थापित करने- 
वाले मनु और जगत को मिथ्या बतानेवाले शंकराचार्य ! 

साधो, अब हाल यह है कि हरिजन अफसर बनकर बैठा है और ब्राह्मण देवता 
उसके चपरासी हैं। अछूत की छाया अपने ऊपर नहीं पड़ने देनेवाले ब्राह्मण का अब 
कया हाल है? ब्राह्मण ने जूते की दूकान में सेल्समन की नौकरी कर ली है और 
चमार डिप्टी कलेक्टर हो गया है। चमार साहब जूते खरीदने दूकान पर आता है तो 
ब्राह्मण देवता सेल्समैन अपने हाथ से उसे जूता पहनाकर कहते हैं-- सर, यह जूता 
आपको फिट बैठता है। 

साधो, जब यह हाल हो गया है, तब यह समाचार चमत्कारिक नहीं होना 
चाहिए कि ब्राह्मण भोजन में हरिजन भी शामिल हुए | यह आम बात हो जाना था। 
मगर यह विरली और खास बात अभी भी बनी हुई है, यह हमारे लिए शर्म की बात 
है। मगर हरिजनों की कृपा है कि उन्होंने ब्राह्मणों को अपने साथ भोजन कर लेने 
दिया । 


निगम भंग की मिठाई 


साधो, एक दिन अखबार में खबर छपी कि कोई नगर निगम 'भंग' हो गयी । लोग 
मिलते वही बात कहते--नगर निगम भंग हो गयी । अखबार का शब्द जबान पर 
चढ़ जाता है। मगर यह शब्द बहुत खराब है--भंग हो गयी। यानी मेयर और 
पार्षद उ कर दिये गये। बड़ा कड़वा शब्द है यह। अपमानजनक भी है। भंग 
होना क्या होता है? पुराने जमाने में लुटेरे फोजी नेता मूर्तियां भंग करते थे और 
उनके भीतर के सोना, हीरा, जवाहर लूट ले जाते थे। ये जो नगर निगम के 40- 
50 आदरणीय सदस्य हैं, कोई मूतियाँ हैं जो लुटेरी सरकार ने भंग कर दीं ? साधुओं 
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में तो ऐसी भाषा है कि वे अपने को 'मूर्ति' कहते हैं। किसी गृहस्थ के द्वार पर साधु 
जायेंगे और गृहस्वामी से कहेंगे--भोजन करेंगे भगत ! तीन मूर्तियाँ हैँ-यानी 
तीन साधुओं का पेट तुम्हें भरना है। अपने को मूर्ति कहने की जरूरत साधु को क्यों 
पड़ी ? इसलिए कि लोग मूतिपूजक हो गये हैं। मृति को भगवान मानते हैं। भूखे 
आदमी को रोटी नहीं देंगे, उसे भूखा मर जाने देंगे । पर मन्दिर की मूर्ति को हजारों 
रुपयों के आभूषण चढ़ा देंगे साधु जानता है कि आदमी के नाम से या साधु के नाम 
से कोई कुछ नहीं देता । इसलिए अपने को मूर्ति कहो--हम तीन मूर्तियाँ हैं भगत ! 

साधो, अँंगरेजी में जिस शब्द का उपयोग किया जाता है, वह है 'डिज़ाल्व्ड-- 
दी कार्पोरेशन इज़ डिजाल्व्ड । यह भंग से कम कठोर है। भंग से तो ऐसा लगता है, 
जैसे नगर निगम कोई कद्दू है, जिस पर सरकार ने जोर से हथौड़ा मारा तो वह 
टुकड़े-टुकड़े हो गया ओर जैसे निगम के निर्वाचित माननीय सदस्य को बदचलनी के 
कारण कान पकड़कर भहाते से निकाल दिया । 

साधो, लोकतन्त्र के हिसाव से भाषा और मुहावरे शालीन होने चाहिए। 
अँगरेज तो साम्राज्यवादी थे, मगर राजभक्ति उनमें थी। इसलिए कठोर-से-कठोर 
काम के लिए भी महिमामय सम्राट के गौरव के अनुकूल भाषा का इस्तेमाल करते 
थे। उनके आर्डर ऐसे होते थे--दी वांइसराय इज प्लीउड टु टमिनेट दी सविसेज 
ऑफ कमिशनर मिस्टर डेनियल वैली एस्ववायर ! नौकरी से निकालने की कितनी 
मीठी भाषा है। डेनियल साहब के नाम के आगे “मिस्टर है ओर पीछे है, 
'एस्कवायर'। और नौकरी से निकालते वक्त वाइसराय “प्लीउड' हैं, खुश हैं । साधो, 
शासकों की भाषा ऐसी होनी चाहिए और अखवारनवीसों को भी दुर्घटना में शालीन 
भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यह संस्कृति की माँग है। तहजीब की बात है। 
लखनऊ की पुरानी नवाबी की तहजीब जिनमें बाकी है, उनकी भाषा और मुहावरा 
देखिए । खबर मिले कि कोई साहब बीमार हैं तो उनकी मिजाजपुर्सी करने जायेंगे 
तब कहेंगे-सुना है, आपके दुश्मनों की तबियत नासाज है। देखिए, यह नहीं कहा 
कि आप बीमार हैं। आप बीमार क्यों हों? आपके दुश्मन बीमार हों। अब अगर 
बीमार कह दे कि भब तबीयत अच्छी है, तो पूछनेवाला प्या कहे ? क्या वह कहे-- 
बड़ी खुशी की बात है। या कहे--बड़े अफसोस की बात है। वह पहले कह 
चुका है कि आपकी नहीं, आपके दुश्मनों की तबीयत खराब है। दुश्मन की तबियत 
अच्छी है, तो अफसोस की वात तो होगी ही | तो झंझट से वचने के लिए पूछनेवाला 
कह देता है--'इंशा अल्ला !' याने अल्ला चाहे तो तबियत ठीक कर दे, या चाहे तो 
मार डाले । उसी की जिम्मेदारी है । हम इस झंझट में नहीं पड़ते । 

साधो, शासन को भी कुछ मलहमवुमा भाषा का प्रयोग करना चाहिए या जिस 
रूमाल से गला घोटे उस पर खूब इत्र छिड़क ले । मेम्बरी खुशबू के साथ खत्म होनी 
चाहिए । नगर निगम को भंग करने का हुक्म ऐसा हो तो--नगर निगम के निर्वाचित 
सदस्यों ओर पदाधिकारियों ने अब तक जनता की सेवा करने का जो भार अपने 


कोमल कन्धों पर वहन किया, उसके लिए सरकार आभारी है। उन्हें कष्ट देने के 
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लिए सरकार लज्जित है । सरकार प्रसन्नतापूर्वक तारीख 6 मार्च ]983 से जनसेवा 
का यह भार उनके कुसुम-स्कन्धों से उतार रही है। आशा है, वे आनन्द का अनुभव 
करेंगे । 

साधो, मगर यह कैसी फूहड़ भाषा अखबारों में छपती है--नगर निगम भंग ! 
इसके बाद के दिन के अखबारों में तो हद हो गयी । ऐसे समाचार छपे-- 


निगम भंग होने से जनता में हर्ष ! 
जगह-जगह मिठाई बाँटी गयी! 
साधो, यह क्या बदतमीजी है। संस्कृति हम भुला बैठे। अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, 
हत्यारा और बलात्कारी भी जब मरता है, तव भी यह नहीं कहा जाता या लिखा 
जाता कि सवंत्र हषं व्याप्त है। कहा और लिखा जाता है--वे एक लगनशील जन- 
सेवक थे। सद्गुणों की खान थे। उन्हें लोग बहुत प्यार करते थे। उनके निधन 
से सवंत्र शोक व्याप्त है । उनके रिक्त स्थान की पूर्ति निकट भविष्य में सम्भव नहीं 
है। 
साधो, अखबारवाले क्या बड़े सत्यवादी होते हैं। बहुत-सी झूठ खबरें वे छापते 
रहते हैं। क्या हषं और मिठाई बाँटनेवाली व्रात को अखवार दवा नहीं सकते थे? 
या ऐसी खबर क्यों नहीं छाप सकते थे-- 


निगम भंग होने से जनता में हाहाकार ! 
पाषंदों के ढ्वारों पर बिलखती जनता की भीड़ ! 
साधो, सवाल है, मिठाई कौन ने बाँटी लोग कहते हैं-बी. जे. पी. वालों ने। मैं 
नहीं मानता । बी, जे. पी. वाले अपने खर्च से मिठाई नहीं वाँटते, दूसरों से वे बँटवाते 
हैं। अपने पैसे से उन्होंने मिठाई एक ही बार बाँटी थी--30 जनवरी, ]948 को। 
मिठाई बाँटी आम नागरिकों ने। उत नागरिकों ने अपने प्यारे पार्षद के बरखास्त 
होने पर मिठाई बाटी, जिसकी जीत पर उन्होंने उसे मालाओं से लाद दिया था, 
उसको जय बोली थी और मिठाई बाँटी थी । साधो, पार्षदों से पूछो कि भाई साहब, 
आपने कौन-सा लोकमंगल कर दिया कि यह गति हुई। 


तीन बूढ़े और आठ जवान 


साधो, प पार्टी सरकार में एकाएक तीन बूढ़े हो गये और आठ जवान हो गये। 
मोरारजी भाई, जिनके सिरदर्द की खबर भी नहीं आती, एकाएक बूढ़े करार दिये 
गये और अटलबिहारी, जो एक साल में तीन बार अस्पताल में भरती हो चुके, 
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ह वान हो गये। पता नहीं एच. एम. पटेल कब जवान हो गये और कैसे हो गये । 
पन्द्रह साल तो उन्हें रिटायर हुए हो गये । वे तब वित्त सचिव थे और इतिहासप्रसिद्ध 
मूंदड़ा काण्ड में फंसे थे । वे अपने अर्थमन्त्री टी. टी. कृष्णमाचारी को निगल गये थे। 
आई. सी. एस. होते के कारण वे जेल नहीं गये, उन्हें रिटायर हो जाने दिया गया । 
वे फिर स्वतन्त्र पार्टी में चले गये । इन जवानों में समाजवादी जॉर्ज फर्नाडिस भी 
हैं और उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री बीजू पटनायक भी । 
साधो, ये आठ हैं जिन्हें बोध हुआ कि हम जवान हैं। बाकी तीन बूढ़े हैं । ये हैँ 
मोरारजी भाई, चरणसिंह ओर जगजीवनराम । साधो, जवानों में राजनारायण को 
नहीं लिया, क्योंकि वे चरणसिंह के चमचे हैं और अभी किंडरगार्टन में पढ़ते हैं। 
पेड़ा खाने की उम्र है। इन जवानों को अहसास किसने कराया कि तुम जवान हो। 
साधो, हर हनुमान को एक जामवन्त चाहिए। हनुमान समुद्रतट पर बैठे सोच- 
विचार में फसे थे । समुद्र लाँघकर लंका पहुँच सकता हूँ या नहीं। तभी जामवन्त ने 
कहा-- 

तुम अतुलित वल-बुद्धि निधाना 
का चुप साध रहा हनुमाना। 
साधो, यह सुनकर हनुमान को अपने बल का वोध हो गया और वे उड़ गये। 
जवान मन्त्रियों के जामवन्त हैं, नानाजी देशमुख । उन्होंने ही कहा- साठ साल से 
ऊपर के नेताओं को रिटायर होकर युवा लोगों को सत्ता सौंप देना चाहिए । नानाजी 
ने इन जवानों से कहा--धिक्क़ार है तुम्हारी जवानी को ! अरे उठो ! निकालो 
तीनों बूढ़ों को और सत्ता हथिया लो । साधो, जामवन्तजी ऐसे ही बोल पड़े। इसके 
पहले किष्किन्धा के हाईकमान की मीटिंग दिल्ली में हुई थी, जिसमें प्रमुख संघी 
नेताओं ने यह तय किया था कि नानाजी यह नारा देंगे मगर बाला साहब देवरस 
कहते रहेंगे--राम ! राम ! वे तीनों नेता तो सन्त हैं। मैं नानाजी से सहमत नहीं 
हूँ । यहीं यह भी तय हुआ था कि बकने का काम बीजू पटनायक और जॉर्ज से 
करवाया जावेगा । संघ का मन्त्री चुपचाप घोड़े के ढाई घर की चाल चलेगा | 
साधो, इसके बाद नानाजी जयप्रकाश के पास गये और कहा--एक भरोसौ 
एक बल एक आस बिस्वास । लोकनायकजी, मेरी बात ठीक है न? आप समर्थन 
करते हैं? लोकनायक ने कहा-नानाजी, मैं तुम्हारी हर बात का समर्थन करता हूं 
क्योंकि पुलिस की जो लाठी मेरे ऊपर चल रही थी, उसे तुमने अपने हाथ पर झेल 
लिया था। तुम चिरन्तन क्रान्तिकारी हो | मेरे लिए तुम वही हो, जो माओत्से तुंग 
के लिए लिन पियाओ थे। मैं बयान देता हूँ कि युवकों को काम करने का मौका 
दिया जाय। साधो, अपने लोकनायक का यह हाल है कि वे हर तरह के जवान को 
क्रान्ति के लिए प्रेरित करते हैं। कोई जवान जेबकतरा उनके पास जाय तो उससे 
भी वे कहेंगे -तुम्हें मेरा आशीर्वाद है । तुम जेब काटकर क्रान्ति करो । तुम इन्दिरा 
गाँधी का बटुआ जुरा लाओ तो मैं तुम्हें 'क्रान्तिवीर” की उपाधि दूंगा । 
साधो, अब आठ युवा क्रान्ति में लगे हैं । ये लोग मानते हैं कि जवानी शरीर की 
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होती है, बुद्धि की नहीं । इनमें अति आधुनिक समाजवादी जॉर्ज भी हैं और वैदिक 
युग के दिमागवाले जनसंघी अटलबिहारी भी । मगर ये शरीर देख रहे हैं, मानसिकता 
नहीं | साधो, ये कहते हैं कि तीनों सयाने नेता एकमत हो जायें या कुर्सी छोड़ दें। 
ये तीनों सयानों के पास आते हैं और कहते हैं-दादाजी, काकाजी, बाबूजी आप 
एक हो जाइए न । देखिए, आपकी फूट से कितना नुकसान हो रहा है। हम आजमगढ़ 
का चुनाव हार गये। सुना है इनसे मोरारजी भाई ने कहा--ए लौंडो, मुझे मत 
सिखाओ राजनीति। तुम्हारे तो अपने-अपने दल वने हुए हैं। तुम आपस में लड़ते 
हो । तुम्हारे चेले राज्यों में एक-दूसरे का मुर्दाबाद कर रहे हैं । ईमान से बोलो, क्या 
जनसंघ सचमुच विलीन हो गया है ? मुझे एकता सिखाने आये हो । देखो, ज्यादा 
गड़बड़ करोगे तो मैं राष्ट्रपति को सलाह देकर लोकसभा भंग करवा दूंगा। फिर 
गली-गली वोट माँगना और वोट तुम्हें मिलेंगे नहीं । चौधरी साहव कॅकेयी को तरह 
अस्पताल के कोपभवन में हैं । उनकी उत्तरप्रदेश, हरियाणा और बिहार को जागीर 
में दुश्मन घुस रहे हैं । वाबू जगजीवनराम तो ठीक वक्त पर ठीक बात बोलते हैं। 

साधो, सब जानते हैं कि तीन सयानों में एकता असम्भव है । आठ जवान भी. 
आपस में दुश्मन हैं। इधर चन्द्रशेखर और मधुलिमये भी जयप्रकाशजी से पूछने के 
लिए गये थे कि आप कहें तो हम दोनों भी जवान हो जायें । साधो, यह हाल है। 
तुम तो ईश्वर में विश्वास करते हो । पर अब तो नास्तिक भी ईश्वर को मानने लगा 
है। आखिर वह कौन है जो जनता सरकार को चला रहा है? वह ईश्वर ही है। 
ईएवर क्रे सिवा किसी में यह शक्ति नहीं है कि जनता सरकार को चलाये । 


वैष्णवजन और चौधरी की पीर 


साधो, इन दिनों “टिन पुरुष' चरणसिंह एक काम बड़ी मुस्तैदी से कर रहे हैं। सवेरे 
पत्रकारों से कहते हैं-मेरी मन्त्रिमण्डल में लौटने में कोई दिलचस्पी नहीं है। शाम 
को उन्हें लगता है, कहीं मोरारजी भाई उन्हें | न गये हों, तो रात गये फिर 
पत्रक्रारों से कह देते हैं-मेरी मन्त्रिमण्डल में लौटने में कोई रुचि नहीं है 
रात को सोते हैं। मोरारजी भी सोते हैं। सुबह चरणसिंह को फिर आशंका 
होती है कि कहीं रात-भर में मोरारजी भाई उन्हें भूल न गये हों, तो पत्रकारों 
से फिर कह देते हैं--मेरी मन्त्रिमण्डल में लौटने में कोई रुचि नहीं है। साधो, 
रे वक्तव्य रोज अखबारों में छपते हैं। मुझे समझ में तहीं आता कि चरणर्सिह 
रोज क्यों कहते हैं कि मेरी मन्त्रिमण्डल में लौटने में कोई रुचि नहीं है। एक बार 
कह दें--मैं किसी भी हालत में मन्त्रिमण्डल में नहीं लोटूंगा । ऐसा बयान नहीं दे रहे 
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हैं। उनकी हालत उस चटोरे आदमी की तरह है जिसके सामने मिठाई की प्लेट 
रखी है और लार गटक-गटककर कहता है -वैसे तो मेरी मिठाई में कोई रुचि नहीं 
है, पर मिठाई की तरफ देखता जाता है । फिर सोचता है, मेजबान कहीं यह न कह 
दे कि रुचि नहीं है तो रहने दीजिए । चार-पाँच बार ऐसा करके वह अन्त में कहता 
है-वैसे तो मेरी मिठाई में कोई रुचि नहीं है, पर आप नहीं मानते हैं, तो खा लेता 
हुँ। 

साधो, ये बड़े-बड़े बूढ़े नेता इतने बेवकूफ क्यों रह जाते हैं कि हम लोगों को 
वच्चे समझते हैं। वह नेता कितना मूर्खं होगा जो यह समझे कि लोग यह मान रहे 
हैँ कि मुझे पद से मोह नहीं है। पद से मोह नहीं है तो इतनी झख क्यों मारते हैं ये ? 
मगर साधो, एक नेता यही काम खूबसूरती से करता है और दूसरा भौंडेपन से । एक 
औरत लिपिस्टिक ऐसे लगाती है कि लगे, ओठों पर कुछ लगा नहीं है, ओठ ही 
गुलाबी हैँ । दूसरी औरत लिपिस्टिक इस तरह चुपड़ती है कि नाक तक ललाई 
पहुँचती है और इधर गाल तक। बड़ी भदेस लगती है। चरणसिंह राजनीति में 
दूसरे तरह की औरत हैं। उनका सव काम भदेस ओर भौंड़ा होता है । उनकी हालत 
गाँव के उस गवार लड़के की है जो शहर में थानेदार हो गया हो । वह छुट्टी में गाँव 
आता है, तो बड़ी भद्दी अकड़, भौंडी दिखावट, हल्का बर्ताव करता है। 

साधो, दुर्घटना परिस्थितियों की है। परिस्थितियाँ आदमी को उछालकर वहाँ 
बिठा देती हैं, जहाँ उसे नहीं होना चाहिए, तो ऐसा ही होता है । जिलास्तर के नेता 
को उछालकर राष्ट्रीय नेता बना दिया जाय, तो क्या होगा? निक्सन एक छोटे 
शहर के ऐसे वकील थे जिन्हें केस नहीं मिलते थे वे राजनीति में घुस आये तो एक 
बार ऐसा उछाल मिला कि वे राष्ट्रपति हो गये। पर संस्कार, बुद्धि और स्वभाव 
से रहे तो वे वही छोटे-से फौजदारी वकील जो पुलिस को घूस खिलाता है, कागज 
गायब करवाता है, गवाह तोड़ता है। तो निक्सन ने राष्ट्रपति रहते हुए विरोधी 
पार्टी के दफ्तर से गुप्त रिकार्ड चोरी करवा लिये । यह मामला 'वाटरगेट काण्ड' के 
नाम से मशहूर हुआ | निवसन जेल जाते, पर पद ही गया और बदनाम हुए । 
चरणसिंह भी हृद-से-हद किसी नगरपालिका की सफाई कमेटी के अध्यक्ष होने लायक 
थे। वे भी बिना केसवाले वकील थे। पर परिस्थितियों ने जोर मारा। वे कांग्रेस छोड़ 
संविद बना बैठे । फिर संविद छोड़ कांग्रेस से मिलकर मुख्यमन्त्री बन गये । भारतीय 
लोकदल बनाया। जिसे कहीं जगह नहीं, वह इस दल में आ गया । दल के आपसी 
झगड़े में टूटे समाजवादी आ गये, राजगोपालाचारी की मृत्यु के बाद भताथ स्वतन्त्र 
भी आ गये और चरणसिंह राष्ट्रीय नेता बन गये । माचे, ।977 के चुनाव में 
नकारात्मक वोटों से जनता पार्टी जीत गयी, तो चरणसिंह की हालत गाँव के उस 
गवार लड़के-जैसी हो गयी जो शहर में थानेदार हो जाता है । वह भपने को इन्स्पेक्टर 
जनरल समझने लगता है। 

साधो, चरणसिंह गृहमन्त्री के रूप में उसी थानेदार की तरह धमकी देते 
रहे--सब बदमाशों को ठीक कर दूंगा। बड़ा ऊधम मचा रखा है.। एक-एक को 
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ET...” छान, 


हवालात में बन्द कर दूंगा। सब चोर हैं। सब भ्रष्टाचारी हैं। मैं ईमानदार हूँ । साधो, 
वे मन्त्रियों के प्राइवेट जीवन की बातें जानने और कहने लगे । घरों में झाँकने लगे । 
उसी छोटे-से कस्वाई की तरह -अरे, उसके घर में तो आलू के सिवा कुछ बनता ही 5 
नहीं । फलाँ की औरत दूधवाले से चुहल करती है। अमुक का लड़का छिपकर सिगरेट | 
पीता है । अरे, उसकी बीवी तो ऊँची एड़ी के जूते पहनती है। साधो, चरणसिंह तो 
यहाँ तक बताते हैं कि पाँच मन्त्री अपनी औरत के साथ नहीं, दूसरी औरत के साथ 
सोते हैं । 

साधो, लेकिन मुझे पिटे हुए चौधरी पर बड़ी दया आ रही है। मोरारजी भाई 
पर मुझे गुस्सा है जो कहते हैं कि मैं एक महीना मन्त्रिमण्डल में फेर-बदल नहीं 
करूँगा। चौधरी पर दया करें, जो रोज कह रहे हैं कि फिर मन्त्री बनने में मेरी 
कोई दिलचस्पी नहीं है। वे मन्त्री बनने के लिए एक महीना कँसे रुकेंगे ? उनके त्रास 
को, पीर पराई को, वैष्णव जन मोरारजी भाई जानें । 


नारी का राजनेतिक शिकार | 


साधो, नारी के कारण एक | और गग्रे, और सरकार संकट में पड़ गयी। यह | 
माया है, महा ठगिनी । तिरगुन फाँस लिये डोलती है। इस बार कनाडा का नम्बर 
है। कताडा के प्रधानमन्त्री एक रँगीले आदमी पियरे त्रूदो हैं। इनके नक्षत्र साल-भर 
से खराब हैं। इनके एक कानूनमन्त्री थे मिस्टर फावस । फावस लोमड़ी को कहते 
हैं। मगर ये फामस साहव खरगोश सिद्ध हुए । उनकी यह पोल खुल गयी कि उनके 
एक बिवाहित स्त्री से सम्बन्ध थे । सम्त्रन्ध गहरे हो गये और गर्भपात कराना पड़ा। 
अस्पताल में फावस साहब ने उस देवी के पति के दस्तखत फर दिये। याने वकील 
होते हुए जालसाजी कर डाली । अभी उन्होंने संसद में रोते हुए सब स्वीकार कर 
लिया, इस्तीफा दे दिया और भरे गले से कहा कि मुझे भौर त्रास मत दीजिए । 

अब साधो, प्रधानमन्त्री त्रूदो साहब संकट में आ गये । त्रूदो साहब अपनी बीवी 
से परेशान हैं। साल-भर पहले उनकी बीवी मार्गरेट उन्हें छोड़ गयी | जब वह 
।9 साल की थी तब त्रूदो 45 साल के थे। शादी हो गयी। मार्गरेट समझी, मैं 
प्रधानमन्त्री की पत्नी हो गयी और त्रूदो समझे कि मैंने एक लड़की और पटा ली। 
अब मार्गरेट की बढ़ती जवानी,. और त्रूदो साहब पर आने लगा बुड़ापा। जवान 
मार्गरेट नाचता, गाना, मौज करना चाहती थी, पर प्रधानमन्त्री की पत्नी पर कई 
बन्धन होते हैं । मा्गरेट गानेवालों की टोली में घूमने लगी और उसने अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रचार के साथ त्रूदो से कहा--मियाँ, अब हम अलबिदा ! बेचारे इसी त्रूदो पर एक 
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और गजब ढा दिया इस मन्त्री मिस्टर फाक्स ने | राजनैतिक विरोधियों ने मामला 
पकड़ लिया । जसे पहले कांग्रेसी मन्त्रियों के औरत और दारू के मामले विरोधी 
खोजते थे, अब जनता मन्त्रियों के औरत और दारू के मामले कांग्रेसी खोजते हैं । 

साधो, बड़ा झंझट का मामला है यह नेता, मन्‍्त्री और औरत का। मन्त्री भी 
होता तो आदमी है। आदमी सरीखा सब करना भी चाहता है। पर विरोधी पोल 
खोलकर सब नाश कर देते हैं। बहुत साल पहले क्रिस्तीन कीलर नाम की एक लड़की 
ने ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल को हिला दिया था | इस लड़की के कई बड़ों से सम्बन्ध थे। 
| उनमें एक थे ब्रिटेन के रक्षामन्त्री प्रोफूमो। रक्षामन्त्री दारू पीकर औरत का साथ 
करने लगे तो देश-रक्षा की सद्गति हो गयी । इसी क्रिस्तीन कीलर से कई बड़े सम्बन्ध 
रखे हुए थे। पाकिस्तान के फौजी तानाशाह अयूब खाँ की मूँछें पकड़कर कीलर ने 
कहा था-मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ! अग्रूव खाँ पाकिस्तान की मूंछों पर गर्व से चकना- 
चूर हो गये | साधो, ब्रिटेन में सोवियत राजदूतावास के मिलिटरी सचिव ने भी इस 
लड़की कीलर से जमा लिया था, जो मामला खुलने के पहले ही भेद लेकर मास्को 
उड़ गये। इधर प्रोफूमो साहब की पोल खुली कि वे देश की रक्षा का इन्तजाम 
आवारा लड़की के साथ मिलकर कैसा अच्छा कर रहे थे। ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल संकट 
| में पड़ गया । प्रोफूमो साहब ने रोकर इस्तीफा दे दिया । 
| साधो, यह बड़ा विकट मामला है नेता और औरत का | अमेरिका के मृत 
। राष्ट्रपति केनेडी के मामले अब खुल रहे हैं। अखबारों में छप रहा है, किताबें छप 
| रही हैं कि केनेडी के सम्बन्ध अभिनेत्रियों से थे। यही नहीं, राष्ट्रपतिं के सम्बन्ध 
अमेरिका के बदनाम अपराधी संगठन माफिया के प्रधान की रखेल से भी थे। इन्हीं 
केनेडी के सबसे छोटे भाई एडवडं केनेडी भी, जो एक प्रमुख सीनेटर हैं, झमेले में 
पड़ गये । वे अपने से बड़े भाई राबटं केनेडी की सुन्दरी सेक्रेटरी के साथ एक रात 
एक दावत में गये थे । देर रात लौटे सुबह उनकी कार और मरी हुई सुन्दरी एक 
नाले में पायी गयी। पर इससे एडवर्ड केनेडी उबर गये । वे राजनैतिक जीवन में 
हैं। 

सांधो, तुम पूछोगे --गुरु, क्या अपने देश के राजनीतिवाले यह सब नहीं करते। 
देखो, अपने यहाँ यह सब होता आया है। कृष्ण की तो गोपियों की फोज ही थी। 
पर वे' खुले में नृत्य-गान करते थे। वे तो भगवान के अवतार हो गये। अपने 
राजनेता भी आदमी हैं, वे भी यह सब करते हैं। पर अपने यहाँ बात तूल नहीं 
पकड़ती। इसका कारण एक तो यह है कि अपने देश की स्त्रियाँ आगे बढ़कर स्वीकार 
नहीं करतीं । फिर हमारा नेता कह देता है--वह स्त्री तो मेरी धर्मं की बहन है। 
मैं उससे राखी बेंधाता हूँ । आप लोग कंसी पाप की वात करते हो। बस, धर्मबहन, 
और धमंपुत्री पर मामला खत्म हो जाता है। हाँ, एक मन्त्री का अलबता बिगड़ा 
था । वे केरल सरकार में विकास मन्त्री थे। उनका ताम था चाको। एक दिन वे एक 
डाक बंगले में अपनी एक महिला सहयोगिनी के साथ पकड़े गये | उन्हें इस्तीफा 
देना पड़ा। बाकी सब चल रहा है मजे में । 
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- >> ऋननननन्7षहऊ]मण््ननज_मिनन्ऑ्स्स्स्ध््ब्समंछर 
बड़ी सुन्दरियों की दुख-कथा 


साधो, कृष्ण जन्माष्टमी का मौसम है तो कुछ विरहणियों की चर्चा हो जाय। 
गोपियों का विरह बड़ा मामिक है। “निसिदिन बरसत नैन हमारे” गोपियाँ कहती 
हैं और कृष्ण कहते हैं--'ऊधो मोहिं ब्रज बिसरत नाहीं ।' अब साधो, मजा यह है | 
कि कृष्ण कुल नौ मील दूर गये थे कुल नौ मील । इतनी दूर तो गोपियाँ दही बेचने 
जाती होंगी। फिर कभी-कभी जाकर कृष्ण को देख क्यों नहीं आयीं । निसि दिन 
रोने की जरूरत ही नहीं थी । कुल नौ मील दूर रहती हैं, जैसे पनागर से जबलपुर -- 
और जा भी नहीं रहीं हैं और रो रही हैं। यह कवियों का कमाल है। | 
मगर साधो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ दुनिया की इस समय की बड़ी-बड़ी नारियों | 
के हाल | एक बेचारी बेगम सुरया है, ईरान के शाह की तलाक-शुदा सुन्दरी बेगम। | 
शाह ने सुरेया को इसलिए त्यागा कि वह बाँझ थी और ईरान के सिंहासन पर बैठने 
के लिए राजकुमार नहीं दे सकती थी। शाह को दूसरी वेगम से कुमार तो मिला I 
पर तख्त अभी खिसक रहा है। कुमार को टाटपट्टी पर बैठना पड़ेगा । बेचारी सुरया 
लाखों डालर हर साल लेकर रोम में ग़म गलत करती है। उसका शक है कि किसी i 
ग्रह के कोप से उसके चार प्रेमी तड़ातड़ मर गये। उसने ग्रह-शान्ति के लिए एक 
भारतीय स्वामीजी से अनुष्ठान करवाया था। 
साधो, एक बेच।री इंग्लैण्ड की रानी की बहन मार्गरेट है जो 47 साल की उम्र | 
में 30 साल के गायक प्रेमी के साथ इस विलास केन्द्र से उस विलास केन्द्र घूमती | 
फिरती है। मार्गरेट को हर साल खजाने से कई हजार पौण्ड मिलते हैं। ब्रिटिश 
संसद में सदस्य हल्ला करते हैं कि जनता राजकुमारी के दूसरे हनीमून के लिए पैसा 
क्यों दे । साधो, एक और मार्गरेट है कनाडा के प्रधानमन्त्री त्रूदो की पत्नी। त्रूदो 
साहब खुद बड़े रंगीन खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने 45 साल की उम्र में 9 साल की 
मा्गेरेट से शादी कर ली थी। अब मागेरेट जवान होती गयी और त्रूदो बूढ़े होते 
गये । अभी पिछले साल 28 साल की मार्गरेट ने सोचा होगा--मेरी तो पुरी जवानी 
बरबाद हो रही है । वह अलग हो गयी। अब वह गायकों की मण्डली के साथ घूमती 
है और न्यूयाके के नाइट क्लबों में नाचती है। 
-साधो, एक जेकलिन केनेडी हैं। वे अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी की पत्नी थीं । 
फिर उन्होंने ग्रीस के दुनिया के सबसे धनवान आदमी ओनासिस से शादी कर ली। 
,ओनासिस साहब 'जवान' थे---कुल 62 वर्ष की उम्र थी। पर सम्पत्ति अपार। 
पश्चिम में धनवान बूढ़ा जब जवान औरत से शादी करता है तब उसे झिलमिलाते | 
हीरों के हारों से सन्तुष्ट 98 है, जैसे अपने यहाँ रिटायर होते-होते कोई शादी | 
करता है तो जवान पत्नी को सन्तुष्ट और पतिब्रता रखने के लिए उससे रामायण- 
पाठ और पूजापाठ करवाता है। तो हीरे जड़ी जेकलित केनेडी दुबारा विधवा हुई 
और ओनासिस की सम्पत्ति में से कई लाख डालर लेकर अमेरिका में अपने दो 
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रंडापे काट रही है। 

साधो, मैं तुम्हें इन्हीं खरबपति ओनासिस की लड़की क्रिस्तीना की मजेदार 
कथा सुनाता हूँ । क्रिस्तीचा को इतना बड़ा कारोवार पिता से वसीयत में मिला था 
कि उसे सही पता नहीं कि उसकी आमदनी कितनी है। अरवों-खरबों में होगी । 
वेवी क्रिस्तीना 27 साल की है। दो बार शादी और तलाक हो चुके हैं। इसी उम्र 
में। अब साधो, मजा देखो। क्रिस्तीता की एक बड़ी जहाज कम्पनी है। रूस के जहाज 
विभाग का एक मामूली कर्मचारी काजोब उससे काम से मिला करता था। काम 
से काम पैदा हो गया। कामरेड काजोव ने कुछ ऐसा जादू कर दिया इस ऐश्वर्य- 
सुन्दरी पर कि दोनों की मास्को में शादी हुई। शादी रूस के विवाहु-कानून के 

अन्तर्गत हुई । 

अव साधो, पश्चिम में हल्ला मच गया। दुनिया की सबसे धनवान स्त्री को 
एक रूसी कम्युनिस्ट पटा ले गया । पूंजीवादी दुनिया के बड़े-बड़े लोग टापते रह 
गये । रूस के लोग भी भौंचवके रह गये कि हमारा यह कामरेड काजोब दुनिया की 
सबसे कीमती चिड़िया उड़ा ले गया। साधो, विवाह तो प्रेम के कारण हुआ है। पर 
पश्चिम में यह हल्ला मचा है कि यह रूस की बदमाशी है। काजोव के. जी. वी. याने 
रूसी गुप्तचर संगठन का आदमी है । उससे प्रेम का जाल रचवाया गया है। पश्चिमी 
प्रेस याद दिला रहा है कि कभी ब्रिटेन का रक्षामन्त्री प्रोफूमो क्रिस्तीन कीलर नाम 
की एक विष-कन्या से फंसा था। इस काण्ड से ब्रिटिश सरकार हिल गयी थी। इसी 
देवी कीलर को रूसी दूतावास के एक सैन्य अधिकारी ने भी पटा रखा था । भरे, ये 
रूसी बड़े बदमाश होते हैं। 

साधो, बड़ा मजेदार दृश्य है। पूँजीवादी दुनिया में बेचैनी फैली है। क्या किया इस 
क्रिस्तीना ने ? इधर कामरेड काजोव बंशी बजा रहे हैं और किसी नौकरी की तलाश 
में हैं । रूसी विवाह-कानून के अनुसार पति-पत्नी दोनों की आमदनी बरावर-बराबर 
बंटती है। 

याने बेबी क्रिस्तीता की आधी आमदनी काजोब को मिलेगी । क्रिस्तीना इस 
समय एथेन्स में है और उसकी सखियाँ उससे कह रही हैं--हाय री निगोड़ी, तू कहाँ 
फेस गयी ! साधो, यह शादी भी टूटेगी पर अभी तो कहो-- कुर्यात्‌ सदा मंगलम्‌ । 


नशे पर झूमती सरकार 


साधो, ज्ञानी कहते हैं कि शराव बरबाद करती है । मगर राजस्थान मन्त्रिमण्डल को 
शराबबन्दी बरबाद कर रही है । मुख्यमन्त्री कहते हैं कि पूर्ण नशाबन्दी नहीं करेंगे। 
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वित्तमन्त्री कहते हैं कि पूणं नशाबन्दी करेंगे । मोरारजी भाई कहते हैं कि पूरी 
शराबवन्दी करो, मगर हम इससे होनेवाले घाटे का आधा ही देंगे। बाकी आधा 
घाटा कैसे पूरा करेंगे ? अरे, राजपूत हो, वीर हो, अपने शूरता के इतिहास को याद ; 
करो । आसपास के प्रदेशों में हमले करके खजाने लूट लाओ। या पास ही लगे | 
पाकिस्तान में घुसकर लूट लाओ। मगर दिल्‍ली सरकार ज्यादा घाटा पूरा नहीं कर 
सकती। शेख्रावत कहते हैं--अच्छा भाई, 2 अक्टूबर से शराबबन्दी कर देंगे। 
गांधीजी का जन्मदिन है और हर पाखण्ड शुरू करने फे लिए शुभ दिन है। मगर 
शराबबन्दी के समर्थक, जिसमें एक बड़े सर्वोदयी गोकुल भाई भट्ट भी हैं, कहते हैं 
कि | अप्रैल से शराबबन्दी करो । यह मूर्ख दिवस है और हर बेवकूफी शुरू करने 
के लिए शुभ मुहूतं है। 

साधो, हम जानते हैं कि यह मामला न नैतिक है, न मानवीय है, न सुधार का 
है, न सिद्धान्त का। जनता पार्टी के भीतर सत्ता की उठापटक का मामला है। तभी 
तो ऐसा है कि शराबबन्दी समर्थक और विरोधियों की अलग-अलग बैठके होती हैं 
तो अधिकतर लोग पिये हुए होते हैं। ऐसे ही जब हिन्दी रक्षा आन्दोलन और पंजाबी 
रक्षा आन्दोलन पंजाब में चले थे तो दोनों के पोस्टर उर्दू में होते थे। हिन्दी और 
पंजावी दोनों की जय उर्दू में बोली जाती थी | 

साधो, हम साधु हैं। जहर भी पचा लेते हैं नशे से ही चिन्तन होता है । अपने 

| ऋषि-मुनि गाँजा न पीते तो त्रिकालदर्शी कँसे होते ? मगर संसारी गृहस्थों की बात 

दुसरी है। राजस्थान से लगा पाकिस्तान है। वहाँ इस्लामी शासन है। बिल्कुल पवित्र। 
शराब हराम । मगर “स्मगल' की हुई शराब मजाहव में हलाल होती है। धड़ल्ले से 
भारत से शराब स्मगल होती है। राजस्थान में जनसंघ का शासन है, तो हिन्दू राष्ट्र 
हो गया । उधर सीमा से इस्लामी राष्ट्र लगा है। अब इस्लाम में धर्म, दर्शन, नीति 
की जो कमी है, उसे हिन्दू राष्ट्र को पुरा करना चाहिए । मगर इससे ज्यादा जरूरी 
है कि इस्लामी राष्ट्र में अगर शराब की कमी है तो उसे हिन्दू राष्ट्र को पुरा करना 
चाहिए । अगर राजस्थान में शराबबन्दी हो गयी तो हमारे अटलबिहारी वाजपेयी 
पाकिस्तान से सम्बन्ध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कितना धक्का लगेगा। 
आखिर विदेशों से सम्बन्ध शेरो-शायरी, शराब और तस्करी से ही अच्छे बनते हैं । 

साधो, हम भी चाहते हैं कि शराबबन्दी हो जाये । मोरारजी भाई कहते हैं कि 
शराब के बदले दूध पीओ। उन्हें दूध और शराब के अलग-अलग मजे का अनुभव 
नहीं है। उन्हें समझाना भी सम्भव नहीं है। 'लुत्फेमय तुझसे क्या कहूँ जाहिद-- 
कम्बख्त तूने पी ही नहीं !' खैर, वे न समझें मगर नशाबन्दी है अच्छी चीज । इसे 
लागू करने की कोशिश भी चली है। मगर साधो, नतीजे दिलचस्प हैं। पहले दिल्ली i 
में 50 'ड्राई-डे', याने शराबबन्दी के दिन थे। पिछले साल ।50 'ड्राई डे” हो गये । | 
इस हिसाब से शराब की खपत एक तिहाई रह जानी चाहिए। मगर रिकार्ड बताते 
हैं कि शराब की बिक्री डेवढ़ी हो गयी--याने जितने क दूकान बन्द रखोगे, उतनी | 
ही बिक्री बढ़ेगी । दिल्‍ली में हाल यह है कि शराब की दूकानों के सामने “ड्राई डे! के | 
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पहले इतनी लम्बी लाइनें ग्राहकों की लग जाती हैं कि संड़क बन्द होने लगती है। 

साधो, समाज में काला धन, बिना कमाया धन, घूसखोरी का धन इतना बढ़ 
गया है कि लोग सारे साल का शराब का स्टाक एक दिन में खरीद सकते हैं। बड़े- 
बड़े सेक्रेटरी, अफसर, कम्पनियों के डाइरेक्टर, ठेकेदार, सेठ, तस्कर, घसखोर य 
ऐसे हैं कि अगर चन्द्रमा में मोहन मीकिन्स का कारखाना खल जाय, तो वहां से भी 
बुलवा लेंगे और सरकारी अन्तरिक्षयान से बुलवा लेंगे। साधो, इधर नीचे के तबकों 
के टूटे हुए, निराश लोग भी नशे का सहारा लेते हैं। हमारे वीर, और जिम्मेदार 
छात्रों का यह हाल है कि दारू पेट में डाले बिना वे नारे नहीं लगा सकते । 

साधो, न काले धन के जरिये मिटते हैं, न देश की टूटन मिटती है। मगर 
हमारे भोले नेता “रघुपति राघव राजाराम' की धुन, भाषण, उपदेश आदि से 
नशावन्दी कर देना चाहते हैं। इस देश में शहर-शहर और गाँव-गाँव भट्टियां हैं। 
पुलिस और आबकारी विभाग के सहयोग से ये बढ़ती ही जाती हैं। ये गृहउद्योग 
सारे देश को नशा सप्लाई कर देंगे। मौका आया तो गाँधी दशन केन्द्र में भी भट्टी 
खुल जायेगी। काली राजनीति, काला धन, काली व्यवस्था को बदले बिना ऊपर से 
गाँधी के नाम से सफेदी पोतने को कोशिश में लगे हैं सब । 


दो सालों का हिसाब 


साधो, दो साल हो गये । उस दिन रेडियो पर प्रधानमन्त्री ने देशवासियों से कहा 
कि जनता सरकार को दो साल हो गये। हम आपके सामने हिसाब देने को हाजिर 
हैं। मगर साधो, इनसे हिसाब मांगता कोन है ? जनता ने 977 में अपने वोट से 
सबकुछ बट्टे खाते में डाल दिया था। जो बट्टे खाते में डाल दिया, उसका हिसाब 
नहीं माँगा जाता। 7977 में पाँच ठग गिरोहों की एक कम्पनी बनी थी। यह 
चिटफण्ड और झूठी फाइनेन्स कम्पनी-जैसी थी । इस कम्पनी को हमने देश का सब- 
कुछ सौंप दिया था और जल हाथ में लेकर संकल्प कर लिया था। सब बट्टे खाते 
में डाल दिया। अब हमें चैन चाहिए । मगर प्रधानमन्त्री रेडियो पर कहते हैं कि हम 
हिसाब देंगे । हम कहते हैं कि तुमसे हिसाव कौन माँगता है । मगर वे नहीं मानते | 
कहते हैं कि हम हिसाब देंगे और तुम्हें लेना पड़ेगा। हम कहते हैं, भाइयो, हमारे 
कान मत खाओ। हमें हिसाब नहीं चाहिए | तुममें आपस में हिसाब को लेकर जो 
खींचतान मची है, उसे निपटाओ। तुम तो एक-दूसरे पर चिल्ला रहे हो-तू बेईमात 
है। तू पैसा खा गया। तू गोलमाल करता है। जब तुम पांचों एक-दूसरे को बेईमान 
सिद्ध कर चुके हो, तो हम पाँच बेईमानों को तरफ से हिसाब लेकर क्या करेंगे ? 
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साधौ, रेडियो पर उस रात प्रधानमन्त्री खुश लग रहे थे। वे बड़े उत्साह में 
थे। हमने सोचा कि क्या कारण है प्रधानमन्त्री की खुशी का । क्या भारत ने अपना 
यूरेनियम बना लिया ? या क्या चीन ने भारत को भूमि लौटा दी ? क्या जयप्रकाश 
नारायण उठकर दौड़ते लगे? प्रधानमन्त्री किसलिए इतने खुश हैं । बहुत सोचने पर 
कारण समझ में आया। प्रधानमन्त्री इसलिए खुश हैं कि चरणसिंह के भतीजे की 
जमीन उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा खरीदे जाने का मामला पकड़ में आ गया। 
कल्पताथ राय ने पूरी रिपोर्ट उन्हें सौंप दी है। हमारे प्रधानमन्त्री ऐसे ही खुश नहीं 
होते। वे आध्यात्मिक कारणों से खुश होते हैं। चरणसिंह के खिलाफ मामला मिलना 
आध्यात्मिक कारण है । 

साधो, प्रधानमन्त्री ने दो साल की उपलब्धियाँ बतायी हैं। हमारे लिए, देश के 
लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि अभी वही प्रधानमन्त्री हैं। दूसरी आजादी की 
पहली वषंगाँठ पर उन्होंने सन्देश दिया था ! दूसरी पर भी वही सन्देश दे रहे हैं। 
और जैसा दिख रहा है, वही हर साल सन्देश देते रहेंगे। उनका स्वास्थ्य भयंकर है। 
फिर वे मजबूरी के प्रधानमन्त्री हैं । दूसरा कोई हो नहीं सकता, इसलिए वे प्रधान- 
मन्त्री हैं। पाँच गुटों और अनगिनती गिरोहों से वनी जनता पार्टी की सरकार चले 
और वही आदमी लगातार प्रधानमन्त्री रहे, यह अचरज की वात है। यह इसी 
महान देश का कमाल है। 

| साधो, मगर मोरारजी भाई को थोड़ा दयालु होना चाहिए । उन्हें कुछ पुण्य, 

कुछ परोपकार भी करना चाहिए। दो साल में उन्होंने इतना भला हमारा कर 
दिया | अब उन्हें दूसरों को भला करने का मौका देना चाहिए। चरणसिंह और 
जगजीवनराम देश का भला करने को कितने उत्सुक हैं। कितने उत्सुक हैं कि 
कोसिगिन का स्वागत वे करें, उनके साथ फोटो खिचायें, समझौतों पर दस्तखत करें। 
चरणसिंह तो चूड़ीदार भी पहनते हैं। मोरारजी भाई इनका खयाल तो करें। कभी 
बीमार ही पड़ जायें, जिससे इन दोनों में कोई एक विदेशी प्रधानमन्त्री का स्वागत 
कर दे। अगर इस होड़ में एक दूसरे को मार डालेगा तो हम राष्ट्रीय शोक मनायेंगे। 
पर इन्हें मौका तो मिलना चाहिए । 

साधो, प्रधानमन्त्री ने कहा है कि ।0 साल में जो करने का वादा किया था, 
वह काफी पूरा हो चुका है। दो सालों में हमारा इतना भला हो चुका है कि हम यह 
सोचकर घबराते हैं क्रि अगर इस सरकार को पुरे ।0 साल भला करने का मौका 
दिया तो क्या होगा? हम भारतवासी हैं। हमें धीरे-धीरे चलने की आदत है। मगर 
इस सरकार ने पहली ही किस्त में इतना भला कर दिया कि हमसे संभाले नहीं 
सँभलता । आगे क्या होगा ? अब तो हमें यह बोध भी हो गया कि देश को किसी 
सरकार की जरूरत ही नहीं है। हमने 2 साल सरकारविहीन काट दिये तो आगे 
भी काट लेंगे । बस, हर वर्षगाँठ पर मोरारजी भाई हमें याद दिला दिया करें कि 
एक सरकार है, जिसका प्रधानमन्त्री मैं ही हूँ । 
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अध्यापकों के आन्दोलन 


साधो, इन दिनों दिल्‍ली में अध्यापकों की हड़ताल चल रही है। मध्यप्रदेश में 
सरकारी कालेजों के अध्यापकों का परीक्षा-बहिष्कार खत्म हो गया । अध्यापकों की 
हड़ताल से कोई नुकसान नहीं होता । न कोई कारखाना बन्द होता, जिससे सीमेण्ट 
या कपड़ा या हथियारों का उत्पादन रुके । अध्यापक न तोड़-फोड़ कर सकते, 
न आग लगा सकते, न मारपीट कर सकते, न घेराव कर सकते। सीधे-सादे 
गऊ प्राणी हैं। लड़के-लड़की अगर न पढ़ें तो सरकार का वया नुकसान है । 
जितने अपढ़ लोग होंगे उतनी ही स्थायी सरकार होगी। अध्यापक उत्पादन ठप्प 
नहीं कर सकते। कानून-व्यवस्था भंग नहीं कर सकते। डरा नहीं सकते। ऐसे निरीह 
अध्यापकों की मागें सरकार क्‍यों माने ? क्‍यों बढ़ाये वेतन? मंहगाई-भत्ता क्‍यों 
बढ़ाये? क्या बिगाड़ लेंगे मास्टर-वास्टर ? 

साधो, कांग्रेस सरकारें थीं तो उनमें लोकतान्त्रिक संस्कार थे । वे सरकारें बात 
कर लेती थीं । समझौता कर लेती थीं । मना लेती थीं। गुरु लोगों से इज्जत के साथ 
पेश आती थीं । मगर दिल्ली में हैं राजा केदारनाथ साहनी जो चड्डी पहनकर संघ 
की रैली में जाते हैं। और मध्यप्रदेश में भगवान पशुपतिनाथ के भकत चड्डीवाले 
मुख्यमन्त्री सकलेचा हैं, जिनसे फोटोग्राफर कहते हैं कि साहब, जरा मुस्कुराने का 
अभ्यास कर लीजिए । मगर सकलेचा जब मुस्कुराने का अभ्यास करते हैं तो उन्हें 
पसीना आने लगता है और घवड़ाहट होने लगती है। डाक्टरों का कहना है कि 
मुस्कुराना इनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। 

साधो, ये लोग शक्ति के उपासक हैं। ये गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है तो 
रखते हैं, गुरु दक्षिणा-पर्व भी मानते हैं मगर गुरु को बन्धुआ मजदूर समझते हैं। तो 
इन्होंने दाँत पीसकर कहा--कुचल दो ठीक कर दो। दमन कर दो। सिर मत 
उठाने दो। साधो, 'फासिस्ट' कभी सिर नहीं उठाने देता। फेज अहमद फ़ैज़ ने 
पाकिस्तान में फौजी तानाशाही के सन्दर्भ में लिखा है--'निसार तेरी इन गलियों 
पै ऐ वतन कि जहाँ, चली है रीत कि कोई सर उठाकर न चले ।' यह हाल है वतन 
का। तो साधो, दिल्ली के संघी शासन ने अध्यापकों का दमत शुरू कर दिया। 
सस्पेन्शन, वरखास्तगी, गिरफ्तारी । हजारों शिक्षक-शिक्षिकाएँ सस्पेण्ड हैं, हजारों 
जेल में हैं। मगर 26वाँ दिन हैं और हड़ताल टूट नहीं रही है। परीक्षाओं के 
संचालन के लिए संघ के स्वयंसेवक बुला लिये हैँ । यहाँ तक कि लड़कियों को छेड़ने 
के जुर्म में जो मजनू गिरफ्तार किये गये थे, उन्हें परीक्षा-निरीक्षक बना दिया गया 
है। हैड मास्टरनियों ने शिकायत की है कि निरीक्षक परीक्षा भवन में हमारी 
लड़कियों को छेड़ते हैं। उन्हें क्या पता कि छाँट-छाँटकर वही निरीक्षक बनाये गये 
हैं जो लड़कियों को छेड़ने के जुम में हवालात में थे। उन्हें इकट्ठे लड़कियाँ मिल 
जायेंगी, तो वे क्यों न छेड़ेंग। जनसंघ का संगठन 'अध्यापक परिषद” हड़ताल तोड़ने 
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कौ कोशिश कर चुका है। पर शिक्षक डटे हैं। और अभी शिक्षामन्त्री के आश्वासन 
पर आन्दोलन खत्म हो गया। 

साधो, वह सरकार बहुत निकम्मी, वेशर्म और पतित होती है जो शिक्षकों को 
तोड़ने और कुचलने की कोशिश करती है। मध्यप्रदेश के सरकारी कॉलेज के 
अध्यापकों के संघ ने परीक्षाओं का वहिष्कार किया तो सकलेचाजी का फार्मूला था 
कि सब समस्याओं का हल पुलिस है। पुलिस परीक्षा करा लेगी । हवलदार, बलकं, 
निरीक्षक हो गये। आगे कापियाँ भी हवलदारों, थानेदारों से जॅचवा लेंगे । कुचल 
दो प्रोफेसरों को । सस्पेण्ड कर दिया तवादले कर दिये । यह दूसरी आजादी है। 

मगर साधो, इन अध्यापकों के नेता भी कमाल के हैं। बिना तैयारी, बिना 
योजना के भावुकता में संघर्ष शुरू कर दिया यह सावधानी बरती कि वामपन्थी 
विचारधारावाले अध्यापकों की हवा न लग जाय । अनुष्ठान अपवित्र हो जायगा । 
सही यह है कि आन्दोलन वामपन्थी ही चला सकते हैं। मगर अध्यापकों के शीषं 
नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी हैं। इनकी दुहरी निष्ठा है। संघ के 
माध्यम से पवित्र निष्ठा सकलेचा के प्रति है। दूसरे नम्बर की निष्ठा अपने साथियों 
के प्रति याने इनका पुनीत कत्तव्य यह हो जाता है कि अध्यापकों को घेरकर “संघं 
शरणं गच्छामि’ करा दें। सो करा दिया। सब कुलपतियों को छोड़, इन्दौर के 
कुलपति--जो संघ के आदमी माने जाते हैं-- के पास चले गये और उनके मार्फत 
सकलेचा के सामने समर्पण करके हड़ताल खत्म कर दी । याने अध्यापकों के संगठन 
को संघी और प्रतिक्रियावादी नेतृत्व ने इतना तोड़ दिया कि अध्यापक लम्बे समय 
तक उठ नहीं सकेंगे । सामान्य रूप से गैर राजमीतिक ये सीधे अध्यापक, जिनकी 
चेतना कक्षा और घर के बाहर नहीं जाती, संघी राजनैतिक छल से पीट दिये गये । 
भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे । 


शादी महन्त के बेटे की 


साधो, दुष्ट लोग हम साधु-सन्त-महन्तों के पीछे पड़े रहते हैं। हम उनका कया लेते 
हैं । अपने मन्दिर, मठ, अखाड़े में रहते हैं। धर्म के कर्मकाण्ड की तकनीक पर हमारा 
एकाधिकार होता है। अब जिसके पास तकनीक है, उसके पास जरूरतमन्द आयेगे 
ही। कार की मरमम्त की जिसके पास तकनीक है, उसके पास ही तो कारवाले जायेंगे। 
हम धमं के कारीगर हैं। जिन्हें अपने धर्म की आत्मा की मरम्मत करानी है, वे हमारे 
पास आयेंगे। जिनके भाग्य का इन्जिन बिगड़ गया है, वे सुधरवाने के लिए हमारे पास 
आयेंगे। कारीगर को मरम्मत का पेमेण्ट करना ही पड़ता है। यही पेमेण्ट दान, 
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दक्षिणा, चढ़ोत्तरी कहलाता है | यह हमारी धमं के वर्कशाप की आमदनी है। पर 
इसी को लेकर दुष्ट लोग तरह-तरह की बातें उठाते हैं। 

साधो, नाथद्वारा में 'पुष्टिमार्गी वैष्णवों का प्रसिद्ध मन्दिर है। यह राजस्थान 
में है। बल्लभ सम्प्रदाय का है। राजस्थान से निकले वैष्णव सारे भारत में बड़े-बड़े 
उद्योगपति, व्यापारी आदि हैं | धर्म की महिमा है । भक्ति का प्रसाद है । विड़लाजी 
भी परम वैष्णव हैं। अब नाथद्वारा के महन्त के बेटे की शादी हुई है | वे कोई हम- 
जैसे टुटपुंजिये तो हैं नहीं । बड़े मन्दिर के बड़े महन्त हैं। तो शादी ठाठ से हुई। एक 
समाचार एजेन्सी ने खबर फैला दी कि महन्त के पुत्र की शादी में दो करोड़ रुपये 
खर्च हुए और वेहद शान-शौकत हुई । मगर दूसरे दिन इस खबर का खण्डन भी कर 
दिया गया । भक्तों ने भी शोर मचाया कि यह खबर गलत है। मन्दिर का प्रबऱ्ध 
तो सरकारी प्रशासक करता है और महन्त सिफं तनख्वाह पाते हैं। शान-शौकत तो 
भक्तों ने श्रुद्धावश की थी। 

साधो, यह सब ठीक है। पर हम अनुभवी साधु जानते हैं कि प्रशासक दूसरा 
महन्त होता है। दोनों महन्तों की चढ़ोत्तरी अलग-अलग ढंग की होती है। इस खबर 
में यह भी कहा गया था कि इस शादी में केन्द्रीय मन्त्री पुरुषोत्तमलाल कौशिक भी 
शामिल हुए । दूसरे दिन कौशिक ने इस खबर का खण्डन किया कि मैं शामिल नहीं 
हुआ । वे कौशिक दूसरे हैं जो राजस्थान सरकार में मन्त्री हैं । अब साधो, ज़रा 
सोचो । शादी का मामला है, चोरी-डकँती का नहीं । शादी भी धार्मिक आदमी के 
बेटे की। लड़की कोई भगायी हुई नहीं थी। फिर कौशिक इतने परेशान क्यों हो 
गये? उन्हें यह वात कलंक-जैसी कँसे लगी कि वे उस शादी में शामिल थे। उन्हें 
ऐसा क्यों लगा, जैसे करिसी ने कह दिया हो कि एक चोरों का गिरोह पकड़ा गया, 
जिसमें कौशिक भी थे। या गैरकानूनी शराब उतारते हुए कुछ लोग पकड़े गये, 
जिनमें एक कौशिक भी थे। महन्त के बेटे की शानदार शादी में शामिल होने को 
ये बदनामी मानते हैं। खैर, भगवान से महन्त शिकायत कर देंगे, तो कौशिक को 
भगवान देख लेंगे । महन्त ने भगवान के थाने में कौशिक की एफ. आई. आर. दर्ज 
करा दी होगी ! 
साधो, मन्दिरों, मठों को लेकर लोग ऊलजलूल बातें करते हैं। धमे के निन्दक 

तो बकते ही रहते हैं। दक्षिण भारत के एक मन्दिर में नियम है कि भक्त बाहर जूते 
उतारकर मन्दिर में जायें। गरीब देहाती नंगे पाँव आते हैं तो द्वार पर खड़ा कारिन्दा 
उनसे भी कहता है कि जूते उतारो। वे कहते हैं कि हम तो नंगे पाँव आये हैं, तो 
कारिन्दा कहता है कि पहले दूकान से जूते खरीदकर पहिनो, उन्हें यहाँ उतारो और 
तब भगवान के दर्शत करो । अब साधो, दुष्ट लोग कहते हैं कि मन्दिर के अधिकारी 
जूते बेचनेवालों से मिले हैं। मिलकर पैसा खाते हैं। यह भी कहते हैं कि वह जूते 
चोरी होकर बिकते हैं| इन दुष्टों को कौन समझाये कि मन्दिर से जूतों की चोरी तो 
सनातन धार्मिक प्रकिया है। उस पर अंगुली उठानेवाले नकं जायेंगे और वहाँ भी 
उन्हें जूते बाहर उतारने पड़ेंगे। 
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साधो, शंकराचार्यों के बैठने के सिहासन, पानी पीने के लिए सोने के कमण्डल 
की बात भी लोग करते हैं। मगर ईरान के शाह का तो कमोड भी सोने का था। 

साधो, दक्षिण में ही एक तिरुपति मन्दिर है। इसका मामला अरबों का है। 
यहाँ भक्तों के मुण्डन के बालों की बिक्री ही लाखों की होती है। इस मन्दिर का 
विज्ञापन छपता है जिसमें लिखा होता है कि वहीं स्थित बैंक में 25 रु. जमा करो, 
रसीद लो, रसीद दिखाओ, तब भगवान का विशेष दर्शन कराया जायगा। साधो, 
भगवान को 25 रु. की रसीद दिखायी जाती है तब वे भकत को अलग द्वार से पास 
बुलाकर दर्शन देते हैं। जो 25 रु. जम! नहीं करते वे फ्री, फोकटवाले टुटपुँजिये लाइन 
लगाये जलते पत्थर पर खड़े रहते हैं और नम्बर आने पर दूर से भगवान के दर्शन 
पाते हैं। बिना पेमेण्टवालों को भगत्रान पास नहीं फटकने देते । साधो, मुख्यमन्त्री 
चेन्ता रेड्डी इस मन्दिर में सुधार करना चाहते हैं, जिस कारण महन्त से उनकी 
खटकी हुई है। भगवान के काम में सुधार करनेवाला यह रेड्डी नरक जायेगा । ऐसे 
सारे दुष्ट नकं जायेंगे और भगवान की लीला ऐसी ही चलती रहेगी । 


मेघ भटक गये 


साधो, सावन इस वार सुखा है। राखी आ रही है पर इस पूरे क्षेत्र में पानी ऐसे 
बरसता है जैसे इन्द्र मनुष्यों को 'शावर-बाथ' दे रहा हो । ये झमाझम पानी बरसने । 
के दिन हुआ करते थे। मेघ मेंडराते थे, बिजली चमकती थी । माना कि हम जैसों की | 
छत टपकती थी, मगर यह भी मजा ही था । छत टपक रही है और इस कोने से उस 
कोने में दुबक रहे हैं--यह भी एक मजा है। कालिदास के यक्ष को तो आषाढ़ के 
पहिले दिन ही मेघ दिख गया था और उसने यक्षिणी के लिए प्रेम-सन्देश कहकर उसे 
रवाना कर दिया था। मेघ जहाँ जाता खूब बरसता था, मगर इस वार ये छूंछे मेघ 
आसमान में दिखते हैं पर बरसते नहीं। मेघ जनता सरकार के वादे हो गये, खोखले। 
मेघ जगजीवनराम की सिद्धान्तप्रियता हो गये। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गांधी- 
बाद हो गये । नसबन्दी के आँकड़े हो गये । सकलेचाजी का लोक-कल्याण हो गये। 
साधो, मेघ आते थे तो विरहिणी उनसे कहती थी कि उस निष्ठुर के आँगन में 
मेरे आँसुओं को लेकर बरस जाओ--कबहें वा विसासी सुजान के आँगन, मो 
असुआन को ले बरसो।' मगर र सब काम धोखा दे गया । संगीत गया । कोन 
अब गाता है--अमुआ के नीचे डोला धर दे मुसाफिर, सावन की आयी बहार रे ! 
सकलेचाजी ने न जाने भैरोंसिंह शेखावत से गुपचुप क्या किया कि मालवा तक आये 
मानसून को राजस्थान की तरफ भेज दिया । अपने इधर नहीं भेजा । सकलेचाजी 
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भी मूल रूप से राजस्थानी हैं। हो सकता है, यहाँ से पत्ती कटने पर उन्होंने 
राजस्थात का मुख्यमन्त्री बनने का तय किया हो। त्रहाँ नाथद्वारा है। भगवान 
पशुपतिनाथ से लाभ उठाकर अब भगवान विष्णु को उल्लू बनाकर फायदा उठाना 
चाह रहे हैं| 

साधो, फसल एक तो गयी। अब भी नहीं बरसता तो दूसरी फसल भी सूखे 
खेत में थोड़े ही बोयी जायेगी। पानी के लिए लोग भजन, कीतंन कर रहे हैं। यज्ञ 
हो रहे हैं। चन्दे हो रहे हैं, खाये जा रहे हैं। यही यज्ञ है। वरना यज्ञ के धुएँ से बादल 
कैसे आ जायेंगे और कैसे वरस जायेंगे । हाईस्कूल का लड़का भी ऋषि को बता देगा 
कि भगवन, पदार्थ जब जलता है तब कार्वन डाई ऑक्साइड ही बनती है, जो प्राण- 
घातक वायु है। यज्ञ में शबकर, जौ, घी जलाकर आप वृक्षद्वीत शहर के वातावरण 
में यह प्राणघातक वायु वयों बढ़ा रहे हैं? 

साधो, अन्न तो देश के दूसरे हिस्सों से बुलाकर खा लेंगे । महँगा खा लेंगे। मगर 
पानी कहाँ से बुलाकर पियेंगे। कुएँ सूख रहे हैं । भोपाल में नलों से सिर्फ एक बार 
पानी मिलेगा । भोपाल के बरावर बड़ा तालाब दूसरा नहीं है। पर उसकी भी 
हालत पतली है। हमारे शहर के मेयर साहब ने कहा है कि जलाशयों में बहुत कम 
पानी है। उन्होंने लोगों से पानी बचाने की अपील की है। कहा है कि लोग व्यर्थ 
पानी बरबाद न करें | साधो, मेयर साहव कह रहे थे कि बँगलेवाले शिकायत करते 
हैं कि हमारे बगीचे में पानी नहीं मिलता । वे नाराज होते हैं। वे ठीक ही नाराज 
होते हैं। उनकी तकलीफ हम छोटे लोग समझ ही नहीं सकते । उन्हें यह समझाना 
व्यर्थ है कि आदमी को पीने का पानी नहीं मिल रहा है और आपको बगीचे 
की पड़ी है। आदमी प्यासा मरने से बच जायेगा तो बगीचे बहुत बन जायेंगे । बँगले 
और बगीचेवाले सोचते हैं कि बगीचा बच जाये। आदमी का कया है, मर जायेंगे तो 
और पैदा हो जावेंगे। 

साधो, उन्हें शर्म दिलाने से क्या फायदा कि बगीचे का इतना शौक है तो हैण्ड 
पम्प लगवा लो। मगर नहीं, बगीचे में आदमी के पीने का पानी पाइप से इतना 
बहाते हैं कि उधर सड़क पर पहुँच जाता है और इधर गरीब औरतें 2 बजे रात से 
नल के पास घड़ा और बाल्टी लिये बैठती हैं। इस उच्चवर्ग के दुख ही दूसरे हैं, हमसे 
अलग दुख हैं वे अन्त संकट का हमारे लिए दूसरा मतलव है। उन्हें अन्त संकट तब 
महसूस होता है जब प्यारे कुत्ते को विदेशी बिस्कुट नहीं मिलता । भारतीय मेम- 
साहब कहती हैं-- इस देश का नाश हो जाये । देखो 'डागफूड' नहीं मिल रहा है। 

साधो, हमारा-तुम्हारा भी अच्छा ही हाल हैँ। मेयर साहब की अपील से 
क्या होता है। तरसना अपने को ही है। पर अपना यह हाल है कि नल खुला है तो 
खुला ही पड़ा है। सड़क के नल भी बहुत खुले मिल जायेंगे। हम कहते हैँ-कोत 
अपने बाप का जा रहा है। सब जगह यह कहा जाता है। सरकारी गोदाम में माल 
सड़ रहा है--सड़ने दो । कौन अपने बाप का जाता है। कारखाने में बरवादी हो 
रही है--होने दो। कौन अपने बाप का जाता है। जो सार्वजनिक तल है वह 
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हममें से किसी के वाप का नहीं है। फिर वह किसके बाप का है? चीनी के बाप का 
है या अमेरिकी के, या पाकिस्तानी के वाप का ? 

साधो, मुझे चैन है। हैण्ड पम्प है पीने का पानी नल से बुलाते हैं। पर हैण्ड 
पम्प का पानी बाकी सव काम आता है। आगे इसी को पियेंगे। इस पम्प में पानी 
आना कभी कम नहीं होगा, क्योंकि नाला लगा हुआ है। यह नाला परम पावन 
ओमती मैया की सहायक नदी है । यह नाला वर्षा का मोहताज नहीं । यह न गंगोत्री 
से निकलता न अमरकंटक से । यह कहीं वाथरूमों से निकलता है और सारा साल 
इसमें बाथरूमों का पानी भरता आता है। हमारे पम्प में हर हालत में पानी आयेगा। 
वाथरूमों का पानी इसमें है तो 'शिवाम्बु' भी काफी रहता होगा। 


खटिया खड़ी हो गयी 


साधो, कभी-कभी ऐसा होता है कि जिसे मसखरा समझते हैं, वह हीरो हो जाता 
| है और जो हीरो बने फिरते हैं, वे मसखरे मालूम होते हैं। भारत की राजनीति में 
राजनारायण एक जोकर की हैसियत रखते थे। इन्दिरा गांधी को हराना भी एक 
जोकर का करतंब माना गया था । जनता पार्टी में बड़े-बड़े योद्धा जो मुकुट पहने थे, 
जिरह-बख्तर पहने थे, तलवार लटकाये थे, मूंछें एंठे थे, इस जोकर को मजाक में | 
उड़ाते थे । उन्होंने राजनारायण को अनुशासन भंग के आरोप में केन्द्रीय समिति से । 
निकाल दिया । तो जोकर राजनारायण ने जनता पार्टी छोड़ दी। सिपहसालार खुश । 
हुए कि चलो जोकर से छुट्टी मिली । मगर साधो, आज वही जोकर राजनारायण इन | 
सिपहसालारों को जोकर बनाकर बदहवास इस दरवाजे से उस दरवाजे दोड़ा रहा है। 
इन सिपहसालारों की सूरत देखकर लोगों को हँसी आती है संसद के बाहर लोग | 
इन्हें देखने और ताली बजाने को खड़े रहते हैं। ये काँपती टाँगों से कहते हैं कि 
हमारे पाँव जमे हैं। ये पसीना पोंछते हुए कहते हैं कि हम घबड़ाते नहीं हैं। | 
साधो, तुम पूछोगे कि यह चमत्कार कँसे हो गया । वात यह है कि जितने , 
बुनियादी ओर गम्भीर मामले हैं, इसी जोकर ने उठाये हैं। राजनारायण ने ही सबसे 
पहले पार्टी में अनुशासन का मामला उठाया । इसी जोकर ने बोगस सदस्यता का 
मामला उठाया । जोकर ने ही दुह्री सदस्यता का मामला उठाया कि संघ फासिस्ट 
है और जनता पार्टी लोकतान्त्रिक । 8 दोनों का साथ नहीं हो सकता । साधो, 
आज हाल यह है कि कोई पार्टी या गुट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के साथ 
बैठना नहीं चाहता । कांग्रेस, इन्दिरा कांग्रेस, दोनों कम्युनिस्ट पाटियाँ, भालोद, 
समाजवादी, कोई संघ से सरोकार नहीं रखना चाहता | संघ के पवित्र लोग अछूत 
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हो गये हैं । देश में सीधा राजनेतिक विभाजन हो गया है--लोकतान्त्रिक शक्तियाँ 
वनाम फासिस्टवाद । गाँधी हत्याकाण्ड के वाद संघ को अब दूसरी वार यह सद्गति 
हुई है। 

साधो, यह फासिज्म कँसे काम करता है, लोग यह समझ गये हैं। जनता अपने 
प्रतिनिधि चाहे चुन ले, पर फासिस्ट उन्हें विधानसभा और संसद में जाने ही नहीं 
देंगे हरियाणा के विधायकों को ।0-।2 दिन हरण करके गायव रखा । जान से 
मारने की धमकी। टाँग तोड़ने की धमकी | अमृत नाहटा ने शिकायत की है कि उन्हें 
फोन पर धमकी मिली है कि अगर अविश्वास के प्रस्ताव पर बोले तो खेर नहीं । दो 
संसद-सदस्य गायव हैं। फासिज्म विरोधी से बहस नहीं करता, उसका मुंह तोड़ देता 
है। ऐसे में चला लो लोकतन्त्र। साधो, तुम पूछोगे कि आगे कया होगा? यह सरकार तो 
गिर गयी । यशवन्तराव चव्हाण को अविश्वास का प्रस्ताव रखते वक्‍त इसके महत्त्व 
का बोध नहीं था । उन्होंने यह समझकर प्रस्ताव रखा था, जैसा आमतौर पर होता 
है कि वहस होगी और प्रस्ताव गिर जायेगा । शाम को उन्हें मालूम हुआ कि मेरे 
हाथ से तो ऐतिहासिक काम हो गया है । उन्होंने शेरवानी बदली, गले तक बटन 
लगाये और चेहरे पर गुरुत्व धारण कर लिया । 

साधो, यह गैरजनता सरकार अगर वनी भी तो ज्यादा टिकेगी नहीं। साल- 
भर काट ले तो बहुत है। मोरारजी अच्छे हैं; पर अलीबावा चालीस चोरों में फंस 
गये थे । सरकार कोई रही नहीं थी । कलेक्टर का काम संघ के प्रधान करने लगे थे। 
सरकार बदले तो कलेक्टर को उसके अधिकार मिलें ! 

साधो, रावण की सभा में हनुमान की पूंछ में आग लगाकर सोचा था कि बन्दर 
भाग जायेगा । मगर हुआ कुछ और--'उलट-पलट लंका तेहि जारी, कूद परेउ कपि 
सिन्धु मझारी।' रावण ने अंगद से बाद में कहा था कि तुम्हारी सेना में एक ही वीर 
है-- है कपि एक महा बलशाली । वह कौन है ? 'आय प्रथम लंका जेहि जारी ।' 
इस समय हनुमान के अवतार राजनारायण की जय हो रही है--ज हनुमान ज्ञान- 
गुन-सागर !' 


किसका जनतन्तर हारा 


साधो, जयप्रकाश नारायण हम सबसे बड़े साधू हैं । वे कहते हैं कि इन्दिरा गाँधी 
की जीत कोई घटना नहीं है। ठीक हैं। पर इसी घटना विहीन घटना को घटित न 
होने देने के लिए जयप्रकाश ने मतदाताओं के नाम अपील निकाली थी । उस अपील. 
में कहा था कि इन्दिरा गांधी तानाशाही की प्रतिनिधि हैं और जनता पार्टी लोकतन्त्र 


परसाई रचनावली-5 / 209 


Hindi Premi 


की । अब साधो, जनता ने तानाशाही को वोट देकर जिता दिया। याने जनता पार्टी 
का लोकतन्त्र हार गया । तो अव जनता सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि 
लोकतन्त्र ही हार गया है। और इन्दिरा गाँधी को तानाशाह बन जाने देना 
चाहिए । 

साधो, बड़े मजाक हो रहे हैं ये सब नेता जोकर हो गये हैं। रामकृष्ण हेगड़े 
कहते हैं कि इन्दिरा कांग्रेस ने चिकमगलूर के लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट लिये। 
इसका मतलब यह हुआ कि लोग बेवकूफ बनाये जा सकते हैं। लोगों को बेवकूफ 
जॉर्ज फर्नाडिस भी बना रहे थे और इन्दिरा कांग्रेस भी बना रही थी। मगर जॉर्ज 
बेवकूफ बनाने में असफल रहे | अमीर लोगों को तो बेवकूफ बनना ही था, तो वे 
इन्दिरा गाँधी के पक्ष में बेवकूफ बन गये। याने जनता-नेताओं को यह पवका 
विश्वास है कि लोग सोच-विचारकर वोट नहीं देते, वेवकूफ बनकर देते हैं। तो 
977 में जो जनता पार्टी को वोट दिये थे वे भी बेवकूफ बनकर दिये होंगे । तो जो 
सरकार वेवकूफों के वोटों से बनी है उसे इस्तीफा दे देना चाहिए । 

साधो, इनकी ऐंचक-बेंचक बातों का अन्त नहीं है । पसीना आ रहा है। उसे 
पोंछ रहे हैं। मुंह सूख रहा है। हाथ-पाँव ठण्डे हो गये हैं। मगर चिल्लाते हैँ 
इन्दिरा गाँधी के संसद में आने से कुछ नहीं होता। उनका जीतना महत्त्वहीम है। 
अगर उनका जीतना महत्त्वहीन है तो आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है कि हम 
साधुओं को अपनी चादर से पोंछना पड़ता है। 

साधो, एक दादा कृपलानी हैं--राजनीति के वाबा सनकीदास । वे कहते हैं 
कि इन्दिरा गाँधी की जीत से सड़क की राजनीति फिर चालू हो जायेगी । दादा 
कृपलानी को याद दिलानी पड़ेगी कि गाँधीजी के नेतृत्व में उन्होंने जो लड़ाई लड़ी 
थी वह सब सड़क की राजनीति थी । गाँधीजी राजनीति को वाइसराय भवन से 
निकालकर सड़क पर ले आये थे। वह तो एक आदर्श के लिए, एक अनुशासित सड़क 
की राजनीति थी । पर, सन्‌ 974 में सम्पूर्ण क्रान्ति के नाम से जो सड़क की 
राजनीति हुई थी, वह कैसी थी? सारे गुण्डे क्रान्तिकारी हो गये थे। लोगों को 
पकड़ना, पीटना, बस जलाना, भीड़ लेकर विधानसभा पर -हमला करना, यह सब 
क्रान्तिकर्म था । औरतों का दुपट्टा छीनना और जेव काटना भी तब क्रान्तिकमं हो 
गया था । तब जयप्रकाश ने पुलिस से कहा था कि वह आदेश न माने । मगर अभी 
चिकमगलूर में जब केन्द्रीय रिजवे पुलिस गयी | जनता पार्टी के लोगों ने उसकी 
जय बोली । पुलिस की जय बोलकर चुनाव जीतने की कोशिश करना जनता पार्टी 
का लोकतान्त्रिक अधिकार है। 

साधो, सबसे विचित्र हाल तो जॉजं फर्नाडिस का रहा । उसने किसी निराश 
प्रेमी की तरह गरेवाँ फाड़ डाला। बाल नोंच लिये । लुंगी लपेट ली । वीरेन्द्र पाटिल 
को पीछे ढकेलकर जॉर्ज खुद उम्मीदवार बन गये । जॉर्ज-ही-जॉर्ज का ताम गूंज रहा 
था । जॉर्ज अपने भाई पर पुलिस-जुल्म का और माँ को बलात्कार की धमकी का 
प्रचार कर रहे थे, वीरेन्द्र पाटिल का नहीं। 
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साधो, जॉर्ज एक अभिनेत्री नन्दना को ले आये। नन्दना मुँह पर पट्टी बाँधे 
एक तख्ती लिये घूमती थी --'मेरी माँ को किसने मारा ?” उसे व कौन समझाये 
कि उसकी माँ स्नेहलता रेड्डी दमा से मरी थी। उसे जेल में जॉर्ज ने डाला था, 
अपने रेल की पटरी उखाड़ने के काम में साथ लेकर । जॉर्ज समझते थे कि सुन्दर 
अभिनेत्री जनता पार्टी को वोट दिला देगी । 

साधो, उत्तर भारत में भी उपचुनाव होनेवाले हैं। मैं जॉर्ज को बता दूँ कि 
अभिनेत्री हेमामालिनी के पिता की मृत्यु हार्टफेल से हो गयी है। जॉर्ज अब हेमा- 
मालिनी को पटायें । हेमामालिनी को एक तख्ती लेकर घुमवायें जिस पर लिखा 
हो--'मेरे पिता को किसने-किसने मारा ?' शायद वोट मिल भी जायें। या लोग कह 
दें कि तुम्हारे बाप को तुम्हारी खूबसूरती मे मारा। तुम्हारी खूबसूरती पर पागल 
एक युवक तुम्हारे बँगले में घुसा था, जिसे देखकर घबराहट में तुम्हारे पिता के प्राण 
निकल गये । 

साधो, हमें इस समय इन्दिरा गाँधी को बधाई देने के बदले जनता पार्टी के 
लोकतन्त्र के हारे हुए 'वीरों' के आँसू पोंछना चाहिए । 


ताला, चूड़ियाँ और सिन्दूर 


साधो, अपने प्रधानमन्त्री ने अलीगढ़ में अच्छी बात कही | वैसे वे हर जगह अच्छी 
बात कहते हैं, चाहे दिल्‍ली हो या वाशिगटन । उन्होंने कहा-अलीगढ़ के ताले 
मशहूर हैँ । लोगों को अपने दिमाग पर ताले लगा लेना चाहिए, जिससे भीतर की 
साम्प्रदायिकता न निकल सके । बहुत उम्दा बात है। सही भी है । लोगों के दिमाग 
में साम्प्रदायिकता भरी है। वह कभी-कभी निकल पड़ती है और दो सम्प्रदाय लड़ 
पड़ते हैं। सवाल यह है कि इनके दिमाग में साम्प्रदायिकता भर कँसे गयी ? किसने 
भर दी? कार में पेट्रोल भरा जाता है, तो किसी पेट्रोल पम्प से साम्प्रदायिकता के 
पम्प, प्रधानमन्त्री को मालूम है कि कहाँ हैं? पर वे उन्हें बन्द नहीं करते | उलटा 
यह कहते हैं कि साम्प्रदायिकता का जो पेट्रोल भर गया है वह निकल न जाय, 
इसलिए ताला लगा लो । भीतर पेट्रोल रहेगा तो साम्प्रदायिकता की गाड़ी चलती 
रहेगी । 
साधो, प्रधानमन्त्री को याद दिलाओ कि जैसे अलीगढ़ के ताले मशहूर हैं वैसे 
ही फीरोजपुर की चूड़ियाँ मशहूर हैं। तो प्रधानमन्त्री को कहना था कि रामनरेश 
यादव और दूसरे मन्त्रियों को फीरोजपुर की चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए, क्योंकि वे 
अलीगढ़ में एक महीने में भी दंगे पर नियन्त्रण नहीं पा सके । जिम्मेदारी केन्द्र की 
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भी है । इसलिए प्रधानमन्त्री को खुद चूड़ी पहन लेना था और कहना था--मैंने तो | 
चूड़ियाँ पहन ही ली हैं, पार्टी अध्यक्ष, चन्द्रशेखर के लिए भी ले जा रहा हूँ । अब | 
साधो, तुम कहोगे कि गुरु, चूड़ियाँ तो हो गयीं, माँग का क्या होगा ? तो नागपुर 
का सिन्दूर मशहूर है। नानाजी देशमुख से नागपुरी सिन्दूर से मांग भी भरवा लेंगे। 
साधो, प्रधानमन्त्री दिमाग पर अलीगढ़ी ताला लगाने के लिए कहते हैं । मगर 
अलीगढ़ के ताले तो पहले ही लुट चुके हैं। ये ताले गये कहाँ ? ये ताले जनता पार्टी | 
के नेताओं के मुँह पर जड़ दिये गये हैं। इसीलिए सही बात न प्रधानमन्त्री बोलते हैं 
न चन्द्रशेखर। चन्द्रशेखर को उनके सबसे निकट के आदमी रिपोर्ट लाकर देते हैं कि 
अलीगढ़ के दंगे 'संघ' ने कराये। मगर चन्द्रशेखर के मुँह पर ताला लगा था । वे 
यह नहीं कह सके। अब तुम पूछोगे कि राजनारायण वयों बोल रहे हैं। 
राजनारायण चमत्कारी हस्ती हैं । वे हनुमान के अवतार हैं। हनुमान पर मनुष्य 
का ताला नहीं लगता । पर हनुमान भी सुभीते से साम्यवादी होते हैं। जव जनसंघ 
चरणसिंह के साथ था और चौधरी गृहमन्त्री थे, तव राजनारायण संघ के बारे में 
यह सब नहीं बोलते थे। अब इसीलिए बोलते हैं कि चौधरी से संघ ने कुट्टी कर ली 
है। कल दोस्ती हो जायेगी तो राजनारायण फिर पलट जायेंगे । ईमान का मामला 
ऐसा ही होता है। | 
साधो, प्रधानमन्त्री ताला लगाने के पहले उस फोड़े का ऑपरेशन नहीं करायेंगे 
जो कुछ लोगों के दिमाग में है उसे काटकर उसका मवाद निकाल देने की झंझट | 
में कोई नहीं पड़ना चांहता | भीतर मवाद जहर बनता रहता है। प्रधानमन्त्री या ! 
किसी के भी उपदेशों से इस फोड़े का ऑपरेशन नहीं होता । साधो, प्रधानमन्त्री तो 
ताले की बात कर रहे हैं, पर इस देश में पिछले 50 सालों से दिमाग सील किये जा 
रहे हैं। सील करनेवाले तो छोटी उम्र के बच्चों को ले जाते हैं । उनसे कवायद कराते 
हैं । लाठी चलवाते हैं | उत्तके दिमाग में जहर भरकर बाहर सील लगा दी जाती 
है। यह सील प्रधानमन्त्री की अपील से टूट नहीं सकती । वे लोग तो प्रधानमन्त्री 
का दिमाग सील करने की कोशिश में हैं। 
साधो, हिन्दू-मुसलमान नहीं लड़ते । इन दंगों का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
कोई अपने धर्म और भगवान के लिए प्राण नहीं लेता या देता यह शुद्ध राजनीति 
है। अर्थ-नीति है । अगर प्रधातमन्त्री को हत्या, आगजनी और लूट की राजनीति 
लोकतान्त्रिक लगती है तो लोकतन्त्र की यह वापसी उन्हें मुबारक । 
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इस नेहरू का क्या करें? 


साधो, इस वार नेहरू के जन्मदिन पर मैंने रेडियो पर एक बार तो सुना--भारत 
के एक भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू। याने भारत के जो पचीसों प्रधान- 
मन्त्री हो गये हैं, उनमें एक नेहरू भी थे। मगर दूसरे समाचार बुलेटिन में कहा 
गया--महान्‌ देशभक्त पण्डित जवाहरलाल नेहरू । रेडियो पर जो प्रोग्राम बनाते 
हैं और प्रसारण करते हैं, वे बेचारे सरकारी नौकर हैं। वे जानते हैं, हमारे मन्त्री 
आडवाणी जनसंघी हैं। इसलिए उन्हें नेहरू को छोटा-से-छोटा करके बताना है। तो 
वे कहते हैं--भूतपूर्व प्रधान्‌मन्त्रियों में से एक, याने एक मामूली रिटायर्ड तहसील- 
दार। फिर लगता है कि नेहरू को कुछ ज्यादा छोटा कर दिया। तो वे कहते हैं-- 
महान देशभक्त, याने वे जो लाखों लोग जेल गये थे उनमें एक जवाहरलाल नेहरू 
भी थे। उन्हें “राष्ट्र निर्माता” वगैरह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जनसंघी और 
समाजवादी उन्हें राष्ट्रघातक मानते हैं। 

साधो, जनता सरकार बनने पर हमारी दूसरी आजादी लानेवालों को नेहरू 
वड़ा सिरदर्द हो गये । इस कम्बख्त नेहरू का वया करें? इसे न उगलते बनता, न 
लीलते । एक तो नेहरू के अपने पाप ही कम नहीं थे । नेहरू ते समाजवाद और धर्म- 
निरपेक्षता की बुतियाद डाली । यह जनसंघ को पसन्द नहीं । नेहरू का समाजवाद 
और औद्योगीकरण चरणसिंह को पसन्द नहीं । मोरारजी भाई की यह शिकायत कि 
गाँधीजी के बाद तो सीधे मुझे होना था। यह नेहरू कहां से बीच में घुस गया ? 
समाजवादियों का तो समाजवाद ही नेहरू को गाली देने पर टिका है। किसी 
समाजवादी नेता से पूछते थे कि तुम्हारा सिद्धान्त क्या है, तो वह जवाब देता था--- 
नेहरू ढोंगी है। नेहरू पाखण्डी है। इसके सिवा उसे समाजवाद कुछ और समझ में 
नहीं आता था । 

साधो, नेहरू का पाप और बढ़ गया क्योंकि वे इन्दिरा गाँधी के पिता थे। उसी 
इन्दिरा गाँधी के पिता जिसने इन लोगों को जेल में रखा । उसी इन्दिरा गाँधी के 
पिता जो अब भी इनकी तींद हराम कर रही है। नेहरू को तो माफ कर सकते हैं, 
पर उनके इस अपराध को माफ नहीं कर सकते कि वे इन्दिरा के पिता थे। 

मगर साधो, नेहरू का करें तो करें क्या? नेहरू का तो अब बिगड़ने से रहा, 
क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी । असल मुसीबत यह है कि नेहरू की नीतियाँ भूत को 
तरह पीछे पड़ी हैं। जब तक नेहरू को नष्ट नहीं किया जाता तब तक जनसंघ भारत 
को हिन्दू राष्ट्र कैसे बना सकता है? जब तक नेहरू खत्म नहीं होता, तब तक 
चरणसिह फिर से जमींदारी प्रथा कंसे ला सकते हैं, सामन्तवाद कैसे चालू रख सकते 
हैं? नेहरू को नष्ट किये बिना अमेरिका के सामने समर्पण कैसे कर सकते हैं ? रूस 
से सम्बन्ध कैसे तोड़ सकते हैं? समाजवाद का नाम इस देश से कैसे मिटा सकते 
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भगर साधो, इस नेहरू को मिटायें तो मिटायें कैसे ? इसके नाम कौ संस्थाएँ, 
संगठन, हजारों इमारतें, पाकं, लाखों सड़कें, लाखों आदमियों के नाम ही 
जवाहरलाल हैं। अटलबिहारी वाजपेयी विदेश जायें, तो वहाँ के नेता नेहरू की पहले 
बात करें | अगर वाजपेयी नेहरू की बुराई करें तो कोई विदेशी नेता उनसे बात न 
करे । कहें--आप रोटी खाइए और घर जाइए। साधो, बड़ी आफत कर रखी है 
इस नेहरू ने । सारे बौने पंजों पर खड़े होकर नेहरू के चेहरे को पोतने की कोशिश 
करते रहे, पर उनके हाथ कमर से ऊपर नहीं जाते। अब क्या करें? थूककर देखा, 
पर थूक अपने ही मुँह पर गिरता है। बड़ी आफत कर रखी है इस नेहरू ने । 
साधो, इन लोगों ने तब कहा--एक आइडिया है । इस नेहरू को गाँधीजी की 
लाठी से पिटवाओ। नारे--नेहरू गाँधी विरोधी थे। हम गाँधी की नीतियों पर 
चलेगे। महात्मा गाँधी की जय ! गाँधीजी का चित्र गुरु गोलवलकर के साथ लगने 
लगा । 
मगर साधो, काम नहीं चला। नेहरू का कुछ बिगड़ा नहीं। समझदारों ने 
कहा--नेहरू गांधी विरोधी नहीं, उनके अनुयायी थे। अव साधो, मैं बड़ा मजेदार 
हाल देखता हूँ। हमला होता है-तुम गलत विदेशनीति अपना रहे हो । तो यही 
नेहरू विरोधी अपनी रक्षा के लिए नेहरू का सहारा लेते हैं। कहते हैं--नहीं, नहीं, 
| हम तो नेहरूजी की नीति पर ही चल रहे हैं। रूस कहता है- आपकी सरकार 


विदेशनीति में हेर-फेर कर रही है। तो जवाब देते हैं- नहीं साहब, नेहरू की नीति 
पर ही चल रहे हैं। विकास नीति की आलोचना होती है तो कहते हैं--नहीं, नहीं, 
नेहरू की नीति पर बढ़ रहे हैँ। : | 
साधो, बड़ी दया आती है इन जनता नेताओं पर, जो अपनी रक्षा के लिए उसी 
नेहरू का सहारा लेते हैं, जिसे वे मिटाना चाहते हैं । 


'शाह का फातिहा पढ़ो 


साधो, कई साल पहले जबलपुर में एक आदमी घूमता था और . चिल्लाता था--मैं 
मर जाऊंगा तो घण्टाधर कोन देखेगा? मैं मर जाऊंगा तो स्टेशन का क्या होगा? 
लोग उसे पागल समझते थे । बच्चे उसे छेड़ते थे। मगर वह मस्त सड़कों पर घूमता 
हुआ कहता था--मैं मर जाऊंगा तो घण्टाघर कौन देखेगा? मैं मर जाऊंगा तो 
स्टेशन का क्या होगा ? साधो, वह आदमी पागलपन का नाटक करता था, पागल 
था नहीं । उसके कुरते पर विज्ञापन मी रहते थे--बीड़ी के, साबुन के या कोई 
और । वह लोगों का ध्यान खींचकर ये विज्ञापन दिखाता था और इस तरह अपना 
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पैट भरता था । 

साधो, शाह ईरान रजा शाह पहलवी के वारे में सोचता हूँ तो मुझे इस पगले 
की याद आती है। रजा शाह भी ईरान में यह चिल्लाते हुए घूमते हैं--मैं हट 
जाऊंगा तो पहलवी राजवंश का क्या होगा? मैं हट जाऊंगा तो ईरान का क्या 
होगा? और ईरान के लोग शाह को पागल समझकर उस पर पत्थर फेंक रहे हैं। 
साधो, अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का हाल भी ऐसा ही है। वे भी चिल्लाते 
हैं ~-शाह हट गया तो हमारा कया होगा ? शाह हट गया तो अमेरिकी स्वार्थो को 
कौन सँभालेगा ? सारे पगले कुरते पर आगे-पीछे विज्ञापन लिखकर चिल्लाते फिर 
न 

साधो, मुहृर॑म के दसवें दिन इतवार को ईरान में 30 लाख आदमी सड़कों 
पर शाह के खिलाफ नारे लगाते घूम रहे थे। यह तव हुआ जब फौजी सरकार है, 
सड़क पर टैक हैं, मशीनगनें हैं । ईरान की आवादी 3 करोड़ है। 30 लाख आदमी, 
यानी कुल आवादी का दसवाँ हिस्सा सड़कों पर नारे लगाते घूम रहा था कि शाहू 
सिंहासन खाली करो | हमें राजशाही नहीं, लोकतन्त्र चाहिए। मगर शाह कहते हैं 
कि ईरान की जनता को मेरी जरूरत है। मैं अपनी प्रजा का भला करना चाहता 
हूँ । और वही जनता नारे लगा रही है कि हमें तुमसे अपना भला नहीं करवाना 
और शाह मुर्दावाद ! 

साधो, शाह की हालत पतली है। एक वार पहले भी वे बहादुरी से देश से भाग 
चुके हैं और पहूलवी, सिंहासन एक साल खाली रहा | तब लोकतान्त्रिक भौर वाम- 
पन्थी प्रधानमन्त्री डॉ. मुसादिक थे। उन्होंने एकदम ईरानी तेल कम्पनियों का 
राष्ट्रीयकरण कर दिया था। झगड़े की बहुत बड़ी जड़ ये तेल कम्पनियाँ हैं, जिन 
पर अमेरिका और पश्चिमी देश कब्जा किये हैं । साधो, जब लोकतन्त्र की स्थापना 
हुई और पश्चिमी हितों का खात्मा होने लगा तो शाह से कहा-- शाह साहब ! अब 
पेटी-बिस्तर बाँधिए और देश से भाग जाइए । गेट-आऊट | साधो, शाह तब गेट- 
आऊट होकर यूरोप चले गये। उन्हें अफसोस था कि खुदा ने जो तख्त उन्हें दिया 
था, वह इन्सान ने खाली कंसे करवा लिया । डॉक्टर मुसादिक ने उस तख्ते-ताऊस 
को अजायबघर में रखवा दिया। 

साधो, तब शाह सी. आई. ए. के पास पहुँचे कि मालिक, मैं तो अमेरिका का 
एक भदना गुलाम हूँ । मुझे निकाल दिया गया। यह इसी तरह हुआ जैसे मकान पर 
गलत कब्जे हुए आदमी को निकाला जाय तो वह गुण्डों के पास जाता है और कहता 
है --तुम्हें पाँच सौ रुपये दूंगा । मकान पर कब्जा करा दो। तो साधो, अन्तर्राष्ट्रीय 
गुण्डे सी. आई. ए. ने कहा--हम तुम्हें कब्जा दिला देंगे। तुम तख्त पर बेठो। 
मगर शासन अमेरिका करेगा। साधो, तब शाह के दिमाग में यह नहीं भाया कि 
अमेरिका की दोस्ती डुबानेवाली होती है। वियतनाम के पुराने शासक इस दोस्ती 
को भोग चुके, पा किस्तानी शासक भोग चुके, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के शासक 
भोग चुके और भोग रहे हैं। सी. आई. ए. का. आना नाश का आता है। 
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साधो, आफत शाह की हो रही है और पसीना यूरोप तथा अमेरिका में आ 
रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री रानी को सलाह देते हैं कि आप ईरान-यात्रा पर मत 
जाइए। ईरान की रानी खुद देश से भागी हुई हैं। जो अपनी रानी की हिफाजत 
नहीं कर सकता वह शाह दूसरी रानी को क्या हिफाजत करेगा ? उधर जिमी कार्टर 
को पसीना आ रहा है। अगर शाह गये तो एक. खास चमचा गया । एशिया में 
अमेरिकी हितों का क्या होगा? रूस की घेराबन्दी में एक बड़ा छेद पड़ जायगा । 

साधो, फातिहा पढ़ने को तैयार हो जाओ । शाह जाने ही बाले हैं। 


फिर समझोता-फामू ला निकालो 


साधो, इन्दिरा कांग्रेस दो उप-चुनाव हार गयी है, तो इसका क्रान्तिकारी असर 
जनता पार्टी पर पड़ गया है। इन्दिरा कांग्रेस की हार या जीत से जनता पार्टी के 
झगड़ों का वोल्टेज नीचा या ऊंचा हो जाता है । अब इन चुनावों की जीत से जनता- 
नेता सोचते हैं कि जल्दी इन्दिरा गाँधी की वापिसी का कोई खतरा नहीं है। यह 
जो चेन का समय मिला है, इसका सदुपयोग लड़ने में कर लें । साधो, हुआ यह कि 
एक नेता अपने विरोधी से समझौता-वार्ता करने निकले । रास्ते में ट्रांजिस्टर पर 
खबर सुनी कि फतेहपुर में इन्दिरा कांग्रेस हार गयी । नेता ने ड्राइवर से कहा-- 
कार वापस बंगले की तरफ मोड़ लो। सचिव कहता है--मगर आप तो अमुक से 
समझोता-वार्ता करने जा रहे थे। नेता जवाब देते हैं--अभी समझौते की जरूरत 
नहीं है। वे हार गयीं । 

साधो, नेताओं के आपस में भोज तय थे । मिलने का समय तय था । मगर यह 
खबर मिलते ही कि इन्दिरा हार गयी है, सब रह कर दिये गये। मेजबान फोन 
करता है-तो आप शाम को भोजन के लिए आ रहे हैंन? इधर का नेता जवाब 
देता है-मैं नहीं आऊंगा। मैंने कब कहा कि मैं आपके साथ भोजन करूंगा ? 
मेजबान कहता है-अरे साहब, कल आपने निमन्त्रण स्वीकार किया था । इधर सें 
जवाब मिलता है--किया होगा। मगर मैं आपका नमक नहीं खाऊंगा | आपके गुट 
के किसी आदमी का नमक नहीं खाऊंगा । 

साधो, आगामी किसी उपचुनाव तक का समय लड़ने के लिए मिला है। वैसे 
चुनाव युद्ध होता है। दो चुनाव-युद्धों के बीच का समय शान्ति का समय होना 
चाहिए । मगर जनता पार्टीवालों के लिए यह महायुद्ध का समय होता है। जब 
किसी पार्टी के लोग तय कर लें कि लात खाथेंगे, जूते खायेंगे, थूकेगे, मूर्तेगे, मगर 
छोड़ेंगे नहीं, बने रहेंगे, सरकार को भी बना रखेंगे; तब आपसी महायुद्ध सिर्फ 
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इसलिए होता है कि किसकी जेब काट लें, किसका फर्नीचर चुरा लें, किसके जाली 
चेक से पैसा निक्राल लें । 

साधो, यह घरु लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, बड़ी रसमय है। चरणसिह बहुत दिन 
सत्ता से बाहर नहीं रह सकते | सत्ता से बाहर रहना उनकी तासीर को कभी रास 
नहीं आया । गृहमन्त्री के पद छोड़ने के बाद वे आखिर कब तक जाटों की स्तुति पर 
दिन काटें ? मोरारजी ने उन्हें इस तरह निकाला जैसे कोई आदमी अपनी कई 
रखैलों में से किसी से कहें--तू तो मेरे ही सिर पर पड़ने लगी है। निकल घर से । 
बह धर्मशाला में रहने लगी और बिचौलियों से कहा कि मैं तो अकड़ी रहुँगी, पर 
तुम लोग मेल-मिलाप कराने की कोशिश करो । तो वीजू पटनायक वगैरह यहाँ जा 
और वहाँ जा होने लगे । साधो, पहले तो चरणसिंह को जगजीवनराम को धर्मशाला 
भिजवाना है और उपप्रधानमन्त्री बन जाना है। वे समझते हैं, मन्त्री-पद कोई 
क्लर्क की नौकरी है जिसमें सीनियारिटी से तरक्की हो जाती है। पर मोरारजी 
भाई भी तो ।969 तक प्रधानमन्त्री थे । वे प्रोमोट होकर प्रधानमन्त्री नहीं हुए । 
9 साल वे धर्मशाला में रहे, तब प्रधानमन्त्री हुए। चरणसिंह 76 साल के हैं, 9 
साल धर्मशाला या अस्पताल में रह लेंगे? रह भी लेंगे। राजनेता में अपार जीवनी 
शक्ति और अपार लालसा होती है। अन्त समय उसके मुंह में गंगाजल डालो तो 
वह कहता है--गंगाजल नहीं, पोर्टफोलियो डालो । 

साधो, जव तक ये पंनितयाँ छपेंगी, तव तक शायद समझौता हो गया होगा या 
झगड़ा बढ़ भी गया हो। 23 तारीख को वह किसान रैली होगी ही जिसमें नारे 
लगेंगे --लाठी-गोली खायेंगे, चरणसिंह को लायेंगे। अभी वे कुछ नहीं बोल रहे 
हैं। कुछ नहीं बता रहे हैं कि मोरारजी ने उन्हें गले से लगा लिया या खदेड़ दिया । 
वे तो बोल रहे थे, पर बीजू पटनायक ने रोक दिया-अरी बाई, तू थोड़ी चुप ही 
रह्‌ । कुटनियाँ कोशिश कर रही हैं। हो जायगी तेरी वापसी। जायदाद पर तेरा 
भी तो हक है। जगजीवनराम को थोड़े ही कब्जा करने देंगे । 

साधो, लो खबर आ गयी कि चरणसिंह ने बयान दे दिया । वे तथा उनके साथी 
सरकार में नहीं जायेंगे। मोरारजी की शर्ते उन्हें मंजूर नहीं हैं। भब चन्द्रशेखर 
कहते हैं कि उनके पास अभी एक समझौता-फार्मूला है - फार्मूला नम्बर 7], अक्सीर 
शिया इलाज करनेवाला । हकीम चन्द्रशेखरमल का । 
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फूलन और सन्तोषी माँ 


साधो, कुछ नैतिकतावादी लोग डाकू फूलन देवी के पीछे पड़े हैं। कहते हैं---वह 
डाकू है। हत्यारी है। उसे जेल में इतनी सुविधाएँ क्यों दी जा रही हैं। ये लोग नहीं 
समझते कि जेल में 'विशिष्ट' को विशेष सुविधाएँ मिलती ही हैं। ब्रिटिश सरकार 
की जेलों में जवाहरलाल नेहरू को विशेष सुविधाएँ मिलती थीं । उन्हें तो जेल के 
बाहर हवाखोरी की सुविधा दी जाती थी । विशिष्ट काम करके जो भी विशिष्ट हो 
जाय, उसका रौबदाव होता ही है। फूलन देवी की प्रतिष्ठा इस समय सरोजिनी 
नायडू और अरुणा आसफअली के बरावर हैं जो स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगनाएँ 
रहीं । फूलन ने मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश को सरकारों पर एहसान किया है। वह 
जेल में प्रेमी के साथ रह सकती है। बह प्रेमी बदल सकती है। वह मानसिंह को 
छोड़कर मलखानसिह की प्रेमिका हो सकती है। मध्यप्रदेश सरकार का तथा अफसरों 
का बड़ा उपकार किया है। दिल्‍ली की मशहूर तिहाड़ जेल में अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी 
चाल्सँ शोभराज रहता है। रिपोर्ट है कि तिहाड़ जेल का वास्तविक सुपरिन्टेण्डेण्ट 
चाल्स शोभराज है। जेल में रहकर भी वह मजे में बाहर अपने चार-सौ-बीसी के 
धन्धे चला रहा है। जेल के अन्दर उसी का हुक्म चलता है। उसने हॉलीवुड की एक 
फिल्म कम्पनी से अभी से दस लाख डालर का इकरारनामा कर लिया है। 

साधो, तुम छोटे लोग हो । तुम बड़ों की बात नहीं समझते । तुम दो राज्यों में 
दस-बीस डाके डालो । दस-बीस लोगों को गोली से उड़ाओ। फिर ठाठ से पुराने 
जमाने के वीर बादशाह की तरह राज्य के राजा से बराबरी से मिलो। बादशाह की 
तरह जेल में रहो। तुम्हारा हठ उसी स्तर का माना जायगा, जिस स्तर का महात्मा 
गाँधी का जेल में अनशन माना जाता था। तुम हिंसा से नफरत करते हो, मगर 
अपने भीतर झाँको तो पाओगे कि तुम संस्कार से हिसा-पुजक हो । तुम्हारे भगवान 
राम ओर कृष्ण का एक बड़ा गुण यह था कि वे हिसा के उस्ताद थे। दोनों ने हिसा 
की और खूब की । कृष्ण ने पाण्डवों से सत्याग्रह नहीं करवाया। लड़ाई करायी। 
'फूलन की जेल में विशेष प्रतिष्ठा और अधिकारों से तुम्हें किस नैतिक आधार पर 
एतराज है। तुममें तो इतनी भी क्षमता नहीं है कि ठग नटवरलाल की तरह अहिसक 
चार-सौ-वीसी करो । 

साधो, सामाजिक परिवर्तन का कोई क्रान्तिकारी आन्दोलन इस देश में चलता 
होता, तो उसकी वीरता, संघर्ष और बलिदान से तुम्हारी भावना में उत्तेजता 
रहती । तुम्हारे स्नायुतन्त्र में तनाव रहता। तुममें खुद लड़ने की उद्दाम उत्कण्ठा 
रहती । पर देश में सिर्फ काले धन का क्रान्तिकारी कार्यक्रम चल रहा है तो तुम्हारे 
स्तायुतन्त्र ढीले पड़े हैं। मन उत्साहहीन है। शिक्षित युवक बेकारी की निराशा में है। 
तुम्हें तताव चाहिए । उत्तेजना चाहिए । सनसनी चाहिए । ये चीजें तुम्हें फिल्में देती 
हैं। डाकू, अपराधी, लुटेरे देते हैं। इनके आसपास महिमामण्डल बनाया जाता है (| 
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पंत्र-पत्रिकाओं द्वारा । यह तुम्हारी आध्यात्मिक जरूरत है। यह पूरी की जा रही 
है। जिसकी तुम्हें भूख है वह तुम्हें परोसा जा रहा है। और देखो, हमारे तेजस्वी 
युवक डिस्को पर नाचकर क्रान्ति कर ही रहे हैं। , 

साधो, तुम कुतमुनाते क्यों हो? सरकार तुम्हारी यह जरूरत जानती है। 
पूंजीपति वर्ग जानता है। फिल्म बनानेवाले जानते हैं। सब जानते हैं, तो तुम्हारे ही 
लिए फूलन पर फिल्म बनेगी । बहुत करके इसमें खुद फूलन हीरोइन हो । कॉलेज 
की लड़कियों को इससे अपराधी जीवन की प्रेरणा मिलेगी। युवकों के प्रेरणा-केन्द्र, 
मलखानसिह हैं ही । साधो, गाँधी शान्ति प्रतिष्ठानवाले फूलन पर फिल्म बनाने का 
विरोध कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ऐसी फिल्म से हिसा को बढ़ावा मिलेगा। मगर 
गाँधी प्रतिष्ठानवाले उन आरोपों का जवाब तो दे दें जो उन पर संसद और प्रेस में 
लगाये गये थे । विदेशों से किससे पैसा लेते हो, उसका क्या करते हो-- और विदेशी 
दानी का कौन-सा राजनैतिक काम गाँधीवाद ओढ़कर करते हो। पहले अपनी 
अहिसक हिंसा का जवाब तो दे लो देशसेवको ! 

साधो, हिसा और अपराध के तनाव, सनसनी, उत्तेजना के साथ ही देश के 
मानस को चाहिए--धर्मान्धता । धर्मान्धता इस देश के आदमी की जरूरत बनायी 
गयी है। एक योजना से, विदेशी साम्राज्यवाद तथा देशी पूंजीवाद और फासिस्ट- 
वाद ने इसे बढ़ाया है। यह सामाजिक परिवर्तन को रोकने का पड्यन्त्र हैँ, मगर 
साधारण आदमी फंसा है इसमें । 

साधो, धर्मान्धता और हिसा साथ चल रहे हैं। पंजाब में तो चल ही रहे हैं। 
अब यह हाल है--दिल्ली में एक जमीन पर किन्ही लोगों ने गैरकातूनी इमारत 
खड़ी कर ली है। दिल्ली प्रशासन ने इसे गिरा देने का आदेश दिया, तो उन्होंने वहाँ 
गुरग्रन्थ साहब रख दिया और पाठ करने लगे । याने उसे गुरुद्वारा बना दिया । अब 
सरकार के हाथ-पांव ठण्डे पड़ गथे हैं । उस इमारत को गिराने जायें तो बन्दूकधारी 
अकालियों के जत्थों का सामना करना पड़ेगा। पन्थ खतरे में है--का नारा लग 
जायगा। यों हनुमान या शंकर का मन्दिर बनाकर सार्वजनिक जमीन पर कब्जे के 
हम अभ्यस्त हो चुके हैं। 

साधो, केरल में एक चचं को लेकर विश्व हिन्दू परिषद ने हिन्दु-ईसाई दंगा 
करा दिया । एक चच बन रहा था क्योंकि वहाँ 'क्रास' मिल गया था। केरल के हिन्दू 
भौर ईसाई में कोई भेद न कभी रहा, न अब है। वहां हिन्दू-मुसलमान में भी कभी 


' क्षेद नहीं रहा । पर अब वहां विश्व हिन्दू परिषद के नाम से संघ घुस गया है । इन 


लोगों ते चर्च बनने के विरुद्ध हिंसक आन्दोलन कर दिया । तर्कं हास्यास्पद नहीं, 
रुदनात्मक है--यह कि चर्च के पहले मन्दिर पड़ता है । ईसाई चर्च जायेगे तो मन्दिर 
के सामने से निकलेंगे। इससे हिन्दू धर्म पर आघात होगा। ईसाई चर्च में प्रार्थना करने 
के लिए मन्दिर के सामने से नहीं निकल सकता, मगर शहर में चोरी करने के लिए 
मन्दिर के सामने से निकल सकता है। इस मानसिकता पर तुम हँसोगे या रोओगे। 
साधो, केरल में भगवान 'ऐयप्पा' पन्थ जोरों पर है। ऐयप्पा शंकर और विष्णु का 
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बैटा माना गया है--दो पुरुष देवों का पुत्र | मिथ यह है कि भस्मासुर से शंकर 
की रक्षा के लिए जब विष्णु मोहिती रूप लेकर गये थे, तब शंकर खुद उस रूप पर 
मोहित हो गये । नतीजा हुआ --बेटा ऐयप्पा का जन्म | किसी मलयाली से पूछ लो । 
यह ऐयप्पा सिर्फ केरल में है और युवक उसके पीछे पागल हैं । 

और सुनो साधो, “सन्तोषी माँ” कम्युनिस्टों के बंगाल में पहुँच गयी है। उनका 
जयजयकार हो रहा है। कम्युनिस्ट लोगों को द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद समझाते हैं। 
इसके बाद सन्तोषी माँ पहुँच जाती हैं और सब समझ को धो देती हैं। 


चन्द्रशेखर और कपिलदेव 


साधो, इस देश में दो हादसे एक साथ हुए--भारत की क्रिकेट टीम विश्वकप जीती 
और चन्द्रशेखर ने दिल्ली में पदयात्रा समाप्त की। क्रिकेट की जीत ने चन्द्रशेखर को 
बहुत नुकसान पहुंचाया । चन्द्रशेखर राजघाट और रामलीला मैदान पर थे, मगर 
लोग उनके दर्शनों को न जाकर टेलीविजन से चिपके बैठे थे और कपिलदेव के दर्शन 
कर रहे थे। पदयात्राएँ तो अब बहुत होंगी । सैकड़ों चन्द्रशेखर पैदा होंगे। सैकड़ों 
पदयात्राएँ होंगी । जवाबी हमले की तरह जवाबी पदयात्राएँ होंगी । मध्यप्रदेश के 
कुछ कांग्रेसमैन रायपुर से 2-4 दिनों में राजघाट दिल्‍ली तक पदयात्रा करेंगे । वे 2 
अक्तूबर को राजघाट पहुँचकर बापु की समाधि पर प्रार्थना करेगे-- बापु, तू इस 
चन्द्रशेखर की पदयात्रा के पुण्य का नाश कर | यह पदथात्रा चुनाव में उसे और 
उसकी पार्टी को वोट न दिलाय। 

साधो, क्रिकेट की जीत से मुझे कोई खुशी नहीं । मैं सिर्फ ब्रिटेन और उसके | 
भूतपूर्व उपनिवेशों में खेले जानेवाले उच्चवर्गीय, खचींले, लम्बे खेल को नापसन्द | 
करता हूँ। यह एक नासमझ अहंकारी वर्ग पैदा करता है। बल्ला, पैड, टोपी और । 
गेंद खरीदने की जिसमें हैसियत हो वह बौड़म अपने मूर्खतापूर्ण अहंकार में बाकी 
संबको तुच्छ जानवर समझता है। बर्नाड शा ने कहा है--क्रिकेट में ग्यारह बेवकूफ 
दूसरे ग्यारह बेवकूफों के खिलाफ खेलते हैं और कई हजार बेवकूफ उन्हें देखते हैं। 
क्रिकेट प्रेमी मुझे माफ करें। क्रिकेट का इतिहास मुझे मालूम है। 

साधो, मगर क्रिकेट की इस जीत से मुझे डर लगा कि कहीं अकाली एक माँग | 
ओर न बढ़ा दें--कि भारत की क्रिकेट टीम में अकाली नेताओं द्वारा नामजद सिख ) 
खिलाड़ी होंगे। यह विश्वकप वापस किया जाय, क्योंकि इस टीम का कप्तान गैर 
सिख था। यह पन्थ के साथ इन्दिरा गाँधी की धोखाधड़ी है कि वे इस टीम को 
बधाई दे रही हैं । साधो, अकाली कोई भी माँग बढ़ा सकते हैं क्योंकि उन्हें आगामी 
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चुनाव तक तनाव बनाये रखना है। वे अब कहते हैं कि ।946-47 में महात्मा 
गाँधी ने जो वादे सिखों से किये थे, वे पुरे किये जायें। आगे वे माँग कर सकते हैं कि 
महात्मा बुद्ध ने अकालियों से जो वादे किये थे, वे पूरे किये जायें । हम मामूली लोग 
हैं | बुद्ध सन्त थे । अकाली नेता भी सन्त हैं। सन्त ने सन्तों से वादे किये होंगे । हमें 
उन वादों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि हमने राष्ट्रध्वज में बुद्ध का 'र्म चक्र' 
लिया है। 

साधो, कपिलदेव ने चन्द्रशेखर को 'नाक' आऊट कर दिया । तीन दिन हो गये, 
हर जगह कपिलदेव और जीत की चर्चा है; चन्द्रशेखर की नहीं । मिठाई कपिलदेव 
की बॅट रही है, चन्द्रशेखर की नहीं। भारतीय आदमी दुनिया में सबसे अधिक 
राजनैतिक है । यहाँ प्रेमी-प्रेमिका में भी प्यार की बातों के बीच में चरणर्सिह और 
जगजीवनराम की बात हो जाती है । प्रेमी कहता है- तुम कितनी सुन्दर हो । आज 
जब तुम मैदान पार करके आ रही थीं, तव लगता था जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा 
उतर रही हो। और सुनो, बाबू जगजीवनराम और चरणसिंह मिलकर एक पार्टी 
बना रहे हैं । तुम हँस दो तो पार्टी पक्की बन जाय । 

यही राजनैतिक भारतीय आदमी चन्द्रशेखर को भुलाकर कपिलदेव की बात 
कर रहा है। 

साधो, चन्द्रशेखर मे देश को जानने, देश के गरीबों की हालत जानने के लिए 
भारत-यात्रा की । ठीक किया । मगर पिछले 30 सालों से क्या चन्द्रशेखर भारत 
को बिता जाने ही राजनीति कर रहे थे ? जिन्होंने पदयात्रा नहीं की--चरण सिंह, 
अटलबिहारी, जगजीवनराम- ये क्या देश को जाने बिना ही देश की राजनीति 
कर रहे हैं? ये लोग देश को कब जानेंगे? इसकी गरीबी को कब देखेंगे ? यह सही 
है कि चन्द्रशेखर गरीबी, दरिद्रता देखकर द्रवित हो गये । वे भावुक हो गये। “वड़ा 

अन्याय है ! बड़ी अमानुषिकता है !” साधो, चन्द्रशेखर की भावुकता हम सच्ची 

मानते हैं। हम उसकी कद्र करते हैं। मगर भावुक होने के लिए उन्हें इतनी लम्बी 
पदयात्रा करने की जरूरत नहीं थी। वे पूर्वी उत्तरप्रदेश के हैं जो देश के सबसे 
गरीब इलाकों में है । चन्द्रशेखर अपने गांव और आसपास के 8-0 गाँव देख लेते, 
तो भी इतने ही भावुक हो सकते थे। भावुक होने के लिए, दुखी होने के लिए, अपने 
को धिवकारने के लिए उतनी दूर दक्षिण भारत जाने की कतई जरूरत नहीं थी । 
इधर पास में भी वही हालात हैं, जिससे संवेदनशील आदमी भावूक हो जाय, आँसू 
पोंछने लगे, अपने को धिक्कारने लगे, व्यवस्था को गाली देने लगे । यहाँ भी गाँवों 
भें लोगों को पानी नहीं मिलता । हरिजिनों पर अत्याचार होते हैं । लोग भूखे रहते 
हैं। मजूरी बहुत कम मिलती है । मगर भावुक होने से कया होता है । 

साधो, चन्द्रशेखर ने गांधीजी की समाधि पर व्यायपुणं और मानवीय व्यवस्था 
कायम करने की शपथ ली है। साधु चन्द्रशेखर से पूछते हैं-- क्या तुमने अपने बलिया 
जिले में बड़े भूमिपति जमींदार से खेत-मजदूरों को व्यायोचित मजदूरी दिलायी ? 
क्या चन्द्रशेखर अपने समर्थकों के साथ धरने पर कभी बैठे बड़े भूमिपति के दरवाजे 
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पर कि जब तक उचित न्यूनतम मजदूरी वह खेत-मजदूरों को नहीं देगा, हम यहीं | 
भूखे-प्यासे बैठे रहेंगे। कभी नहीं किया ? पार्टीवालों ने किया ? कभी नहीं किया । | 
तो गरीबी और अन्याय देखने कन्याकुमारी क्यों जाते हो भैया? चन्द्रशेखर का कहना 
है - हमारा धनवानों से कोई झगड़ा नहीं है, मगर हम गरीबों की हालत सुधारना 
चाहते हैं। यही धनवान बड़ा किसान है, जो मजदूरों का खून चूसता है। यही बड़ा 
किसान कुएँ से हरिअनों को पानी नहीं भरने देता । यही बड़ा किसान है जो लटँतों 
से पिटवा देता है उस भूमिहीन किसान को जिसे 3-4 एकड़ जमीन सरकारने दे | 
दी है । यही उसे अपनी जमीन नहीं जोतने देता। मगर इस धनी बड़े किसान से 
चन्द्रशेखर का कोई झगड़ा नहीं है । तो फिर न्यायपूर्ण और मानवीय व्यवस्था कैसे 
स्थापित होगी ? अन्याय करनेवाले अमानवीय वर्ग से आपका झगड़ा ही नहीं है तो 
गरीव, शोषित-पीड़ित वर्ग को गाँधीजी की समाधि पर शपथ खाकर क्यों चकमा 
देते हो ? 

साधो, जिस चीज की जरूरत है--मजबूत राजनैतिक इच्छा शक्ति-यह न 
शासक दल में है न इन विपक्षियों में । कया इन्दिरा गाँधी के सत्ता से हटने से अपने 
आप जमीन से पानी के सोते फूट निकलेंगे, अन्यायी दयालु हो जायेगा ? जो दानव 
शोषक है वह दयालु हो जायगा ? मानसून फेल नहीं होगा ? 

साधो, चन्द्रशेखर को मेरी सलाह है कि जब तक ।0-5 दिनों भावुकता है, 
पदयात्री सन्त की छवि है, तब तक झटपट सौदेबाजी कर लो । आखिर करना तो 
वही है--दिल्ली के बँगलों में बैठकर गोटियाँ फिट करना, सौदे पटाना, मोर्चा 
बनाना । भारत देखने से क्या होता है ? फैसला तो दिल्‍ली के कमरों में होना है। 
जनता पार्टी में ही दुश्मन हो गये हैं। चरणसिंह और अटलबिहारी खीजे हुए हैं। 
जब तक यह पदयात्रा का महिमा-मण्डल है, मेरे कामरेड, सौदे कर डालो । 


शांदी का उतरता मौसम 


साधो, विवाह का सीजन अन्त पर है तुम देखो कि सामाजिक जीवन जैसे-जैसे. 
बदलता है मान्यताएँ और पद्धतियाँ बदलती जाती हैं। पहले मुहूतं पण्डित तय करता 
था, अब बैण्ड और लाइटवाले तय करते हैं। बैण्डवाले कह देते हैँ-हमारे पास 7 
बजे से 8 बजे तक टाइम है। 8 से दूसरी ` जाना है। तो पुरोहितजी पोथी- 
पत्रा में से 7 भौर 8 के बीच मुहुतं निकाल देंगे । अगर बारात ने चलने में ढिलाई 
की तो बँण्ड मास्टर आर्डर देता है--'क्विक माचे !' फिर भी बाराती नहीं दोड़ें तो 
बैण्डवाले उन्हें छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं । असल में हमारी जाति मुर्दे को 
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अरसे तक चिपकाये रहती है। रूढ़ि को छोड़ने में बहुत समय लेती है और वरवाद 
होती है । शहर का मध्यवर्गीय जो तीसरी मंजिल पर ढाई कमरों में रहता है, कहाँ 
मेहमान ठहराय, कहाँ मण्डप तनवाय। कहाँ वारात का स्वागत करे। शहर की 
खाली जगहें भरती जा रही हैं। मगर परम्परा को ढोये जाते हैं। अधिकांश शादियाँ 
उल्लास की नहीं, त्रास की होती हैं । 

साधो, सबसे सुभीते की शादी तो अदालती होती है। मगर अदालती शादी 
सिर्फ घर से भागे लड़के-लड़की करते हैं। उधर लड़की का बाप पुलिस में रिपोर्ट 
कराता है, इधर दूर किसी शहर में लड़के-लड़की अदालत में मैरिज सर्टिफिकेट लेते 
हैं। लड़की मैट्रिक का सर्टिफिकेट लिये रहती है, जिसमें जन्म-तारीख होती है। 
इससे लड़की बालिग सिद्ध होती हैं और पुलिस कुछ नहीं कर सकती | मेरे खयाल 
से कोर्ट में शादी करा दो और एक-दो दिन बाद चाहो तो मित्रों, रिश्तेदारों को 
दावत दे दो । यह तो बहुत दिन नहीं चलेगा कि रेलों की छत पर बैठकर या डब्बे 
में ठंसकर बाराती आ रहे हैं और इधर लड़कीवाले की दुर्गंति हो रही है। 

साधो, यह जो विवाह-प्रथा है, वह तव शुरू हुई थी जब लोग कृषिकर्मी और 
पशुपालक थे। पास-पास वस्तियाँ थीं.। आवादी बहुत कम थी । मगर यह पद्धति 
पुष्ट हुई मध्ययुग में, जब यह पूरी तरह सामन्ती हो गयी । पृथ्वीराज ने युद्ध करके 
संयोगिता से शादी की थी.न | सामन्ती युग में बारात, याने फोज होती थी। युद्ध 
करके कन्या प्राप्त की जाती थी और उस घर की सम्पत्ति लूटी जाती थी। यह 
बड़े-बड़े सामन्त करते थे । पर उनकी नकल साधारण आदमी भी करने लगे । दूल्हा 
घोड़े पर बैठा हैं, बगल में तलवार है, बाराती हमलावर की तरह व्यवहार करते 
हैं। लड़की के घर को शन्रु-राज्य मानते हैं | दूल्हा घड़ा फोडता है, तलवार से रस्सी 
काटता है । दहेज के रूप में लूट का माल और लड़की लेकर बारात लौट जाती है। 

साधो, बारात का यह सामन्ती ठाठ मुसलमानों और हिन्दुओं की पद्धतियों में 
समन्वय से आया। बारात निकालने का तरीका मुसलमान लेकर आये थे । बारात 
में दूल्हे की शान में 'सेहरा' गाया जाता है। इसमें भारतीयों का असर पड़ा तो 
मुसलमानों की विवाह-पद्धति भी बदलती गयी। अभी भी जिनसे मुंह की मक्खी 
नहीं उड़ती वे तलवार लटकाते हैं ओर काँपते हुए घोड़े पर बैठते हैं। घोड़े की जगह 
अब खुली कार नेले ली है, जो मांगे की होती हूँ । सामन्तवाद में वधू के घर की जो 
लूट थी, वह पूंजीवाद में दहेज हो गयी । 

साधो, जब ग्राम-समाज थे, तब किसी भी लड़की की शादी को पूरा गाँव अपनी 
लड़की की शादी मानता था। वह गाँव की प्रतिष्ठा की बात होती थी । उसमें 
सारा गाँव योगदान करता था। शादी होगी, नया घर बसेगा, इस घर की भारम्भिक 
जरूरतें होंगी--इस उद्देश्य से लड़की के माता-पिता तथा गाँव के लोग भी स्वेच्छा 
से सामान देते थे। कोईबतंन देगा, कोई पलँग, कोई बिस्तर, कोई रसोई का सामान। 


साथ ही नकद पैसा भी दिया जाता था। यह स्वेच्छा से खुशी-खुशी दिया जाता , 


था, जिससे तया परिवार ठीक तरह बस जाय । 
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साधो, आगे चलकर यह खुशी और स्वेच्छा की बात खत्म हो गयी पूँजीवाद 
में जैसे लूट होती है, शोषण होता है, कालाबाजार होता है, मुनाफाखोरी होती है । 
तो विवाह योग्य लड़का एक जरूरी जिन्स, माल हो गया जो लड़की के लिए पति 
के रूप में जरूरी है । जाति, उपजाति के कारण इस 'वर' नाम की चीज की सप्लाई 
सीमित हो गयी तो मुनाफाखोरी और कालाबाजारी चालू हो गयी । घर में रोशनी 
के लिए तेल हर हालत में जरूरी है, जो ब्लेक में किसी भी कीमत पर खरीदा | 
जायगा । लड़की के लिए पति जरूरी है, वह चाहे किसी कीमत पर ब्लैक में मिले । 
यह कीमत 'दहेज' हुई । 

साधो, मुझे याद है पहले दहेज संकोच से माँगते थे । इशारे से अन्दाज देते थे । 
किसी रिश्तेदार के मार्फत सद्भावना से रकम और सामान तय होते थे। अब तो 
लड़के का बाप रजिस्टर खोले बैठा रहता है और लड़की के बाप से कह देता है-- 
अमुक ने 30 हजार का 'आफर' किया है। आपको इससे ऊपर लगेगा । आगे तो 
पति की बिक्री के लिए टैण्डर मंगाये जायेंगे या मवेशी बाजार की तरह वरों के 
बाजार भरेंगे। जैसे बछड़े के दाँत देखते हैं वैसे लड़के का वेतन पूछा जायगा। 
बछड़ों की तरह नीलामी होगी लड़कों की । हर क्षेत्र में जब हराम का पैसा न्यायपूर्ण 
अधिकार हो गया है, तो विवाह के मामले में भी बिना कमाया यह हराम का दहेज 

) लिया जाता है। यह अभी चलेगा । यह पूंजीवाद की एक रस्म है। पूंजीवाद के रहते 

यह चलेगा। समाज के विभिन्न समुदाय और जातियाँ सामूहिक रूप से इसके खिलाफ 
फैसला लें और आचरण करें तो यह मिट सकता है। तुम कहोगे-युवक ? युवकों 
का हाल यह है कि विवाह-मण्डप में स्कूटर के लिए वे कभी चूहा हो जाते हैं और 
कभी मुहरंम के शेर | 


तमसे विकास करने को किसने कहा ? 


>> 


साधो, उम्मीद यह थी कि इन्दिराजी कुछ दिन विदेश में रहेंगी, तो सत्तों से निजात | 
मिलेगी और दिमाग को आराम मिलेगा । दिल्ली में तो सुबह भी सन्तों की कृपा, । 
शाम को भी सन्तों की कृपा। सन्तों की सन्तगिरी से वे परेशान हो गयी होंगी । | 
सच्चा सन्त वह होता है जो किसी को चैन न लेने दे मगर साधो, इन्दिराजी विदेश | 
गयीं, तो उनके सिर पर अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवाद, साम्राज्यवाद के सन्त सवार हो | 
गये । पश्चिमी यूरोप के सम्पन्न औद्योगिक देश और अमेरिका हमेशा उनके दिमाग | 
को परेशान किये रहे । इन देशों के नेता भी सन्त हैं लक ` परम सन्त हैं अमेरिकी | 
राष्ट्रपति रीगन ! उन्होंने अभी कहा है--मैं दुनिया की गरीबी से चिन्तित हूँ । 
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बताओ, सन्त और कैसा होता है। 

साधो, मगर इन्दिराजी को इन्हीं पूंजीवादी सन्तों से शिकायत है । ये सारी 
शिकायतें दिल्‍ली में हुए 0 देशों के गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में लगभग हर राष्ट्राध्यक्ष 
ने की थी । जो संयुक्त विज्ञप्ति प्रसारित हुई उसमें भी ये शिकायतें हैं । इन्दिराजी 
बड़े ओजस्वी स्वरों में ।0] देशों की नेत्री की हैसियत से बहुत साफ बोलीं । मुख्य 
बात जो बार-बार दुहरायी जाती है और जिसे इन्दिराजी ने भी कई बार कहा वह 
यह है--भमेरिकी नेतृत्ववाले सम्पन्न पूंजीवादी देश विकासशील देशों के विकास 
में बाधा डालते हैं। अमेरिका का नाम नहीं लिया जाता--'सम रिच कण्ट्रीज' कहा 
जाता है। पर सब समझते हैं कि ये पश्चिमी यूरोप के देश हैं, जिनका नेता है 
अमेरिका । पश्चिमी देशों को छोड़ दीजिए, क्योंकि वे पिछलग्गू हैं। सारी शिकायत 
अमेरिका से है। 

साधो, जितने आथिक संगठन हैं, सव पर कब्जा अमेरिका का है--चाहे विश्व- 
बेंक हो, चाहे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोश, चाहे एशियाई विकास बैंक । अमेरिका की 
कृपा जिस पर होगी, उसे विकास के लिए कर्ज मिलेगा । एशियाई विकास बैंक के 
पास भारत की कर्ज की अर्जी पड़ी है। कहा जा रहा है, इस पर बाद में विचार 
किया जायगा । अभी पहले की अजियाँ पड़ी हैं । भारत कहता है--चीन को तो 
अर्जी देते ही पैसा दे दिया गया था । साधो, यह उचित हुआ । चीन के सत्कमं देखो 
और अपने कुकर्म देखो । चीन अमेरिका के साथ रूस की घेरावन्दी में शामिल है । 
चीन वियतनाम पर हमला करता है, जो अमेरिका को पसन्द है। भारतकी वियतनाम 
से दोस्ती है। चीन रूस को गालियाँ देता है--सामाजिक साम्राज्यवादी, संशोधन- 
बादी वगैरह । भारत की रूस से दोस्ती है। अफगानिस्तान में चीन अमेरिकी लाइन 
का समर्थन करता है और भारत इसकी विरोधी लाइन का । भारत ने कोकाकोला 
लेना बन्द कर दिया, मगर चीनी कोकाकोला पीते हैं। अब बताओ, मदद चीन को 
न मिलेगी, तो क्या हम पापियों को मिलेगी ? 

साधो, शिकायतें करते हैं एशिया, अफ्रीका, लेटिन अमेरिका के देश जो दूसरे 
महायुद्ध के बाद स्वतन्त्र हुए, जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, जो विकास करना चाहते हैं। 
अमेरिकी शासक तो सन्त हैं। वे तो जवाब देंगे नहीं । उनकी तरफ से हमें जवाब 
देना होगा। पहली बात तो यह है कि तुम स्वतन्त्र हुए ही क्‍यों ? किसने कहा था 
कि तुम स्वतन्त्र हो जाओ। तुम्हें तो उपनिवेश रहना था। तुम स्वतन्त्रता के काबिल 
नहीं हो। उपनिवेश रहते तो मजे में रहते। साधो, ये देश कहेंगे कि हमने स्वाधीनता 
की लड़ाई लड़ी और फिर साम्राज्यवादी दूसरे महायुद्ध के बाद साम्राज्य संभालने 
लायक रहे नहीं थे । इसलिए हम स्वतन्त्र हो गये । 

साधो, सन्त अमेरिका की तरफ से हम इन्हें समझाते हैं देखो, गरीब टुच्चे 
देशो, परतन्त्र रहना तुम्हारी नियति है। अब नया साम्राज्यवाद अमेरिकी सा ्राज्य- 
बाद है | यह दूसरी तरह का है। बहुत उदार है । तुम्हें कुल इतना करना है कि जेसी 
सरकार अमेरिका चाहे अपने यहाँ रखो । डालर लो। फौजी सामान लो । अनाज 
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 ........ । बना-बनाया सामान लो। चेन से रहो । बस, कुल इतना करो कि अपनी 
आन्तरिक और विदेश नीति अमेरिका को सौंप दो। अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय 
कम्पनियाँ देख लेंगी । अपने देश में अमेरिकी फौजी अड्डे बनाने दो। अपनी 
स्वाधीनता अमेरिका को सौंप दो और बरी हो जाओ। ये सम्मेलन फालतू क्‍यों करते 
फिरते हो ? 

साधो, मगर ये देश यह नेक सलाह नहीं मानेंगे । ये कहते हैं-- हम स्वतन्त्र 
विकास करेंगे। मैं कहता हूँ, जब अमेरिका है, ब्रिटेन है, पश्चिमी जर्मनी है, तो तुम्हें 
विकास करने की जरूरत ही कया है ? अपना कच्चा माल और भूगर्भ सम्पदा इन्हे 
सौंप दो। ये तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें बनाकर तुम्हें सप्लाई कर देंगी। इतनी 
बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ हैं। ये सारा माल तुम्हें वेचेंगी । मगर तुम उलटा चाहते हो। 
तुम चाहते हो कि तुम्हारा बनाया माल इनके बाजारों में बिके । वे तुम्हारा माल 
अपने यहाँ क्यों घुसने देंगे ? 

साधो, सीधा-सीधा मामला है--अन्न चाहते हो तो अमेरिका का हुक्म मानो। 
नहीं मानते तो भूखे मरो । इन्दिराजी इसे “ब्लँकमेल' कहती हैं । मगर 'ब्लैकमेल' 

करना अमेरिकी शासन की आदत है, उसका अधिकार है, उसकी नैतिकता है। 


साधो, अमेरिका इन सौ देशों को उठने नहीं देगा बह गिरायेगा । इन्दिराजी 
सही कहती हैं कि इन सैकड़ों देशों को अपनी स्वतन्त्र सामूहिक अर्थव्यवस्था बनानी 
चाहिए। ऐसा न किया तो कोई देश आजाद नहीं रहेगा । 


विजयवाड़ा से दियागो ड चलो 


साधो, अब कुछ करो | आखिर हम साधु हैं। आच्ध्र के फिल्‍मी भगवान साधु मुख्य- 
मन्त्री रामाराव ने भगवा धारण कर लिया है और कुटी में रहने की घोषणा कर 
रहे हैं। बहुत सीधे आदमी हैं। इस देश में सादगी, त्याग और तपस्या के जो 
पाखण्डी नारे चलते हैं जिन्हें गाँधी युग में बहुत बल मिला, उसके हिसाब से 
रामाराव समझते हैं कि अगर मैं कुटी में साधु की तरह रहा तो सब समस्याएँ हल 
हो जायेंगी-- पार्टी में दूसरा गुट मेरे चरणों पर होगा। लोगों की मुसीबतें हल नहीं 
होंगी तो वे चुप रहेंगे, क्योंकि उनका मुख्यमन्त्री साधु है और कुटी में रहता है। साधु 
के पास लेंगोटी के सिवा कया धरा है? 
साधो, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री या मुख्यमन्त्री का 'कुटी' में रहना सादगी और 
त्याग का एक घोर मू्ंतापूर्ण दिखावा है। आपको लोगों ने मुख्यमन्त्री बनकर काम 
करने के लिए चुना है कि कुटी में रहकर साधुपना करने के लिए। कुटी में रहकर 
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मुध्यमन्त्री तो क्या, कलेक्टर भी काम नहीं कर सकता । साधो, सही बात यह है कि 
भगवान रामाराव की देवी पार्टी में बिद्रोह पनप रहा है। पुराणों से मालूम होता 
है कि सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ देवताओं में ही होती थीं और इनकी लड़ाई के तरीके 
भी बहुत नीच होते थे। साधो, एक भास्करन हैं, जो डिप्टी भगवान माने जाते हैं, 
पर उनका दावा है कि भगवान वे खुद हैं और रामाराव डिप्टी हैं । तेलगुदेशम पार्टी 
मैंने बनायी है। वास्तविक नेता मैं हूँ, यह फिल्‍मी भगवान नहीं । साधो, इन्हीं 
भास्करन के गुट से रक्षा के लिए राम कुटी में चले गये, मगर 'भरत” किसी को नहीं 
बनाया । साधो, तेलगुदेशम में एक-तिहाई विधायक भूतपूर्व कांग्रेसी हैं और 
भजनलाल के दर्शनशास्त्र को मानते हैं। एक 35 साल की कांग्रेस की सत्ता-संस्कृति, 
दूसरे भजनलाल का अध्यात्मवाद । यानी भगवान रामाराव 4 महीने में ही तंग आ 
गये हैं। भगवान साल-भर चल जायें तो गनीमत है । 

साधो, इन्हीं रामाराव के पास, जो खुद विघटन से परेशान हैं, विपक्षी पार्टी 
के नेता पहुँच गये थे कि भगवान, हमारी एकता करा दो। यह सही है कि इन्हे 
बुलाया रामाराव ने ही था । राजनैतिक शिशु तरह-तरह की वाल-क्रीड़ा करते हैं। 
रामाराव ने सोचा कि पार्टी में विरोधियों को मैं बता दूंगा कि सारे बड़े-बड़े विपक्षी 
नेता मेरी शरण में आते हैं। तुम आन्ध्र के किस खेत की मूली हो राजनेतिक शिशु- 
बुद्धि से उसने सोचा था कि अगर विपक्षी एकता हो गयी तो मैं इनका नेता हो 
जाऊंगा । फिर मैं प्रधानमन्त्री भी हो सकता हूँ क्योंकि अटलबिहारी कहते हैं कि 
अगला प्रधानमन्त्री दक्षिण भारत का होना चाहिए । 

साधो, लाचार विपक्षी नेता अब किसी के भी बुलाने से कहीं भी चले जाते 
हैं--अगर कोई कहे कि आओ, मैं तुम्हारी एकता करा दूंगा। ये लाचार लोग 
विजयवाड़ा चले गये । हुआ इस तरह कि गाँव में दो भाइयों में घर को लेकर झगड़ा 
हो, दीवार तोड़ी जा रही हो, तभी गाँव के किसी परिवार के 4-5 भाई बड़े के पास 
पहुँचे कि हम भाइयों में तुम सुलह करा दो । वड्डे व्या खाक सुलह करायेंगे ? वे तो 
खुद अपने छुटकऊ से परेशान हैं। तो रामाराव ने कहा --भया लोगो, आ गये हो 
तो मजे में रहो । यह तुम्हारी ठहरने की जगह है और यह मीटिंग की । सब आराम 
है। कर लो एकता । : 

साधो, बातें हुईं, बहस हुई, बयान हुए। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव 
राजेश्‍वरराव से कह दिया--अगर सिर्फ इन्दिरा गांधी को हटाना एकता का उद्देश्य 
हो, तो हम ऐसे मोर्चे में शामिल नहीं होंगे । एकता सिंद्धान्तों और कार्यक्रम पर होनी 
चाहिए । फिर जिस मोर्चे में भारतीय जनता पार्टी होगी, उसमें हम शामिल नहीं 
होंगे। साधो, यह बात गड़बड़ हो गयी। सिद्धान्तों पर ही एकता करनी होती तो दिल्ली 
में ही हो जाती । विजयवाड़ा तो इसलिए भागकर आये थे कि वहाँ भगवान राम के 
प्रताप के कारण कोई सिद्धान्त वगैरह की फालतू बात नहीं होगी । सब यह कहते 
हुए कि तू मेरा भाई है, नाचने लगेंगे। बहुत पहले एक फिल्म देखी थी । उसमें यह 
दृश्य था। दो आदमी बहुत शराब पिये बेठे हैं। एक शराबी दूसरे के गले में हाथ 
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डालकर कहता है--तू मेरा भाई। दूसरा कहता है --नहीं, तू मेरा भाई! पहला 
फिर कहता है-- नहीं, तू मेरा भाई ! दूसरा कहता है--नहीं बे, तू मेरा भाई ! 
और वे एक-दूसरे से मारपीट करने लगते हैं--साले, तु मेरा भाई है ! नहीं, साले, 
तू मेरा भाई है! दक्षिणपन्थी नेता भी 'तू मेरा भाई है' कहते-कहते लड़ पड़े । मोर्चा 
नहीं बना। असल में यह तय नहीं हो पा रहा है कि मोर्चे में बड़ा भाई कौन होगा 
और छोटा कौन। मोर्चे का अध्यक्ष कौन होगा । प्रधानमन्त्री कौन होगा । यह्‌ तय | 
नहीं हो पा रहा। सिद्धान्त और कार्यक्रम तो एक ही हैं--इन्दिरा गाँधी को हटाना। 
इसमें सब एकमत हैं। लेकिन हटाकर कौन सत्ता में रहेंगे, इसका झगड़ा है। साधो, 
चुनाव ब्रिटेन में भी होनेवाले हैं | वहाँ विपक्ष में लेबर पार्टी है । उसने उन कार्यक्रमों 
की घोषणा कर दी है जिन्हें वह सत्ता में आने पर लागू करेगी । बड़े साहसिक कार्य- 
क्रम हैं-जैसे यह कि हम उन नयी मिसाइलों को देश में नहीं लगने देंगे जो अमेरिका 
लगाना चाहता है। दूसरे, हम ब्रिटेन को यूरोपीय साझा बाजार से बाहर कर लेंगे। 
अपने ये विपक्षी सत्ता पाने के बाद के कार्यक्रम की बात क्यों करें? ये ।977 से 
980 तक कार्यक्रम करके बता चुके हैं--हम एक-दूसरे को लात मार-मारकर 
गिरायेंगे और अन्त में सब धूल चाटने लगेंगे । 

) साधो, जैसा मैंने शुरू में कहा है, इनकी मदद करो । ये लाचार हैं। एकता न 


होने का कारण भारतीय जनता पार्टी भी है, जिसने सबसे जोर से एकता का 
नारा दिया । उससे दक्षिणपन्थी ही कहते हैं कि तुम्हें आर. एस. एस. की 
छूत लगी है। मुझे याद आता है- बचपन में मैंने सड़क पर भंगी को छू लिया था। 
मेरी बुआ ने देख लिया। मुझे घर के बाहर खड़ा करके 2-3 बाल्टी पानी से 
नहलाया और गंगाजल के छीटे दिये, तब भीतर आने दिया । मैं कहता हूँ-वाजपेयी 
और आडवाणी को ।5 बास्टियों से नहला दो, घड़ा-घड़ा गंगाजल डाल दो और 
भीतर ले लो। गांधीवादी-समाजवादी हैं वे । 

साधो, इनकी मदद करो । क्या इन्हें कबीर के अखाड़े में बुला लें ? ये बेचारे 
लाचार लोग, आ जायेंगे। हम इनकी एकता को कोशिश करें। हालाँकि ये शंका 
करेंगे कि कबीरदास खुद प्रधानमन्त्री होना चाहता है। ये किसी भी साधु, बाबा, 
ओझा, जादू-टोनावाले के बुलाने पर अण्डमान-निकोबार भी चले जायेंगे । ये एकता 
के लिए कहीं दियागो-गासिया न चले जायें, किसी अमेरिकी साधु के बुलाने से। 
इन्हें कबीर के अखाड़े में बुला लो । 
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कविता, विज्ञान और धामिक मूढ़ता 


साधो, अज्ञान और अन्धविश्वास का राज लम्बा चलता है। एक संगठित धर्माचार्यों 
और पुरोहितों की परम्परा जब भगवान के नाम पर अज्ञान और अन्धविश्वास का 
राज चलाये, और राजर्नेतिक सत्ता इसमें सहयोग दे क्योंकि उसकी भी इससे रक्षा 
होती है, तब ये दोनों सत्ताएँ क्रूर और मानवः-प्रगति-विरोधी होती हैं। अब 350 
साल बाद रोम के कॅथोलिक पोप पाल यह स्वीकारते हैं कि चर्च ने वैज्ञानिक 
गेलीलियो को सताकर गलती की। गेलीलियो का कहना सही था। साधो, तुम 
जानते हो, गेलीलियो का कहना यह था कि पृथ्वी सूयं के आसपास घूमती है। 
अन्तरिक्ष-विज्ञान का यह तथ्य उसने बड़ी शोध के बाद प्राप्त किया था। परन्तु 
पादरियों ने कहा कि ऐसा कहना धर्म और ईश्वर के विरुद्ध है । सूर्य पृथ्वी के आस- 
पास घूमता है और पृथ्वी स्थिर है । गेलीलियो को पादरियों की अदालत के सामने 
पेश किया गया। इस कार्यवाही को “इन्त्रवीजीशन' कहते थे। वहाँ गेलीलियो ने 
तर्कं पर तकं दिये पर पादरी नहीं माने । उन्होंने फैसला दिया कि यदि गेलीलियो यह 
नहीं मानता कि सूर्य पृथ्वी के आसपास घूमता है तो उसे प्राणदण्ड दिया जाय | उन 
दिनों प्राणदण्ड का तरीका था खम्भे से बांधकर आग लगा देना। गेलीलियो 70 
वर्ष का था। वह अपने वैज्ञानिक विचारों का प्रचार भी करना चाहता था। उसने 
पादरियों के सामने मान लिया कि पृथ्वी नहीं बूमती। मगर बाहर आकर कहा-- 
वह अभी भी घूमती है। 

साधो, चर्च के धर्मपण्डितों को 350 साल बाद पादरियों की यह भूल समझ 
में आयी और 983 में रोम के पोप स्वीकार करते हैं कि ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में 
चर्च को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अभी तक पादरियों के लिए सूर्य पृथ्वी के 
चक्कर लगा रहा था । अब पोप ने मान लिया है तो कल से पृथ्वी सूर्ये के चक्कर 
लगाने लगी होगी। साधो, भारत में तो बहुत शताब्दियों पहले आर्यभट्ट और 
भास्कराचार्य ने अन्तरिक्ष और सौर-मण्डल का अध्ययन कर डाला था। यह खोज 
भी कर डाली थी कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चन्द्रमा पृथ्वी की 
परिक्रमा करता है । गनीमत है कि इन दोनों वैज्ञानिकों की दुर्गति नहीं हुई । दण्ड- 
बिधान था। जो वेद-विरोधी है उसके हाथ, पाँव, जीभ काट लेने का दण्ड-विधान 
अपने यहाँ भी है। वेदों में सूये देवतः है। देवता पृथ्वी के चक्कर लगातार लगाय, यह्‌ 
कहना वेद-विरुद्ध ही हुआ। पर ये भारतीय वैज्ञानिक बच गये। साधो, चार्वाक ने पदार्थ 
को सत्य माना था। उसने पदार्थो की परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया से सूष्टि की उत्पत्ति 
और विकास माना था। वह पदार्थवादी दार्शनिक था, जो ईश्वर की सत्ता, पुनजेत्म, 
नके-स्वर्ग, कर्म-फल, दैवी शक्ति, भाग्य, सबको नकारता था। उसने 'लोकायत' धर्म 
चलाया । पर चैतन्यवादी दाशेनिकों और ब्रह्मवादियों ने लोकायत दर्शन माननेवालों 
पर घोर अत्याचार का विधान दिया है। 
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साधो, कई सौ साल तक रोमन कैथोलिक चर्च ने अत्याचार किये। ज्ञान- 
विज्ञान की उन्नति नहीं होने दी। दया, करुणा और क्षमावाले ईसाई धर्म के ये 
मठाधीश अत्यन्त नीच, पाखण्डी, क्रूर, स्वार्थी हो गये थे ये आदमी से यहाँ पेमेण्ट 
लेकर स्वर्ग में उसके लिए सुख-साधनों के इन्तजाम का सौदा करते थे। जर्मनी के | 
एक पादरी माटिन लूथर ने इस पाखण्ड का विरोध किया तो उसे जिन्दा जला दिया 
गया । अगर आन्तरिक विद्रोह न होता, प्रोटेस्टेण्ट' रोम के पोप की सत्ता को न 
त्यागते, 'चचं ऑफ इंग्लैण्ड' अलग न होती तो यूरोप ज्ञान, विज्ञान, तकनीक और 
उद्योग में उन्नति न करता । वह आदिम अवस्था में रह जाता। इंग्लँण्ड के सबसे 
बड़े विज्ञान, तकनीक और उद्योग सम्पन्न देश हो जाने का एक कारण यह भी था 
कि 'चर्च ऑफ इंग्लैण्ड' रोमन कॅथोलिक सत्ता के बाहर आ गयी थी। नहीं तो भाप 
की शमित से जब रेलगाड़ी चलने लगी, उद्योग चलने लगे, तो रोम के पोप इसे 
रुकवा देते वे कहते-- यह शैतान की शक्ति है। ईश्वर विरोधी है। इसे बन्द करो। 
इसे खोजनेवाले को मार डालो। वैसे, साधु, तुम्हें जानकर मजा आयगा कि पहली | 
बार जब इंग्लैण्ड में रेलगाड़ी चली तो संसद में ऐसे ज्ञानी सदस्य थे जिन्होंने कहा | 
कि यह गाड़ी शैतान की शक्ति से चलती है। या भूत, प्रेत, जिन्न इसे चलाते हैं। | 


यह्‌ देश के लिए अमंगलकारी है। 
साधो, यह मध्ययुग की बात है। वह युग गया । यह्‌ अव तर्क और विज्ञान का 
| युग है। मगर कुछ लोग मध्ययुग लौटाने की कोशिश में लगे हैं। ये दुनिया को 


मध्ययुग के भी पीछे ले जाना चाहते हैं। ये आगे बढ़ते इतिहास के पहिये को अपने 
हाथों से थामने की कोशिश करते हैं। वे नहीं जानते, पहले भी ऐसा हुआ है। 
रोकनेवालों के हाथ टूट जाते हैं और इतिहास आगे बढ़ जाता है । इनके हाथ भी 
टूटेंगे। वे समझते हैं इतिहास को हमने रोक लिया है। पर, यह उनकी समझ का 
भ्रम है। इतिहास आगे बढ़ रहा है। रोकनेवालों के हाथ टूटनेवाले ही हैं। साधो, 
सारे पूर्व में यह हो रहा है, धमं के नाम पर। मुस्लिम देशों के शाह और शेख अपनी 
जनता को इस्लाम के नाम पर सातवीं शताब्दी में रखे हैं। पर वहाँ भीतरी 
विद्रोह है और अपनी सुरक्षा के लिए ये शाह अमेरिका पर निर्भर हैं। इधर खोर्मनी 
और जिया-उल-हक़् भी इस्लाम के नाम पर यही कर रहे हैं। भपढ़ कठमुल्ले 
इनकी ताकत है। बांग्ला देश के जनरल इरशाद भी इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहते | 
हैं। ये सब मनुष्य की स्वतन्त्र चेतना को दबाकर हुकूमत करना चाहते हैं। बीसवीं 
सदी को सातवीं सदी बनाना चाहते हैं। ये सामान्य आदमी को इस्लामी आदेश के 
डर से दबाये रखना चाहते हैं। पर ईरान और पाकिस्तान में विद्रोह सुलग रहा है 
और यह कट्टर ताताशाही रहेगी नहीं । 

साधो, भारत में भी यह पुनरुत्थातवाद की प्रक्रिया चालू है। हिन्दू धर्म की 
राजनीति करनेवाले कई सालों से हिन्दू मानसिकता को पुरोगामी और कट्टर बना 
रहे हैं । यही काम मुसलमानों में क करती है । 

मगर साधो, सबसे अचरज की भौर सबसे चोट करनेवाली बात देखो । सिख 
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धर्म सरीखा उदार कोई धमं नहीं है। इसमें कोई कर्मकाण्ड नहीं है । मानव-प्रेम 
और मानव-सेवा है । कभी गुरुद्वारे में ठहरकर देखो। किसी भी जाति और धर्म के 
। हो, सिख तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम्हें थाली नहीं उठाने देंगे । तुम्हारे जूते तक साफ 
| कर देंगे। मगर जब किन्ही कारणों से उन्माद आया है तो सिख धमं के ज्ञानियों भौर 
सन्तों ने बहुत बड़ी पंजाबी कवयित्री अमृता प्रीतम को पाँच कविताओं को धर्म 
विरोधी बताया है और उन्हें कानूनी कार्यवाही की धमकी दी है। पंजाब की जो 
| बेटी दुनिया में पंजाब का गौरव है, अपनी उसी बेटी की जबान ये ध्मंगुरु काट लेना 
| चाहते हैं। धर्म के नेताओं की मर्जी से साहित्य लिखवाया जाने लगा, तो एक कविता 
भी नहीं लिखी जा सकेगी । तुममें कई कविताएँ लिखते हों। क्या तुम ऐसा करोगे 
कि कविता लिखो और उसे पहले नागपुर जाकर संघ के सर संघचालक से मंजूर 
कराओ, फिर दिल्‍ली जाकर जामा मस्जिद के इमाम की मंजूरी लो, फिर स्वर्ण 
मन्दिर जाकर सन्त लोंगोवाल और सन्त भिण्डरावाला से अनुमति लो, फिर बिशप 
| की मंजूरी लो, तव कविता छपाओ। साधो, जिस जाति के धमंगुरु कविता पर, 
साहित्य पर बन्दिश लगाते हैं, उस जाति पर हम साधुओं को दया आती है। हमें उस 
जाति के भविष्य के वारे में भी चिन्ता होती है। कालिदास बच गये। उन्होंने 
| “कुमार सम्भव' में तो शिव-पावेती के रमण का वर्णन किया है, तो शैव उन्हें त्रिशूल 
| से मार डालते। पर तब धमंगुरु संकीणं नहीं थे । 


जॉर्ज का जेर्सलम 


साधो, जॉर्ज फर्नाडिस ने हफ्ता-भर पहले कहा है कि मैं छत्तीसगढ़ में 6 महीने 
रहूँगा । उन्होंने तीन महीने पहले भी कहा था कि मैं 6 महीने छत्तीसगढ़ में रहुँगा । 
तो वे 3 महीने तो रह लिये। अब 3 महीने और वचे। मगर जॉर्ज अभी भी कहते 
हैं कि मैं 6 महीने छत्तीसगढ़ में रहुँगा। साल-भर बाद भी कहेंगे कि मैं 6 महीने 
छत्तीसगढ़ में रहूंगा । ऐसा कब तक चलेगा? छत्तीसगढ़ियों को चिन्ता है कि इस 
तरह वे खींचते गये, तो न जाने उन बेचारों का कौन-सा भयानक भला हो जाय । वे 
| एक तारीख तय कर दें, ताकि लोग राहत तो अनुभव करें। 
। साधो, जॉर्ज फर्तांडिस एक तूफानी नेता हैं। वे किस बात पर किस तरह का 
तूफान उठायेंगे कह नहीं सकते। ।974 में उन्होंने जो रेलवे हड़ताल करायी थी, 
| और समय पर समझौता नहीं होने दिया था तो रेलवे-कर्मचारियों को जो भुगतना 
Ee पड़ा, वे वही जानते हैं। रेलवे कर्मचारी और उनके परिवार के लोग अभी भी जॉर्ज 
के नाम को रोते हैं। जॉर्ज ने खुद महीने-भर पहले यह स्वीकार किया कि उस रेलवे- 
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हड़ताल में हमसे कुछ भूलें हो गयी थीं। जॉर्ज तो भूल स्वीकार कर बरी हो गये, 
पर जो कर्मचारी बरबाद हो गये वे क्या करें? वे जॉर्ज के नाम से नफरत ही कर 
सकते हैं। 
साधो, जॉर्ज करिश्मा करनेवाले नेता हैं। कुछ करिश्मे रहस्य में ढँके हैं । जरा 
याद करो--जब चरणसिह प्रधानमन्त्री बनने को उतारू थे तब जनता पार्टी-सरकार 
के खिलाफ चरणसिंह ने अविश्वास का प्रस्ताव रखवाया था। तब लोकसभा में 
जनता सरकार के पक्ष में सबसे अच्छा जॉज बोले थे। वे लगातार 2 घण्टे बोले थे। 
लगता था, जनता सरकार बच गयी। पर दूसरे दिन खुद जॉर्ज ने उसी जनता पार्टी से 
इस्तीफा दे दिया जिसके काम की तारीफ वे चौबीस घण्टा पहले कर चुके थे । साधो, 
यह क्या चमत्कार था? कंसे बदल गये वीर शिरोमणि जॉर्ज । तब अखबारों में संकेत 
दिये गये थे और दिल्‍ली में आम चर्चा थी कि रात को गृहमन्त्री चरणसिह ने जॉर्ज 
के बंगले में भ्रष्टाचार विरोधी फोर्स की 'रेड' (छापा) डलवा दी थी । नतीजा यह 
हुआ 'रेड' से कि फौरन जॉर्ज के राजनैतिक विचार बदल गये, उन्होंने जनता पार्टी 
छोड़ दी और चरणसिंह के साथ हो गये । इसमें क्या रहस्य है? 'रेड' में ऐसा क्या 
मिल गया ? बहादुर जॉर्ज, चरणसिंह से बकरी की तरह क्यों डर गये ? छोड़ो इन 
बातों को । जॉर्ज ईमानदार आदमी हैं, पेसे के लोभी नहीं हैं, बहादुर हैं, बात के पक्के 
हैं, भरोसे के आदमी हैं--यह इस दुर्घटना से सिद्ध होता है। 
साधो, शुरू से समाजवादी पार्टी में दो भिण्डरावाला रहे हैं-जांँजे फर्नाडिस 
और राजनारायण । डॉ. लोहिया थे, तो वे इनसे हिसाब से तलवार चमकवाते थे । 
लोहिया की मृत्यु के बाद समाजवादियों ने अपने हाथ अपनी बड़ी दुर्गति की । अच्युत 
पटवर्द्धन ने इनके हाथ जोड़कर आश्रम खोल लिया। बुद्धिजीवी किशन पटनायक भी 
इतके हाथ जोड़कर तटस्थ हो गये और लिखने-पढ़ने लगे । जो भैंस को डण्डा मारने 
को भी क्रान्ति कहते हैं, उनके साथ कोई बुद्धिजीवी कंसे रह सकता है? लोहिया 
विचारवान आदमी थे, मगर व्यावहारिक राजनीति में उन्होंने नेहरू परिवार के 
विरोध को एक राजनैतिक दर्शन बना बिया । चेलों ने कुल इतना सीखा । इन लोगों 
ने लोहिया की किताबें भी नहीं पढ़ी होंगी। साधो, जब नेहरू परिवार-विरोध 
राजनैतिक दर्शन बन गया, तब ये दार्शनिक इन्दिरा विरोधी घोर बुर्जुआ राजनीति 
की गोद में अनाथ बच्चे की तरह चले गये। बूर्जुआ राजनीति ने अपने सगे बेटों की 
बची जूठन इन्हें खिलायी । ये बूर्जुआ जूठन खा रहे हैं और समझ रहे हैं, क्रान्ति कर 
रहे हैं। इनकी दयनीय हालत है। कभी ये मोरारजी के पाँव दबाते हैं, कभी चरण- 
सिंह के । 
साधो, अगर ये सच्चे समाजवादी होते तो ।960 के आसपास कम्युनिस्ट 
पार्टी से मिलकर एक वामपन्थी मोर्चा बना सकते थे। यह लोहिया ने बनने नहीं 
दिया । एक तो वे साम्यवाद विरोधी थे । दूसरे वे जर्मनी-सरीखा समाजवाद चाहते 
थे, जिसमें पंजीवाद बढ़ता जाता है। तीसरे वे भाशंकित थे कि अगर वामपन्थी 
मोर्चा बना तो नेतृत्व साम्यवादी नेताओं के हाथ चला जायगा। साम्यवादी पार्टी 
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संगठित होती है, उसमें नियमित केडर होता है और उसमें राजनारायण-जैसे वानर 
राजों की जगह नहीं होती । लोहिया गुरु गोलवलकर से कई बार हाथ मिला चुके 
थे, पर कम्युनिस्टों से नहीं । 

साधो, बदलती वास्तविकताओं से राजन॑तिक रणनीति तय होती है| लोहिया 
के बाद भी ये समाजवादी सोच सकते थे कि अगर एक वामपन्थी मोर्चा वन जाय तो 
वह विकसित होकर आगे वामपन्थी विकल्प बन सकता है। देश की समस्याओं का 
हल वामपन्थी रास्ते से ही है। पर लोहिया के बाद ये आपस में लड़े और हर एक 
की राजनीति इतनी रह गयी कि किस बूर्जुआ नेता के चरण छूकर एक सीट पा ली 
जाय । 

साधो, जॉर्ज को छत्तीसगढ़ के भले की याद आयी । उन्होंने समझ लिया कि 
वहाँ पृथकतावादी आन्दोलन बढ़ रहा है। वहाँ सी. आई. ए. बहुत सक्रिय है। कई 
संस्थाएँ सी. आई. ए. चला रही है। जॉर्ज को लगा कि वहाँ नेता चाहिए और वह 
नेता मैं हूँ । वे छत्तीसगढ़ आ गये । उनका कहना है कि एक करोड़ सेज्यादा आवादी 
का कोई राज्य नहीं होना चाहिए । याने छत्तीसगढ़ अलग राज्य । फिर वे कहते 
हैं--छत्तीसगढ़ की रेवेन्यू छत्तीसगढ़ के लिए खर्च हो। ऐसा हर जिला कहेगा, तो 
हर जिल। एक राज्य बन जायगा । क्या भिलाई का पूरा इस्पात और वेलाडीला का 
पूरा कच्चा लोहा जॉर्ज छत्तीसगढ़ियों को खिला सकेंगे ? साधो, जॉर्ज छत्तीसगढ़ में 
पृथकतावादी राजनीति, सी. आई. ए., असन्तुष्ट सत्ताहीन कांग्रेसी नेताओं के भरोसे 
गये हैं । खुदा छत्तीसगढ़ की खैर करे जॉर्ज जेर्सलम पहुंच गये हैं। 


स्वस्थ विपक्ष की बीमारी 


साधो, इन्दिरा गाँधी कहती हैं कि विपक्ष के लोग समस्या एँ पैदा करते हैं, उन्हें हल 
नहीं होने देते और फिर सरकार को दोष देते हैं कि वह समस्या हल नहीं करती। 
साधो, इन्दिराजी का इशारा दक्षिणपन्थी दलों की तरफ है। वे सही कहती हैं । मगर 
ये विपक्षी जो करते हैं, उचित करते हैं। भारतीय इतिहास में विपक्ष का यही रोल 
रहा है। महमूद गजनवी को किसने बुलाया था ? विपक्ष ने । गजनवी का सिपहसालार 
और पथ-प्रदर्शक एक अमीचन्द था। मुहम्मद गोरी से भारत पर हमला किसने 
कराया ? भारतीय विपक्ष ते | नादिरशाह को किसने बुलाया ? विपक्ष ने। बाबर 
को किसने भारत पर हमले के लिए बुलाया ? विपक्ष ने । तो आज का विपक्ष भी 
अपने इतिहास और संस्कृति के अनुसार देशभक्ति कर रहा है । 

साधो, इन्दिराजी शायद ब्रिटिश संसद के जिम्मेदार विपक्ष की बात सोच रही 
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होंगी । दूसरे महायुद्ध के समय शुरू में वहाँ नेविल चेम्वरलेन प्रधानमन्त्री थे, जो 
कमजोर आदमी थे । उन्हें हटाकर शान्ति से चर्चिल को प्रधानमन्त्री बना दिया। 
बिपक्ष में लेबर पार्टी थी। इस विपक्षी पार्टी ने इस कदर पुरा सहयोग दिया 
सरकार को कि तारीफ हुई। मगर मुझे तो लेवर पार्टी कमजोर और विवेक- 
हीन विपक्ष लगी । 7962 में चीनी हमले के वक्‍त अपने विवेकशील विपक्ष को 
` देखते, कितना बढ़िया रोल था । सरकार का, खासकर नेहरू और रक्षामन्त्री मेनन 

का मनोबल किस ठाठ से गिराया है। बक-बककर लड़ रही सेना का मनोबल किस 
कदर गिराया है। ये नेता कहते थे-हिमालय की बर्फीली चोटी पर सैनिक नंगे 
पाँव खड़े हैं । कोई जड़बुद्धि भी जानता है कि ठण्ड में पत्थर के फर्श पर भी नंगे पांव 
चलना कठिन है। फिर ये सिपाही बर्फ पर चलते-चलते वर्फीली चोटी पर चढ़ कैसे 
गये ? मगर विपक्ष का उद्देश्य था कि चीन चाहे लखनऊ तक आ जाय, मगर 
जवाहरलाल नेहरू और कृष्ण मेनन को पद से गिरा देना चाहिए। कृष्ण मेनन 
शहीद हो ही गये । विपक्ष का यही रोल है। 

साधो, जिस विपक्ष की बात मैं कर रहा हूँ और जिस पर इम्दिराजी आरोप 
लगाती हैं, उसकी राजनीति कुछ इस तरह की है। कार्पोरेशन दूसरी पार्टी की है। 
विपक्ष उसे बदनाम करके भंग कराना चाहता है तो विपक्ष के लोग अपने ही मुहल्ले 
के किसी मकान में आग लगा देंगे। फायर विग्रेड चलेगी तो उसके रास्ते में बोल्डर 
डाल देंगे किसी तरह फायर बिग्रेड पहुँची, तो उसे पानी लेने में अड़चन डाल रहे 
हैं। अब आग मुहल्ले में फैल रही है | विपक्षी का अपना मकान भी खतरे में है। पर 
विपक्षी को कार्पोरेशन को बदनाम करके उसे भंग करवाना है जव मकान जल गये 
तो विपक्षियों ने जुलूस निकाल दिया । नारे-_कार्पोरेशन निकम्मी है। कार्पोरेशन 
भंग की जाये । 

साधो, आग लग जाय, मुहल्ले को खतरा हो तब स्वस्थ विपक्ष की यही भूमिका 
है। ऐसा स्वस्थ विपक्ष अगर दूसरे महायुद्ध में ब्रिटेन में होता, तो अपनी सरकार 
को तंग करता, अँगरेज फौजों को बदनाम करता, नैतिक बल गिराता। यह स्वस्थ 
विपक्ष यदि ब्रिटेन में होता, तो हिटलर के खिलाफ रूस, ब्रिटेन, अमेरिका का जो 
संयुक्त मोर्चा था, उसमें फूट डालने की कोशिश करता । सफल हो जाता तो अपने 
देश का भी नाश करवाता और दुनिया का भी । 

साधो, गनीमत है कि ऐसा स्वस्थ विपक्ष ब्रिटेन में नहीं है। मगर भारत में है। 
असम की समस्या यही स्वस्थ विपक्ष नहीं सुलझने देता। अभी जो सामूहिक नरः 
संहार हुआ, वह इसी स्वस्थ विपक्ष के प्रोत्साहन से हुआ। दिल्ली में जिन कुछ 
नेताओं से इन्दिराजी नमस्ते करती हैं उन सबके मुंह में खून लगा है। असम भारत 
से टूट जाय । वहाँ चीनी घुस आयें। वहाँ से हमला हो। यह सब इस स्वस्थ विपक्ष k 
को मंजूर है, क्योंकि इससे केन्द्र सरकार और पार्टी बदनाम होती है और इन पाटियों 


को फायदा होता है। मे 
साधो, इन्दिराजी कहती हैं कि असम के आन्दोलनकारी नेता दिल्‍ली में तो 
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समझौता कर लेते हैं पर असम लौटकर समझौते से इन्कार करने का फैसला तो 
दिल्ली में ही हो जाता है। इन्दिराजी के खुफिया विभाग के लोग बतलाते ही होंगे 
कि असम फे नेता दिल्ली में क्रिससे मिलते हैं। उनमें एक अटलबिहारी वाजपेयी 
हैँ । छात्र-वेताओं से कह दिया जाता है कि यहाँ नहीं, गोहाटी जाकर इन्कार कर्‌ 
देना । 

साधो, पंजाब में भी समस्या अकाली दल ने पैदा की | दूसरे यही विवेकशील 
विपक्षी उस समस्या को हल नहीं होने दे रहे हैं और चिल्लाते हैं कि सरकार समस्या 
को हल नहीं कर रही है। साधो, एक और वात है जो इन्दिराजी जानती ही 
होंगी । जिस राज्य में भी समस्या है वहाँ कांग्रेस का दूसरा गुट विपक्षी का रोल 
करता है, समस्या को हल नहीं होने देता | पंजाब का दरवारा विरोधी कांग्रेसी गुट 
अकालियों द्वारा पैदा की गयी समस्या से निपटने में नहीं लगा है, बल्कि दरबारासिंह 
को हटाने में लगा है। 

साधो, इन्दिराजी वार-वार कहती हैं कि कुछ शक्तिशाली देश हमारे देश में 
गड़बड़ पैदा करवाते हैं और अखण्डता को नष्ट करना चाहते हैं । वे नाम नहीं लेतीं, 
पर वह बड़ा देश है--अमेरिका, और खुराफाती है-सी. आई. ए. और उसका 
षड्यन्त्र तथा अपार पैसा । 

साधो, तुम इसका सबूत माँगोगे। सबूत दिया है भारत में रहे अमेरिकी राजदूत, 
प्रसिद्ध राजनैतिक अर्थशास्त्री जान गालब्रेथ ने। हाल ही में उन्होंने लिखा है कि मुझे 
सी. आई. ए. ने बड़ी अड्चन में डाला । मुझसे कहा गया कि इतना पैसा इन विपक्षी 
दलों और इन व्यक्तियों को दे दो। मुझे कठिनाई हुई । फिर भी मैंने यह कर दिया। 
साधो, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए । 


क्या सन्तों का दिमाग खराब होता है ! 


साधो, गुरु नानक के बारे में हम जानते हैं। गुरुग्रन्थ साहब में सन्तों की वाणी है-- 
सूफी सन्त बाबा फरीद की, कबीरदास की और दूसरे सन्तों की। नानक ने कोई 
कर्मकाण्ड नहीं चलाया । गुरु-वाणी में मानवप्रेम, सदाचार, भाईचारा, दया, 
परोपकार आदि की शिक्षा है। कोई दाढ़ी और केश न बढ़ाय, गर्व पर न जाय, तो 
भी वह सन्तों के उपदेश मानकर 'सिख' हो सकता है। 'सिख' का अर्थ है--सीखा 
हुआ, याती शिक्षित, यानी ज्ञानवान। हम सब सिख होते की कोशिश कर सकते हैं। 
गुरु नानक जैसी मानवीयता का शिक्षण और कहाँ मिलेगा? नानक की वाणी का 
ही दूसरा शब्द | अलमा' है--अव्वल भल्ला नूर उपजाया । यह सर्वधर्म समभाव है। 
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साधो, मैं सोचता था कि अगर कोई धर्म ग्रहण करना जरूरी होता तो मैं सिख 
धर्म ग्रहण करूँगा । मगर इन दिनों स्वर्ण मन्दिर और वहाँ भी 'नानक निवास' से 
जो हो रहा है वह देखकर लगता है कि हमारे लिए सिख धर्म में भी गुंजाइश नहीं 
है। अगर आत्मा अमर है तो स्वर्ग में गुरु नानक की आत्मा रोती होगी और पछताती 
होगी कि क्यों मैंने यह पन्थ चलाया, क्यों ये दाढ़ी, केश, कच्छा, कड़ावालों की 
जमात बनने दी । ये ठीक उसका उलटा कर रहे हैं, जो मैंने और दूसरे सन्तों तथा 
गुरुओं ने सिखाया । 

साधो, अगर मैं सिख बना तो सन्त या ज्ञानी भी बनना पड़ेगा । ज्ञानी फिर भी 
चला लूंगा । मगर भगर मुझे सन्त हवलदारसिंह वना दिया गया तो ? बैसे मैं सन्त 
कबीर कहा जाता हूँ । पर बाकायदा सिख धर्म में दीक्षित होकर सिख सन्त हवलदार- 
सिह बन गया तो क्या करूँगा ? मुझे अज्ञानी, सनकी, संकोणं दिमाग का, जिद्दी, 
भराजक, क्रूर, हठी, नफरत करनेवाला, हिंसक और उपद्रवी होना पड़ेगा । तब मैं 
सफल सन्त कहलाऊंगा। सबसे सफल और महान्‌ सन्त इस समय जरनैलसिह 
भिण्डरावाला हैं। उन पर लाला जगतनारायण की हत्या का आरोप लगा, गिरफ्तारी- 
वारण्ट निकला, तो वे स्वर्ण मन्दिर में गुरु नानक निवास में छिप गये। उनके 
उन्मादी चेलों में जो भी हत्या या दूसरा अपराध करता है, भागकर नानक निवास 
में छिप जाता है। गोया गुरु नानक ने एक किला बनवा दिया है अपने प्रताप से, 
जिसमें हत्यारा, चोर, तस्कर, बलात्कारी आकर छिप जाय तो गुरु उसकी रक्षा 
करेंगे । गुरु नानक सन्त नहीं हुए, अपराध करानेवाले और अपराधियों की रक्षा 
करनेवाले हो गये । इस दुर्गेति की कल्पना होती, तो नानक कभी पन्थ नहीं चलाते । | 

साधो, स्वर्ण मन्दिर, नानक निवास, दूसरे गुरुद्वारे मानो दूसरे दुश्मन-राज्य के | 
किले हैं । इनमें सेनापति है, कमाण्डर है, सिपाही हैं। ऐसा लगता है, जैसे इन किलों 
से भारत गणराज्य पर हमला किया जा रहा है और वह भी मध्ययुगीन तरीके 
से । ये सन्त और ज्ञानी शायद इस कोशिश में हैं कि पंजाब को जीत लिया जाय, 
भारत की सरहद पर एक राज्य बन जाय | तंब भारत को पाकिस्तान और इस 
अकाली राज्य से निपटना पड़ेगा । 

साधो, यह क्या धर्म की रक्षा के लिए हो रहा है ? पन्थ की पवित्रता के लिए 
हो रहा है। कानूनी और गैरकानूनी हथियारों का भण्डार, बम, सिख युवकों में 
उन्माद ! धमकी सड़क पर निपट लेंगे। मार डालेंगे। विधायकों को घेर लेंगे। 
बाहर निकलना बन्द कर देगे। विधानसभा होने नहीं देंगे । उपद्रव करेंगे । पंजाब में ढ 
किसी की जिन्दगी सुरक्षित नहीं रहने देंगे । ये क्या सन्तों के काम होते हैं ? ये काम | 
क्या मन्दिरों और गुरुद्वारे से कराये जाते हैं इन कामों के साथ क्या गुरु तानक का 
नाम जोड़ा जाता है? f 

साधो, इस तरह के संगठित गिरोह जो ऐसे काम करते हैं, गुण्डों, अपराधियों, : 
डाकुओं के होते हैं । मगर भिण्डरावाला सन्त हैं और लोंगोवाल भी सन्त हैं। और न | 
जाने कितने सन्त हैं। भिण्डरावाले सबसे उग्र और उन्मादी हैं, जिनके की में 2 ! 
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कई हजार उत्मादी सिख युवक हैं--हथिया रवन्द । यह फौज है। इनसे सन्त भिण्डरा- 
वाले उत्तेजित करके हमले, हत्याएँ, लूटपाट सब करवा सकते हैं । यह क्या धर्म के 
लिए है? पन्थ के लिए है? हजारों सिख युवकों की जिन्दगी भिण्डरावाला नष्ट कर 
रहे हैं। अब यह हाल है कि लोंगोवाल, टोहरा, प्रकाशसिह बादल अगर शान्ति से 
बातचीत करके समस्या का हल निकालना भी चाहें तो भिण्डरावाला का डर लगता 
है । दूसरे अकाली नेता नरम पड़ें तो भिण्डरावाला उनकी दुर्गति करा देंगे। अपने 
ही बनाये जाल में ये फंस गये हैं और सन्त भिण्डरावाला एक डिक्टेटर हो गये हैं। 

साधो, धर्म का मामला यह विल्कुल नहीं है। धर्म को तो ये गन्दी नाली में डाल 
चुके । गुरुग्रन्थ साहब के पन्ने भी फाड़कर फेंक दिये। इन्हें चाहिए चण्डीगढ़, इन्हें 
चाहिए राजस्थान और हरियाणा के भू-भाग, इन्हें चाहिए पंजाब में से बहुनेवाला 
सारा पानी--चाहे उसमें सन्त लोग डूब जायें, इन्हे चाहिए तस्करी, चार-सौ-बीसी 
का धन्धा । साधो, इन्हें चाहिए अकाली सरकार जो अनन्त काल चले और चाहिए 
ज्ञानी जैलसिह का इस्तीफा, क्योंकि वे “रामगढ़िया' हैँ । वे राज नहीं कर सकते। 
राज जाट करेगा । 

साधो, इन सन्तों ने अभी तक उस डाक्टर जगजीतसिह चौहान का प्रतिवाद 
नहीं किया है, जिसने भारत से बाहर स्वतन्त्र 'खालिस्तान' की माँग की है और खुद 
उसका राष्ट्रपति हो गया है। इस षड्यन्त्र को अमेरिका मदद दे रहा है। इसका 
सबूत यह है कि सब देशों से भगाये गये डाक्टर जगजीतसिंह को अमेरिकी प्रशासन 
ने कृषि विशेषज्ञ के रूप में अपने देश में बुला लिया है। मजाक यह है कि डाबटर 
जगजीतसिंह कृषि विशेषज्ञ नहीं है, डाक्टर आँफ मैडिसिन याते चिकित्सक हैं। 
डा. जगजीतसिंह हिन्द महासागर में एक द्वीप खरीदकर वहाँ 'खालिस्तान' सरकार 
की स्थापना करेंगे और अन्तर्राष्ट्रीय दबाव याने अमेरिकी ब्लैकमेल से पंजाब 
को भारत से अलग करेंगे । जरूरत हुई तो अमेरिका की मदद से भारत पर हमला 
भी करेंगे। 

साधो, सन्तों से पूछो कि क्या वे इससे सहमत हैं । सहमत नही हैं, तो खुला 
बयान दें कि वे जगजीतसिंह्‌ की निन्दा करते हैं। अगर ये ऐसा नहीं करते तो ये 
सारे सन्त, ज्ञानी, जत्थेदार विदेशी हमलावर माने जायें और वेसी ही इन पर 
कार्यवाही की जाय । 


सौतेली माँ का कमीशन 


साधो, दक्षिण भारत के चार गैर-कांग्रेसी मुख्यमन्त्रियों की समिति या गुट बनाकर 
रामकृष्ण हेगड़े ने जल्दी की । हेगड़े ने असल में उस मकान कां सौदा कर लिया, 
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जिसकी रजिस्ट्रो अभी उनके नाम नहीं हुई है। हेगड़े अभी विधानसभा के सदस्य 
नहीं हैं। वे मुख्यमन्त्री 'प्रोबेशन' पर हैं। सरकारी नौकर जहाँ प्रोबेशन पर होता 
है वहाँ अपना मकान बनवाना शुरू नहीं करता । रामक्ृष्ण हेगड़े ने अपने एक मन्त्री 
से इस्तीफा दिलाकर एक सीट.खाली करायी है, जिससे वे चुनाव जीतकर विधान- 
सभा में आता चाहते हैं। मगर हो सकता है कि बंगारप्पा उन्हें चुनाव लड़ने की 
झंझट से बचा दें। परोपकारी कहाँ नहीं होते? बंगारप्पा कहते हैं --जनता पार्टी 
मुझे निगलना चाहती थी। बंगारप्पा उसके हाथ से फिसलकर बच गये। अब 
बंगारप्पा उस सुरसा का मुंह खुला थोड़े ही रहने देंगे, जो उन्हें निगलने पर आमादा 
है । वे कोशिश में हैं कि बेचारे हेगड़े-जेसे ऑल इण्डिया नेता को प्रदेश के संकीर्ण 
दायरे से मुक्त करके वापस दिल्ली भेज दें और वे फिर अकेले-अकेले निराशों की 
सम्मिलित आशावादी पार्टी के सचिव हो जायें, जैसी पार्टी ।977 में 'जनता पार्टी' 
नाम से बनी थी। अब चाहे दूसरे नाम से बने, पर 7985 के साल-भर पहले तक 
अलग-अलग निराश गुटों का गठबन्धन हो जायगा । अलग-अलग रॉडापा भोगते 
जव ]0 रेंडुए इकट्ठे होते हैं तो वे सब अपने को बीवीवाले समझते हैं । 
साधो, यह दक्षिण भारत के गैर-कांग्रसी मुख्यमन्त्रियों की समिति बनी क्यों ? 
ये कहते हैं कि आपस में सहयोग के लिए हमने यह समिति बनायी है । बहुत अच्छी 
बात है। तो मद्रास शहर प्यासा मर रहा है और हेगड़े कावेरी का पानी तमिलनाडु 
को नहीं दे रहे हैं। एक-दूसरे को प्यासा मारना भी कया सहयोग में आता है ? साधो । 
वास्तविकता दूसरी है। भारतीय राजनीति में केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों को लेकर । 
एक शब्द चल गया है --सौतेला व्यवहार | यह सौतेला व्यवहार क्या है ? एक 
आदमी की पहली बीवी एक लड़का छोड़कर मर गयी। आदमी दूसरी बीवी ले | 
आया । इसका भी लड़का हुआ। पहली बीवी का लड़का 'सौत' का लड़का हुआ | 
इसलिए नयी बीवी अपने बेटे को शुद्ध दूध देगी और सौत के बेटे को पानी मिला 
हुआ। अपने बेटे को घी-चुपड़ी रोटी देगी और सौत के बेटे को वासी तथा सूखी 
रोटी । यह सौतेला व्यवहार हुआ । 
साधो, गैर-कांग्रेसी राज्यों की सरकारों की शिकायत है कि दिल्‍ली की कांग्रेसी 
सरकार हमारी सौतेली माँ है। वह अपने सगे बेटे कांग्रेसी राज्यों को तो मलाई 
खिलाती है, मगर हमें पानी मिला दूध देती है। हमें भी मलाई बराबर की मिलनी 
चाहिए, क्योंकि वाप हम सबका एक है--“भारतीय संविधान” नाम का । वह जिन्दा 
है अभी । दिल्‍ली की सरकार इस संविधान की बीवी है, जो हमसे बेईमानी करती 
है । 
साधो, केन्द्र से हर राज्य सरकार को | है । शिकायत ये है--राज्य को | 
अधिक अधिकार दो, अधिक स्वायत्तता दो, अ धक अनुदान दो, अधिक पैसा दो, 
अधिक विकास-कार्य चलाओ | कांग्रेसी राज्य सरकारों की भी ये शिकायतें हैं, पर 
वे खुलकर नहीं कहती, इस डर से कि दिल्‍्लीवाली माँ एक थप्पड़ लगा देगी। वैसे 
ही वह ज्यादा दे रही है। गैर-कांग्रेसी राज्य सरकारें खुलकर कहती हैं, दिल्ली की 
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माँ सौतेली है। प्रेम से तो देगी नहीं। लड़कर और रोकर जितना ले सको, ले लो । 
मिलकर रोओ और चीखो--अरी माँ रोटी दे दे ! भूखा मार डाला हत्यारी ने ! 
अरी कुछ तो दया कर ! नहीं देगी तो हम घर से भाग जायेंगे । साधो, ये दक्षिण के 
लोग रोकर माँग रहे हैं । पंजाब के अकाली धमकी से माँग रहे हैं-सीधे से दे-दे तू 
सेण्ट्ल माताजी ! नहीं तो हम तलवार निकालेंगे। सतश्री अकाल ! राज करेगा 
खालसा ! और साधो, ज्योति बसु सख्ती से, मगर संवैधानिक भाषा में कहते हैं कि 
केन्र बंगाल के साथ न्याय नहीं कर रहा है। हमें ज्यादा अधिकार और स्वायत्तता 
चाहिए । जरूरत हो तो संविधान में सुधार करो । ज्योति बसु कम्युनिस्ट हैं, कोई 
अकाली ज्ञानी या सन्त नहीं है। बसु कच्छा नहीं उतारता, विचारधारा की और 
संवैधानिक बात करता है। उधर कुछ भसमी कहते हैं- भारतीय असम में विदेशी 
हैं। निकल जाओ । असम असमियों का । 

साधो, संघात्मक व्यवस्था में ऐसे मतभेद, टकराव, शिकायतें स्वाभाविक हैं। 
वे सुलझा ली जाती हैं। मगर भारत में इस समस्या की अपनी विशिष्टताएँ हैं । जब 
आन्ध्र में रामाराव की 'तेलगुदेशम' पार्टी जीती, तव एम. जी. रामचन्द्रन ने कहा 
था --'अव द्रविड़ संस्कृति की आधी बिजय हो गयी ।' रामचन्द्र की यह टिप्पणी 
रिकार्ड में है। अखबारों में छपी थी । अब चार द्रविड़ मुख्यमन्त्री एक हो गये हैं, 
तो क्या ये द्रविड़ के रूप में आयों से अधिकार माँगेंगे। रामाराब तो त्रिपुण्डधा री 
हैं। खुले द्रविड़ शव हैं। उत्तर भारत के आर्य ज्यादातर वैष्णव हैं। तो क्या आर्य- 
द्रविड़ संघर्ष होगा । सुर-असुर संग्राम होगा? शैवों और वैष्णवों के जो संघर्ष 
पुराणों में वणित हैं, क्या वे फिर से होंगे ? द्रविड़ संसक्ति का नारा खतरनाक है। 
रावण द्रविंड़ था और शैव था । बड़ी मुश्किल से प्राचीन सन्तों, मनीषियों, गुरुओं ने 
शैव-वैष्णव मेल कराया था। इसमें फिर भेद पैदा होगा बया? उधर अकाली एक 
ही सवा लाख से लड़ने को तैयार है। 

मगर साधो, दिल्लीवाली माँ भी चतुर है। उसने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की 
समीक्षा के लिए 'सरकारिया कमीशन' बिठा दिया । अव द्रविड़ मुख्यमन्त्री पानी 
भी माँगेंगे, तो माँ कहेगी--बस, ज़रा सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट आ जाने दो । 
सन्त लोंगोवाल माँगेंगे सिखों के हक तो माँ कहेगी--सन्तजी, जरा सरकारिया 
कमीशन की रिपोर्ट का अध्ययन तो कर लें। फिर दे देगे। एम. जी. रामचन्द्रन 
माँगेंगे--अकाल से निपटने को 50 करोड़ रुपये दो । दिल्ली की माँ कहेगी--पहले 
हम सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट को समझ लें, तब देंगे । 

साधो, इन लोगों को माँगना था तो ज्योति बसु की तरह माँगना था । पर ये 
ऐसे मांगते लगे--हम द्रविड़ हैं, हम शैव हैं, हम दीन हैं, हम जलग हैं। हम सिख 
हँ । हमारा अलग पन्थ न | हमें ज्यादा दो | ऐसे माँगने से संघ ही खतरे में पड़ 


जायगा। , 
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तेरा-मेरा मनुआ बन्दे कैसे एक होय रे! 


साधो, दो हफ्ता पहले मैंने जो कहा था, उससे एक धर्म के कुछ लोगों को बुरा लगा 
है। उनकी शिकायत है कि मैंने उनके धर्म पर आघात किया । सही यह है कि मैंने 
धमं पर आघात किया ही नहीं था । मैंने तो यह सलाह दी थी कि तुम खुद अपने 
धमं पर आघात मत करो । अगर मेरी सलाह बुरी लगी हो, तो सलाह वापिस ! 
तुम अपने धर्म पर डटकर आघात करो । धर्म तुम्हारा है। करो तुम अपने ही धमं 
पर हमला ! मैंने कहा था कि अपने धर्म को देखो और अपने कर्मो को देखो । अगर 
ऐसा कहना धर्म पर आघात मानते हैं तो तुम्हें छूट है कि खूब ऐसे ही कर्म करो और | 
खुद उसका फल भोगो तथा दूसरों को भोगवाओ । | 
साधो, मैंने जो भी कहा था, कुछ लोगों के बारे में कहा था, जो अति कर रहे | 
हैं। मगर बुरा उन बहुतों को लगा जिनसे मैंने कुछ कहा ही नहीं था। जो कहा था, | 
वह उन्हीं के भले के लिए कहा था । पर 'वो बात जिसका पूरे फसाने में कहीं जिक्र | 
न था वो बात उन्हें बहुत नागवार गुजरी है।' | 
साधो, मैंने पाखण्ड के बारे. में कहा था। अगर मैंने गलत कहा था, तो मेरी 
सलाह वापस । डटकर पाखण्ड करो । मेरा क्या विगड़ता है? साधो, अगर मैं देखूं 
कि कोई अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा है, तो मैं उसे सलाह दूंगा--भाई मेरे, 
अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मत मार। इस पर वह्‌ बुरा माने और आँखें दिखाय, तो | 
मैं कहँगा --भैया, जोर से मार अपने पाँव पर कुल्हाड़ी । कुल्हाड़ी भी तेरी और 
पाँव भी तेरा। मेरा तो कुछ नहीं है। पर दूसरे के पाँव पर कुल्हाड़ी मत मार 
बैठना । वह बरदाश्त नहीं करेगा । रही यह बात कि भाषा सख्त है। तो आलोचना । 
की भाषा सख्त तो होगी ही । फिर कबीर कोई 'फकत अल्लाह अल्लाहू' नहीं है । | 
इस स्तम्भ में जो लिखा जाता है वह अक्सर व्यंग्य होता है। व्यंग्य का सही अर्थ 
समझना चाहिए। दुर्घटना यह है कि व्यंग्य से जिन्हें सही बात समझाना चाहता था, 
वे गलत बात समझ गये और उनके हृदय को आघात लग गया । मगर दूसरे लोग | 
तो सही अर्थ समझ गये । वे तारीफ कर रहे थे । ' 
खैर साधो, छोड़ो समझ की बात को । देखो, जगह-जगह शोभा-यात्राएँ निकल 
रही हैं मठाधीशों, महन्तों, साधुओं और बाब(ओं की। इसी शहर में हर दूसरे-तीसरे | 
दिन किसी की शोभा-यात्रा निकल जाती है। इतने शोभावान एकदम कैसे प्रगट हो | 
गये ? क्या चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए इतने धामिक शोभावान पैदा किये | 
जा रहे हैं ? और लोग इतने निठल्ले कैसे हो गये कि हर 2-3 दिनों में शोभा-यात्रा । 
में शामिल हो जाते हैं? जिनकी शोभा-यात्रा निकलती है उनमें किस चीज की शोभा 
होती है? क्या मुख की शोभा ? हाँ, बिना कमाया बढ़िया माल खाने से चेहरे पर 
शोभा आती है। मगर धर्मेन्द्र और हेमामालिनी आ जायें, a ` इन सब धमं-पुरुषों 
से बड़ी और शानदार उनकी शोभाऱयात्रा निकलेगी। एक शोभा तप की होती है, ब 
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सदाचार की होती है, लोक-कल्याण करने की शोभा होती है, ज्ञान की शोभा होती 
है । इनमें से कौन-सी शोभा इन शोभा-यात्रावालों में होती है। और शोभा-यात्रा से 
किसको क्या मिल जाता है । क्या वेकारों को नौकरी मिल जाती है ? गेहूँ सस्ता हो 
जाता है? शक्कर का ब्लैक खत्म हो जाता है? ऐसा नहीं होता तो क्या फायदा 
शोभा-यात्रा से । यह तो एक निरर्थक कवायद हुई । 

साधो, सच पूछो तो मेरे मन में भी यह इच्छा है । मैं साधु हूँ। सन्त हूँ | तुम 
लोग मेरी भी शोभा-यात्रा निकाल दो । यों तो मुझे अचरज होता है कि शोभावान 
मठाधीश, महन्त, साधु इसे बर्दाश्त कैसे कर लेता है। यह तो घोर कपट की बात 
है कि आप सीधे सिंहासन या पालकी पर वेठे हैं। ढोये जा रहे हैं। आसपास भीड़ 
है । शोर है। और आप घण्टों इसे बरदाश्त कर लेते हैं। ऐसा तो सर्कस का मजा 
हुआ खिलाड़ी भी नहीं कर सकता । वह आधा घण्टे में बोर होकर भाग जायेगा । 

मगर साधो, शोभा-यात्रा में कुछ सुख होता होगा। तुम लोग मेरी शोभा-यात्रा 
निकाल दो । मुझे सिंहासन पर विठाओ, आसपास चँवर डुलें, भकत मुझे ढोयें, मेरी 
जय बोली जाय और मैं बौड़म की तरह बैठा हुआ प्रसन्न होऊं। मगर तुम वही 
कहोगे कि गुरु, तुमने बोलकर ओर लिखकर उन सबको नाराज कर रखा है जो 
शोभा-यात्रा निकालते हैं । हम भुक्खड़ तुम्हारी कया शोभा-यात्रा निकालेंगे ? 

साधो, तुम ठीक कहते हो । शोभा-यात्रा उनकी निकलती है जो भभूत रमाने- 
वाले शिव के पत्थर के लिंग पर सोना मढ़ते हैं। शोभा-यात्रा उनकी निकलती है 
जो दसवीं शताब्दी के बाद दुनिया में क्या हुआ, यह नहीं जानते और आधुनिक 
समाज को उपदेश देते हैं। 

साधो, शोभा-यात्रा किसकी निकलनी चाहिए ? सवारी रिकशे में नोटों से भरा 
बदुआ छोड़ जाती है। रिक्शावाला बाद में देखता है और जिसका वटुआ है उसे 
वापस कर देता है। इस रिक्शेवाले की शोभा-यात्रा निकलनी चाहिए । इसे फूलों से 
लाद देना चाहिए । उसने वह गुण दिखाया है और उस आचरण की शिक्षा दी है 
जो अब खत्म होने लगा है । इस रिक्‍्शेवाले को मैं जगद्गुरु मान सकता हूँ। 


अभिनन्दन की उपहास कथा 


साधो, इधर कुछ दिन पहले मेरे एक वरिष्ठ साहित्यकार-पत्रकार समाजसेवी मित्र 
आये थे । वे अभिनन्दन, स्मारक आदि के विशेषज्ञ और सक्रिय कर्मकाण्डी हैं। 
बहुत प्रतिष्ठित हैं। वे कहने लगे--इस बार माचं में तुम्हारे जन्मदिन पर हम एक 
बड़ा अभिनन्दन समारोह करेंगे । एक दूसरे मेरे हमउम्र मित्र बैठे थे । वे बोले-- 
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साअ | 


|| 


इनका जन्मदिन माचे में नहीं है। इनका जन्मदिन 22 अगस्त है । जिसका सही 
जन्मदिन ही आपको नहीं मालूम, उसका अभिनन्दन आप क्या करेंगे ? बुजुर्ग ने 
कहा--तो कोई बात नहीं । हम 22 अगस्त को ही एक विशाल आयोजन करेंगे। | 
मैंने उनसे कहा--आप अपने मित्रों को इतना प्यार करते हैं और उनके यश के वारे | 
में इतने चिन्तित रहते हैं कि आप मेरा, इन मित्र का भी अभिनन्दन ही नहीं 
आयोजित करेंगे, बल्कि हम लोगों का ठाठदार श्राद्ध करके फिर आप मरेंगे। वे 
बोले--अरे, यह कया वात करते हो ! तुम लोग हजार वरस जियो- वगैरह । 
साधो, अभिनन्दन और जन्मदिन-समारोह मैंने बहुत देखे हैं और एक-से-एक 
हास्यास्पद देखे हैं । ऐसे पराक्रमी यशोकामी मैंने देखे हैं जो सारा इन्तजाम खुद कर 
लेते हैं, पैसा भी खुद लगाते हैं और रोजनदारी पर कार्यकर्ता भी रखते हैं। ऐसे एक 
मशहूर आदमी ने मेरे एक मित्र को पाँच सौ रुपये देकर कहा कि अपने शहर में मेरे 
जन्मदिन का समारोह करना । उनका खयाल था कि नगर-नगर, गाँव-गाँव उनका 
यशोगान लोग कर रहे हैं। इसे इकट्ठा करने की जरूरत है जो चार-पाँच सौ रुपयों 
में हो जायगा । मेरे मित्र ने रुपये तो रख लिये, पर समारोह नहीं किया । कुछ दिन 
बाद उन महान्‌ ने उन्हें पत्र लिखा--आपको मेरे जन्मदिन पर समारोह करने के 
लिए मैंने पाँच सौ रुपये दिये थे। आपने समारोह नहीं किया और न रुपये वापस 
किये । आप तुरन्त पाँच सौ रुपये वापस कीजिए। यह पत्र मेरे मित्र के पास अभी 
भी रखा है। यश के उन्मादी को यह ध्यान नहीं रहा कि ऐसी बातें पत्र में लिखी 
नहीं जातीं, जबानी कहलायी जाती हैं। 
साधो, यह यश का उन्माद बहुत बुरा होता है। नार्मल यशोकामना रहे और 
नार्मल तरीके से यश मिले तो ठीक है। सब यश चाहते हैं। मगर कुछ लोग ज्यादा 
उस्ताद होते हैं । वे जानते हैं कि साधारण तरीके से हमारा सीमित यश फेलेगा । 
इसलिए वे ऐसे तरीके अपनाते हैं, जिनसे उनको हँसी उड़े | उपहास प्रशंसा से ज्यादा 
फैलता है और नगर-नगर, गाँव-गाँव लोग चर्चा करते हैं कि उसने ऐसा किया । 
साधो, सम्मान और अभिनन्दन से मैं बहुत घबड़ाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 
यश नहीं चाहता । चाहता हूँ। पर सम्मान या अभिनन्दन करनेवाले शुभचिन्तक 
क्या सद्गति या दुर्गति करेगे, कुछ ठिकाना नहीं । एक स्थानीय स्तर के नेता का 
सम्मान-समारोह मैंने देखा था। उनकी शान में बोलनेवाले प्रमुख व्यक्ति शराब 
पीकर आये थे । वे कहने लगे --'थे मेरे मित्र हैं इन्होंने देश की बहुत सेवा की है। . | 
अभी भी ये समाजसेवा करते हैं। मगर इनमें एक गड़बड़ी है ड ये ठर्रा पीते हैं और 
बहते फिरते हैं । मैंने इन्हें सलाह दी कि ठरा मत पिया करो । व्हिस्की पिया करो, 
जो मैं पीता हूँ । इससे आदमी बहकता नहीं है। पर ये मानते ही नहीं । अब देखिए, 
मैं व्हिस्की पीकर आया हूँ और आपके सामने खड़ा बोल रहा हूँ । बताइए, मैं क्या 
बहक रहा हूँ ? मैं बिल्कुल नामेल हूँ। और फिर जरा सोचिए--इन-जेसे बदमाश 
आदमी की, जो देश को बेचकर खा गये, कोई भी आदमी तारीफ क्या बिना शराब 
पिये कर सकता है?” 
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साधो, अभिनन्दन करनेवालों का कोई भरोसा नहीं । भक्त अपने आराध्य की 
न जाने क्या दुर्गति करें। एक गुरु के दो भक्त चेले उनके पाँव श्रद्धापूर्वक दवा रहे 
थे । दोनों एक-एक पाँव लिये थे । दोनों में अनवन थी । एक चेले का हाथ दूसरेवाले 
के पाँव पर चला गया। उस चेलेने गुस्से से कहा--तूने मेरेवाले पाँव को क्यों 
दबाया ? मैं तेरेवाले पाँव को मारूगा। और उसने गुरु के दूसरेवाले पाँव पर 3-4 
घूंसे लगा दिये यह देख अब इस चेले को गुस्सा आ गया। उसने कहा- तूने मेरे- 
वाले पाँव पर घूंसा मारा मैं तेरेवाले पाँव पर लाठी माख्ंगा। उसने गुरु के दूसरे 
पाँव पर लाठी का एक वार किया । जवाब में दूसरे चेले ने दूसरी टांग पर लाठी से 
वार किये | नतीजा यह हुआ कि गुरु की दोनों टाँगें टूट गयीं । भक्तों की गुरुभवित 
सच्ची थी । मगर भक्तों के झगड़े में श्रद्धेय की दोनों टाँगें टूट गयीं । 

साधो, इसी सन्दर्भ में ये समाचार पढ़ो। एक रायपुर निवासी महन्त लक्ष्मी- 
नारायण दास हैं। बड़े सम्पन्त मठ के महन्त रहे हैं। कांग्रेसी भी रहे हैं और कभी 
मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे । वे 8 साल के हो गये । प्रशंसकों, भक्तों ने तय 
किया कि इनकी 8]वीं जन्म-तिथि जोर-शोर से मनायी जाय और 8] हजार 
रुपयों की थैली भेंट की जाय । मगर भक्तों में, जो अधिकतर कांग्रेसी हैं, मतभेद हो 
गये। नतीजा यह हुआ कि 8 हजार की थैलीवाला वह अभिनन्दन-समारोह 
जिसका 2 महीनों से प्रचार हो रहा था, नहीं हुआ । सम्मान टटोलते हुए महन्त के 
हाथों अपमान लगा । अब अखबारों में नेताओं के वक्तव्य छप रहे हैं कि भक्तों में 
झगड़ा हो गया । एक नेता कमलनारायण शर्मा अखबार में बयान छापते हैं कि 8] 
हजार की थैली देने का तय ही नहीं हुआ था । इस पर महन्त बयान देते हैं कि 8] 
हजार रुपये की थैली देने का प्रस्ताव लेकर मेरे पास यही कमलनारायण शर्मा आये 
थे। उन्होंने यह भी कहा कि मेरा अभिनन्दन करनेवालों में कोई मतभेद नहीं है। 
ज़रा महन्त की दयनीय हालत पर गौर करो । भक्तों ने भवित में उनके दोनों पाँव 
तोड़ दिये । 

साधो, अब तो इस संसार में न दादा कूपलानी रहे न जयप्रकाश नारायण। 
पर तुम्हें याद होगा कि जनता पार्टी सरकार के जमाने में जयप्रकाश नारायण के 
75 वर्ष पूरे होने पर पटना में अमृत महोत्सव मनाया गया था जिसमें उन्हें 75 
लाख रुपये भेंट किये गये थे । अभी भी यह विवाद चल रहा है किं उस पेसे का क्या 
हुआ, यानी कोन खा गये । 

बहरहाल साधो, इस अभिनन्दन-समारोह के मुख्य अतिथि दादा कृपलानी ने 
जो कहा, वह अद्भूत था । जयप्रकाश नारायण के सामने ही दादा ने कहा-- अब 
यह जयप्रकाश है, इसका तुम लोग सम्मान कर रहे हो । इसका कुछ ठिकाना रहा 
है ? अमेरिका से लौटा था तो कम्युनिस्ट था । गाँधीजी के पास गया तो गाँधीवादी 
हो गया । फिर कहने लगा कि मैं कांग्रेस में समाजवादी हूँ। गाँधी मर गया, तो ये 
लाल टोपी पहनने लगा । फिर विनोबा के पास चला गया । भूदानी हो गया । फिर 
जीवनदानी हो गया। अरे, दान अच्छी चीज का करते हैं। मेरा जीवन तो इतना 
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अच्छा नहीं है कि उसका दान करूँ। इस जयप्रकाश का जीवन कैसे अच्छा हो गया 


कि इसने उसका दान कर दिया? साधो, अभिनन्दन में ऐसी भी दुर्गति हो जाती 


है। 


मक्का-या-आओर-मास्को 


साधो, पिछले हफ्ते बड़े मजेदार समाचार मिले। सबसे दिलचस्प समाचार यह है 
कि केरल में किसी शहर में ईद के जुलूस में कुछ ऐसी घटना घटी कि पुलिस को 
दखल देना पड़ा और गोली चलानी पड़ी । यानी पुलिस और मुसलमानों की मुठभेड़ 
हो गयी । जब मुसलमानों पर पुलिस ने गोली चलायी तो सौ-दो सौ मुसलमानों ने 
पुलिस थाना घेर लिया । पुलिस ने फिर अपनी नैतिक कार्यवाही की । इस नैतिक 
कार्यवाही का नतीजा यह हुआ कि त्रिवेन्द्रम के मुसलमान भी उत्तेजित हो गये। 
जानकारों का कहना है कि इस झगड़े की जड़ केरल मुस्लिम लीग के दो गुटों के | 
संघर्ष में है। केरल मुस्लिम लीग एक विचित्र परन्तु खुश-किम्मत पार्टी है । जिस 
दल को, कांग्रेस को भी, या किसी संयुक्त मोर्चे को सरकार बनानी हो, मगर 
विधायक कम पड़ते हों, तो वह मुस्लिम लीग से समझौता कर लेते हैं, यह कहकर 
कि केरल की मुस्लिम लीग साम्प्रदायिक संगठन नहीं है, उत्तर भारत की मुस्लिम 
लीग की तरह । केरल की मुस्लिम लीग तो सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। 
राजनेतिक दोमुँहापन कोई बुरी बात नहीं मानी जाती । वहरहाल, झगड़ा करुणा- 
करन की कांग्रेसी सरकार और मुसलमानों में चल रहा है, मुसलमान पत्थर फेंकते 
हैं, तो पुलिस गोली चलाती है । अब देखो साधो, मैं तुम्हें वह बात बताता हूँ, जिसे 
पढ़कर तुम हँसी से लोटपोट हो जाओगे । केरल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रधान 
ने बयान दिया है कि साम्प्रदायिकता के दमन में संघ पूरी तरह सरकार का समर्थन 
करता है। याने सरकार मुसलमानों पर गोली चलाय तो संघ इसका पूरी तरह 
समर्थन करता है । भारतीय संस्कृति की यही माँग है ये लोग कितने विनोदी होते 


हैं। 

साधो, दूसरा समाचार भी मुसलमानों के बारे में है। लखनऊ का समाचार 
है। हर साल आनेवाला समाचार है। जैसे हर साल ईद होती है, मुहरंम होता है, 
क होता है, वैसे ही लखनऊ में एक और मजहबी हादसा होता है--शिया- 
सुन्नी झगड़ा । पीढ़ियाँ निकल रही हैं, शिया बाप मर गया तो शिया बेटा लड़ने पर 
उतारू है । सुन्नी बाप मर गया तो सुन्नी बेटा लड़ने पर उतारू है । भारत में शिया 
इने-गिने हैं इसलिए पिटते वही हैं, मगर लड़ेंगे सुन्नी से यह झगड़ा किस बात पर 
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है । यह पोथियों और कथा का झगड़ा है। यह उन खलीफाओं को लेकर झगड़ा है 
जो कई सदी पहले जन्नत पहुँचे गये । यह आखिरी पैगम्बर का झगड़ा है । ये पैगम्बर 
भी जिसका पैगाम दे गये, उस खुदा के पास पहुँच गये । मगर खुदा के बन्दे जन्नत- 
नशीनों के नाम पर लखनऊ के एक-दो मुहल्लों को हर साल दोजख बनायेंगे । 
कबीर को लगता है कि मजहव तो पैसा हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिया 
की दूकान ज्यादा चलती हो तो सुन्नियों का उन पर हमला, और सुन्नी की दुकान 
ज्यादा चलती हो, तो शियाओं का उन पर हमला । 'तबर्र' और 'मादे सहवा' के 
बीच में पैसा खुदा तो नहीं आ गया। बहरहाल, लड़ो अन्धे लोगो । उनके लिए लड़ो 
जो मर गये । पोथी के लिए लड़ो । किस्सों के लिए लड़ो । लफज के लिए लड़ो। 

साधो, तीसरी खवर भी मुसलमानों के बारे में है और बांग्ला देश की है। 
बांग्ला देश के सुसंस्कृत लोग हैं । वे पश्चिमी पाकिस्तानवालों की तरह ढूंठ नहीं हैँ । 
बांग्ला देश में मुसलमान और हिन्दू दोनों रवीन्द्रनाथ और नजरुल इस्लाम के गीत 
गाते हैं। मगर जब शेख मुजीव को मार डाला, लोकतन्त्र मार डाला, जनरल जिया 
उर रहमान के दिखाऊ लोकतन्त्र को भी मार डाला और जनरल इरशाद खालिश 
फौजी डिक्टेटर हो गये, तो इस्लाम जरूरी हो गया, मका की हाट लाइन जरूरी 
हो गयी, मुल्ला की दाढ़ी और कूड़मगज जरूरी हो गया, इस्लामी सनक्रीपन जरूरी 
हो गया । मुसलमान डिक्टेटर की यह जरूरत है, मजबूरी है, उसे जिन्दा रखने की 
संजीवनी बूटी है। जनरल इरशाद कहते हैं-हम इस्लामी व्यवस्था कायम करेंगे । 
मगर---विद ए डिफरेन्स--हम जिया-उल-हक़् की तरह लोगों के हाथ-पाँव नहीं 
काटेंगे । खुदा हाफिज़ ! 

मगर साधो, इसी वक्‍त एक घटना हो गयी । रूसी दूतावास के एक समारोह 
में मशहूर कलाकार कमरुलहसन ने कह दिया-- अगर मक्का का अनुसरण किया 
जा सकता है तो मास्को का क्यों नहीं ? इस 'क्यों नहीं का जवाब जनरल इरशाद 
के पास नहीं है। मुल्ला और इमाम के पास नहीं है। जव 'क्यों नहीं! का जवाब 
अपने पास नहीं होता, तब गुस्सा आता है, सनक आती है। गुस्से में जनरल इरशाद 
ने अपनी फौजी टोपी पहनकर कलाकार की घोर निन्दा की । मुल्लाओं की दाढ़ी का 
हर बाल खड़ा हो गया और मुस्लिम लीग का जुलूस तिकल गया यह माँग करते हुए 
कि कमरुलहसन को गिरफ्तार किया जाय । कलाकार के सवाल 'क्यों नहीं का यही 


जवाब उनके पास है। 
साधो, कमरुलहसन का मतलब था कि कभी मक्का से मानवीयता, दया, भाई- 


चारा, सदाचार, मानवी बराबरी, न्याय आदि आते होंगे । अब वहाँ से कोड़े, हाथ- 
पाँव काटने की आरी, यातना के तरीके, नरभक्षी तानाशाह, अत्याचारी भयातुल्ला, 
जालिमशाह्‌ तथा हैवानियत आने लगे हैं । मक्का में खुदा भी मर गया भौर इन्सान 
को मारने का शैतानी पैगाम वहाँ से आने लगा। तो क्यों नहीं दूसरा केन्द्र मास्को 
माना जाय जहाँ से इन्सानी बराबरी, इन्साफ, मानवी गौरव, दया, प्रेम, भाईचारा 
का पैगाम आता है। इस 'क्यों नहीं' का जवाब तानाशाहों और मुल्लाओं के पास 
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नहीं है। इसलिए उन्हें गुस्सा और सनक आते हैं। 

साधो, जनरल इरशाद अभी कहते कुछ भी हों, आखिर वे जनरल जिया-उल- 
हक़ हो जायेंगे, उन्हें होना पड़ेगा, होना उनकी मजबूरी है। वे बांग्ला देश की 
संस्कृति का नाश करेंगे ही। यह उनकी मजबूरी है। यह हर तानाशाह की मजबूरी 
होती है। जिस “इस्लामिक फण्डामेण्टलिज़्म' ( बुनियादी इस्लाम) के नारे पर ये 
हुकूमत करते हैं वह वास्तव में सामन्तवाद है | बुनियादी इस्लाम पैगम्बर के समय 
और उनके बाद कुछ समय चला, जब वह समतावादी और लोकतान्त्रिक था---जब 
लोगों के सामने खलीफा खड़ा होता था और लोग उससे कैफियत तलब करते थे 
कि तूने हमसे अच्छा कपड़ा क्यों पहना है? अब जो है, सामन्तवाद है। 


समय रहते बोलो सरदारजी ! | 


साधो, गुरुओं की दुर्गति हो रही है। प्राचीन काल में वन में ऋषि, मुनि, गुरु ज्ञान- 
चिन्तन करते थे, पोथी लिखते थे, शिष्यों को पढ़ाते थे। इन गुरुओं की सबसे बड़ी 
मुसीबत यह थी कि वन के बन्दर उनकी लेंगोटी उठाकर ले जाते थे। कमण्डल और 
पोथी भी उठा ले जाते थे। ये बन्दर गुरुओं की बातें पेड़ पर बैठे-बैठे इतने ध्यान से 
सुनते रहते थे, जैसे ये गुरु के सबसे बड़े भक्त हों। मगर गुरु की पीठ फिरी कि उनकी 
लेंगोटी उठाकर पेड़ पर जा बैठते थे । हर गुरु का यह दुर्भाग्य है कि उसके सच्चे 
चेले बननेवाले बन्दर उसकी लंगोटी उड़ाकर उसे नंगा कर देते हैं। 
साधो, पंजाब में गुरु नानक की यही दुर्गेति हो रही है। कबीर की भी दुगंति 
हो रही है--गुरुग्रन्थ साहब में कबीर की वाणी भी है। सारे सन्तों की लंगोटी 
उड़ायी जा रही है उनके भकतों द्वारा, जो बन्दर हो गये हैं। अकाली दल के नेतृत्व 
में जो हिंसक आन्दोलन चल रहा है, उसने पवित्र स्वर्णं मन्दिर को हत्यारों और 
अपराधियों का अड्डा बना दिया है। गुरु नातक निवास पर कब्जा किये बैठे सन्त 
भिण्डरावाला चम्बल के बीहड़ों में रहकर डाकुओं के गिरोह के मुखिया होने के 
लायक हैं। वे सन्त कतई नहीं । अगर मनोवैज्ञानिक डाक्टर उनकी जाँच करें तो 
मानसिक रोगी या विक्षिप्त पाये जायेगे । उन्हें जबरन अस्पताल में इलाज के लिए 
भरती करा देना चाहिए | मगर उनके कमाण्ड में हजारों सिरफिरे सिख युवक हैं। 
ये हथियार रखे हैं। अकाली नेताओं ने भिण्डरावाला के सामने समर्पण कर दिया 
है । अकाली मोर्चा के वयोवृद्ध डिक्टेटर सन्त हरचन्दर्सिह लोंगोवाल 38 साल के 
जिद्दी, संकीणं, हिसाप्रेमी भिण्डरावाला के सामने समर्पण कर चुके | सारे अकाली 
नेता डरते हैं कि + |` नरम पड़े, अकल से काम लिया, बातचीत से समस्या का हल 
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खोजना स्वीकार किया तो भिण्डरावाला आफत कर देगा। भिण्डरावाला पर 
वारण्ट है हिसा उभारने का। उन पर लाला जगतनारायण की हत्या का आरोप 
है। मगर स्वर्ण मन्दिर और नानक निवास में डटे हैं और कहते हैं कि अगर पुलिस 
मन्दिर में घुसी तो 'खालिस्तान' बनाने की लड़ाई शुरू हो जायेगी। याने अब यह 
साफ हो गया है कि भिण्डरावाला और दूसरे अकाली नेता, भारत गणराज्य से बाहर 
पाकिस्तान सरीखा खालिस्तान बनाना चाहते हैं। इसके लिए एक लाख सिख युवकों 
की फौज भी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। पंजाब के गुरुद्वारे हत्यारों और 
अपराधियों के शरणस्थल वन चुके हैं। उत्तेजित किये हुए सिख युवक हत्या करके 
गुरुद्वारों में घुस जाते हैं। सन्त भिण्डरावाला के नेतृत्व में जो यह चल रहा है वह 
ऐसा है जैसा आन्दोलन मुस्लिम लीग ने चलाकर पाकिस्तान बनवाया था । या ऐसा 
है जैसे अकाली मुहम्मद गौरी की तरह भारत पर हमला कर रहे हों। 

साधो, मैं पंजाब के वाहर सारे भारत में फैले सिखों से कहता हूँ कि वे तो कुछ 
बोलें । उनके नाम से ही भिण्डरावाला और लोंगोवाल हिंसक आन्दोलन कर रहे 
हैं। वे कहते हैं--सिखों की अलग परम्परा है। इधर के सिख जो पंजाब के बाहर 
धन्धे कर रहे हैं, बोलें कि क्या यह सही है? क्या उनकी अलग संस्कृति है और 
मुसलमानों की तरह अपना भी खालिस्तान बनाने की माँग का समर्थन करते हैं? 
पाकिस्तान कौन ने बनवाया था? साधारण मुसलमानों ने नहीं। पाकिस्तान 
बनवाया था पंजाब के बड़े-बड़े मुसलमान जमींदारों ने और कुछ उत्तरप्रदेश के रईस 
मुसलमानों ने । अकाली आन्दोलन किसका है? यह आन्दोलन साधारण सिख जनता 
का नहीं है। यह आन्दोलन पंजाब के बड़े-बड़े जमींदारों का है। धनवान बड़े-बड़े 
भूमिपतियों का है और ये बहुत कम हैं। मुट्ी-भर हैं। मगर इनके पास हथियार- 
बन्द जत्थे हैं, गुरुद्वारों पर इनका कब्जा है। इनका आतंक है। सारे सुभीते, सारे 
फायदे, सारे काले धन्धों का लाभ इन कुछ बड़े भूमिपतियों को चाहिए। इसी गलत 
स्वार्थ के लिए ये धर्म का, पन्थ का झण्डा उठाये हैं, गुरु का नाम लेते हैं, गुरुवाणी 
के पाठ की बात करते हैं। अब ये इस पर आ गये हैं--पैसेवाले कुछ अकाली--कि 
हमारी माँग सरकार नहीं मानेगी, तो हम भारत से बाहर होकर अलग खालिस्तान 
बना लेंगे, और इसे धामिक माँग कहते हैं। 

साधो, सिखों को धर्मपालने से किसने रोका है ? जितने चाहो उतने गुरुद्वारे 
बनवाओ। चाहो तो रात-दिन गुरुवाणी का पाठ करो। रात-दिन भजन करो। 
'रात-दिन प्रसाद बाँटो । किसने मना किया है? सरकार कहाँ मना करती है ? मगर 
ग्रन्थ साहब में कहाँ लिखा है कि चण्डीगढ़ पर कब्जा कर लो, दूसरे राज्यों के इलाकों 
को'जीत लो, सारे पानी पर कब्जा कर लो। सारी हवा पंजाब की हो जाय । अलग 
से सुरज भारत सरकार वनवाये। एक अलग चाँद अकालियों के लिए आसमान में 
बनवाये । क्यों ? क्योंकि हम सिख हैं, हम खास हैं। हम बहादुर हैं। हम सरहद 
पर हैं। इसका मतलब है कि आप ही इन्सान हैं, बाकी भारत में कीड़े और चीटे 
रहते हैं। आप बहादुर हैं, बाकी भारतवासी कायर हैं। आप सरहद पर हैं तो 
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पाकिस्तानी फौज को भीतर बुला लेंगे। 

साधो, इन बहादुरों को, जिनमें बहुत-से धन्धे करते हैं सफेद और काले, गलत 
फायदे के लिए, बड़े अफसरों के पाँवों पर अपनी पगड़ीवाला वीर मस्तक रखते हम 
देखते हैं। इन्दिरा गाँधी ने ठीक कहा है कि जितने धीरज से लम्बी बात हम कर 
रहे हैं, उतनी दुनिया की कोई सरकार नहीं करती । यह सच है । इस देश को कोई 
आगे टूटने नहीं देगा । तोड़नेवाले टूटेंगे । 

साधो, इधर के सिखों से कहो-- तुसी कुछ बोलोजी ! 'हाँ' या 'नहीं', कुछ तो 
कहो । चुप क्यों हो ? यह कहने से काम नहीं चलेगा कि हम कया बोलें जी, ये तो 
पंजाब का मामला है । नहीं सरदारजी, अकालियों ने इसे सारे सिखों का मामला 
बना दिया है। इसलिए बोलो । गुरुद्वारों के प्रस्ताव से, सिहसभा के प्रस्ताव से, सिख 
समाज के प्रस्ताव से साफ बोलो कि हम इन अकालियों के साथ हैं या खिलाफ । 
समय रहते बोलो सरदारजी ! 


विजिट दी ग्रेट बड़ौदा 


साधो, पिछले ।8 महीनों से गुजरात के बड़ौदा में--महात्मा गाँधी के गुजरात 
में--दंगे हो रहे हैं। इन्हीं महीनों में सर एंटनबरो 'गाँधी' फिल्म बना रहे थे। इन 
]8 महीनों में दो गांधी-जन्म-दिवस हो गये और एक गाँधी-निर्वाण-दिवस हो गया 
और राजघाट पर गाँधी की समाधि पर फूल चढ़ गये। साधो, ।8 महीने दंगा चलने 
से बड़ौदा पर्यटकों के लिए महान्‌ दर्शनीय स्थल हो गया है। ताजमहल पिट गया 
बड़ौदा से । भारत के पर्यटन विभाग को 'विजिट इण्डिया” के विज्ञापनों में प्रचार 
करना चाहिए-सी दी ग्रेटेस्ट वण्डर ऑफ दी वल्डं। ए सिटी बड़ौदा इन महात्मा 
गांधीज गुजरात सबमज्डं इन रायट्स फार एटीन मन्थ्स विद दि स्टेट एण्ड सेण्ट्रल 
गवर्मण्ट्स फंक्शनिग हेवीली । इससे विदेशी पर्यटक आकर्षित होंगे और अरबों की 
विदेशी मुद्रा मिलेगी । माधवर्सिह सोलंकी का नाम शान्ति के नोबुल पुरस्कार के 
लिए प्रस्तावित होगा । 

साधो, केन्द्रीय गृहमन्त्री सेठी को बड़ौदा आने से पहले सोलंकीजी ने यह कहकर 
रोका था कि अभी हम आपके दौरे का इन्तजाम नहीं कर सकते | अभी दंगे हो रहे 
हैं । सोलंकी ते ठीक ही कहा था। टूरिस्टों के लिए ठीक इन्तजाम करना था। सेठी 
एक पर्यटक की तरह बड़ौदा का सौन्दर्य देखने आ रहे थे। मगर सेठी यह कहकर 
हठ करके चले गये कि जो हो रहा है, वही देखने के लिए मैं आ रहा हूँ । 

साधो, इस 8 महीने के दंगे के बारे में कई तरह की रिपोर्ट हैं। पर एक बात 
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सभी कहते हैं-दंगा हिन्दू-मुसलमान के धामिक विवाद के कारण शुरू नहीं हुआ । 
फिर क्यों शुरू हुआ ? रिपोर्ट है कि एक धर्म हिन्दू और इस्लाम दोनों धर्मों से बड़ा 
होता है ~ वह है काले धन्धे का धर्म | इस महान्‌ धर्म के भक्तो में झगड़ा हुआ और 
दंगा शुरू हो गया। गुजरात में शराबबन्दी है। शराबवन्दी का शुभ परिणाम यह 
होता ह्‌ कि अवैध शराब का धन्धा चलता है। ब्लैक में शराव मिलती है | शराब- 
वन्दी के क्षेत्र में शराब ज्यादा आसानी से मिलती है, खुले क्षेत्र की अपेक्षा । बड़ौदा 
में अबैध शराव के धन्धेवाले दो गिरोह हैं-- एक में हिन्दू हैं और दुसरे में मुसलमान। 
इनमें झगड़ा हो गया । मारपीट हो गयी । तो इस्लाम खतरे में पड़ गया और हिन्दू 
धर्म का नाश होते लगा । धमं कोई भी हो, भगवान या खुदा का निवास काले धन 
की तिजोड़ी में और गैरकानूनी शराव की वोतल में रहता है। भगवान क्षीर सागर 
में नहीं, गैरकानूनी मदिरा-सागर में विश्राम करते हैं। 

साधो, पुलिस धर्मसंकट में थी। जव धर्मराज युधिष्ठिर धर्मसंकट में पड़कर 
द्रोणाचार्य को मरवाने के लिए झूठ बोल गये तो फिर यह तो बेचारी भारतीय पुलिस 
है। बड़ौदा में एक साल में पाँच करोड़ रुपयों का अवैध शराव का धन्धा होता है, 
जिसमें से चालीस लाख रुपयों का पुलिस को 'हफ्ता” मिलता है। अब पुलिस दंगा 
रोके या धर्म निभाय ? 

साधो, बड़ौदा के अठारहमाही दंगे में दो बातें पहली बार हुई और दोनों बहुत 
शुभ लक्षण हैं इस देश के लिए । एक तो यह कि बड़ौदा के कांग्रेसी साम्प्रदायिक 
लाइन में बेंट गये । हि्दू कांग्रेसी ओर मुसलमान कांग्रेसी हो गये यह बात तो सच 
है ही कि दंगों में अल्पसंख्यकों पर ही अत्याचार ज्यादा होते हैं। वही मारे जाते हैं, 
लूटे जाते हैं और इनके धर जलले हैं। इन पर जुल्म बहुसंख्यक तबके के गुण्डे भी 
करते हैं और पुलिस भी । इससे पीड़ित हो मुस्लिम कांग्रेसी साम्प्रदायिक हुए तो 
फिर हिन्दू कांग्रेसी भी साम्प्रदायिक हो गये। 

मगर साधो, दूसरा चमत्कार जो हुआ वह इतिहास की अपूर्वं घटना है । दंगे 
का हाल का दौर, जिसमें बारह आदमी मरे, क्यों चला ? यह दौर चला एक पुलिस 
अफसर के तबादले के कारण। बड़ौदा में साढ़े तीन महीने से पुलिस कमिश्नर 
जसपालसिह थे। वे बड़े नाटकीय, रंगीन और हीरो टाइप आदमी हैं। उनके ।00 
दिनों के राज में खूब दगे हुए। एक तरफ से कहना था कि जसपालसिंह लोकप्रिय 
हैं। दूसरी तरफ से कहना था कि वे साम्प्रदायिक हैं। उनका तबादला हुआ तो 
इसके बिरोध में और उनके समर्थन में जय-जयकारवाले जुलूस निकले, दंगा भड़का, 
जिसमें 2 आदमी मरे। किसी पुलिस अफसर के प्यार में ]2 आदमियों ते 
प्राणदान कभी नहीं किया। धन्य है यह पुलिस-प्रेम ! इतना ही नहीं, पुलिस अफसर 
के विरह में मेयर साहब ने इस्तीफा दे दिया। नगर निगम के कुछ सदस्यों ने 
इस्तीफा दे दिया । 

साधो, पुलिस अफसर का प्रेम खतरनाक होता है। लोकप्रिय पुलिस अफसर 
एक मुसीबत है। एक शहर के कोतवाल इतने लोकप्रिय थे किं जब भी उनका 
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तबादला होता, जुए के अड्डों के मालिक 20-25 हजार ऊपर खिलाकर उनका : 
तबादला कँसिल करा देते थे। वे बहुत दयालु थे । पहले के अफसर हजार रुपये में 
जुए का अड्डा चलाने देते थे, तो ये सिर्फ तीन सौ रुपयों में। साधो, मैं भी कुछ 
अच्छे लोकप्रिय पुलिस अफसरों को जानता हूँ। उनसे कहता हुँ---हुजूर, आपकी 
लोकप्रियता इतनी न बढ़ जाय कि दंगा हो नाय। साधो, आगे बड़े दिन्न की छुट्टियाँ 
हैं। दया के मसीहा ईसा की याद में बड़ौदा देख आओ । 


कबीर का स्मारक बनेगा 


साधो, हिन्दू और मुसलमान एक ही सार्वजनिक सण्डास में जा सकते हैं, दस्त के 
मामले में भाई-भाई होते हैं। मगर कबीरदास की मुसलमानों ने मजार बना ली थी 
) और हिन्दुओं ने समाधि बना ली थी। और दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर 
ली थी जिससे मजार और समाधि पर एक-दूसरे की नजर न पड़े। कवीर जब 
जिन्दा थे तब समूचे थे, एक थे, मगर मरने के बाद उनके दो टुकड़े कर दिये गये-- 
हिन्दू कबीर और मुसलमान कबीर । कबीरदास हिन्दू और मुसलमान दोनों के ढोंग 
की पिटाई करते थे। मरने के बाद ढोंगियों ने कबीरदास के सत्य की पिटाई कर 
दी। सत्य को दिन्द्र और मुसलमान दो टुकड़ों में तोड़कर समाधि और मजार में 
गाड़ दिया । बीच में दीवार खड़ी कर दी अपनी मुखंता के ईंट-गारे से । 
साधो, काशी के पास मगहर में समाधि और मजार बनाये गये थे । जिन्दगी- 
भर कबीर काशी में रहे और ठाठ से रहे । पण्डितों और मुल्लाओं के बीच रहकर 
दोनों के पाखण्ड को ठेठ गाली देते रहे । उस ज़माने में, जब किसी को मार डालना 
बहुत आसान था, कबीर पाखण्डी ब्राह्मणत्व की राजधानी में जिन्दा कैसे रहे? 
उन्मादी मुल्लाओं और उतने ही रूढ़िवादी पण्डितों ने उन्हें मरवा क्यों नहीं डाला ? 
ऐसा मालूम होता है कि नीची जातियों के लड़ाकू भक्त कबीर की रक्षा करते होगे। 
ये नीची जाति के महा चमार, भंगी आदि जिन्होंने कबीर के उपदेश से वर्ण-व्यवस्था 
तोड़ दी थी, इन पर ब्राह्मणों का अनुशासन नहीं चलता था । इन्होंने मनु के विधान 
को कूड़े में फेंक दिया था । ये निभंय हो गये थे। वरना मनुस्मृति में तो यह विधान 
है--यदि कोई द्विज किसी शूद्र की हत्या कर दे, तो उसे उतना ही प्रायश्चित 
करना चाहिए, जितना कुत्ता और सुभर को मारने पर करना होता है।' मनु ने जिन 
शूद्रो को कुत्ता और सूअर बना दिया था, बही मुक्त होकर कबीर के चेले हो गये 
थे । इसी तरह बहुत-से गरीब मुसलमान भी मुल्लाओं के चक्कर से छूट गये थे। 
उन्हें कबीर की यह बात पट गयी थी जो खुदा हर जगह है, आदमी के भीतर भी 
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है, उसे मुल्ला मस्जिद पर चढ़कर पुकारता है, जैसे खुदा बहरा हो गया हो | कबीर- 
दास के शब्द हैं--ता चढ़ मुल्ला बाँग दे ।” बाँग मुर्गा देता है। कबीर ने मुल्ला को 
मुर्गा बना दिया। तो नीची जाति के हिन्दू और गरीब मुसलमान जो लड़ाकू थे, कबीर 
की फौज थी। ये कहते होंगे-हमारे गुरु को छुआ तो गर्दन काट लेंगे। यानी 
कबीरदास गुण्डों के सरदार भी रहे होंगे, उनका संगठन होगा लड़ने के लिए। वे 
कोरे जुलाहे सन्त नहीं थे । 

साधो, कबीरदास मरने के लिए मगहर क्यों गये ? कबीरदास ने जीवन में तो 
विद्रोह किया ही, मृत्यु में भी विद्रोह किया। ब्राह्मणों ने अन्धविश्वास फेला रखा था 
कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नकं मिलता है। 
कबीर ने कहा--हम मगहर में मरेंगे। वे मगहर में जाकर मरे। उन्होंने कहा 
था-- 

ज्यों काशी त्यों ऊसर मगहर राम बसे हिय मोरा, 
जो कबीर काशी मरे रामहि कौन. निहोरा। 

मैं जीवन-भर तो “राम की बहुरिया’ रहा। अब काशी में मरकर हराम में स्वगे 
जाऊँ, तो राम का क्या अहसान | मैं मगहर में मरूगा और राम में सचाई और 
प्रताप हो तो मुझे स्वगं दे । 

साधो, कबीर मरते-मरते उस अन्धविश्वास को तोड़ना चाहते थे कि काशी में 
मरने से स्वर्ग और मगहर में मरने से नकं मिलता है। फ्रांस के विद्रोही लेखक 
वाल्तेयर भी मृत्यु के क्षण में वैसी ही ताकत रखे थे। वे जीवन-भर सामन्तवाद से 
और ईसाई धर्म के ढोंगों तथा पादरियों के पाखण्डों से लड़ते रहे । जब वाल्तेयर 
90 साल की उम्र में मर रहे थे, तब पादरी आये । वाल्तेयर ने पूछा--तुम लोग 
क्यों आये हो ? पादरियों ने कहा--अन्तिम समय आपकी आत्मा की शान्ति के लिए 
प्रार्थना करने । वाल्तेयर ने कहा--मेरी आत्मा शान्ति में है। तुम अपनी आत्मा की 
चिन्ता करो। मगर तुम्हें किसने बुलाया? पादरियों ने कहा--हमें तो ईश्वर ने भेजा 
है। हम ईश्वर के भेजे ही आते हैं । वाल्तेयर ने कहा--तो मुझे ईश्वर का दिया 
हआ अधिकार-पत्र दिखाओ। पादरी लौट गये | मगर वाल्तेयर के शव को पेरिस 


शाही कब्रगाह में शान से दफनाया गया । 

साधो, पता नहीं मगहर में कबीर की समा धि और मजार के बीच दीवार कित 
लोगों ने खड़ी की होगी। ये कबीर के सच्चे भकत तो नहीं हो सकते । पैसेवाले लोगों 
ने, जो भेद रखना चाहते थे, दीवार खड़ी की होगी । शासक और शोषक वर्ग हीं 
हिन्दू-मुस्लिम के भेद पैदा करके उन्हें लड़वाते हैं। जो बुजुर्ग अभी जीवित हैं उन्हें 
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याद होगा--अंग्रेजों के शासन काल में रेलवे-स्टेशनों पर 'हिन्दू चाय' और “मुस्लिम 
चाय' होती थी । 'हिन्दू पानी' और 'मुस्लिम पानी' भी होता था। स्टेशन पर रेलगाड़ी 
रुकने पर चाय बेचनेवालों की आवाजें आती थीं --हिन्दू चाय !' 'मुस्लिम चाय !' 
अब चाय की बिरादरी नहीं रही । 

साधो, आज मैं कबीरदास की बात इसलिए उठा बैठा कि समाचार पढ़ा कि 
केन्द्र सरकार ने मगहर में कबीर की समाधि--मजार-स्थल--को स्मारक-जैसा 
बनाने के लिए 4| लाख रुपये मंजूर किये हैं। भेद की वह दीवार टूट जायगी अब। 
बढ़िया पाक बनेगा । यह स्थान मेन रोड से जोड़ा जायगा। अच्छा है। मगर यह 
स्मारक फिर भी बिड़ला मन्दिर की बराबरी नहीं कर सकेगा। हर राज्यकी 
राजधानियों में और दिल्‍ली में भी वैष्णव विड़लाजी ने 'लक्ष्मीनारायण मन्दिर' 
बनवाये हैं। मगर लोग उन्हें 'बिड़ला मन्दिर' कहते हैं। हजारों साल वाद भक्त 
मण्डली और इतिहासकार यही मानेंगे कि द्वापर के कृष्णावतार के बाद कलियुग में 
विष्णु का 'बिड़ला अवतार हुआ । 


काम नहों करना ही देशभक्ति है 


साधो, संसद एक झंझट की संस्था होती है। इसलिए तानाशाह, महाराजाधिराज, 
शहुंशाह चुनाव करके संसद बनने ही नहीं देते । लोकतन्त्र में संसद सर्वोपरि, 
सर्वशक्तिमान होती है। यह किसी भी मामले की जाँच के लिए समिति बना देती 
है। साल-भर पहले संसद ने एक समिति बनायी थी, जिसका काम था इस बात की 
जाँच करना कि गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान को विदेशों से कौन कितना धन देते हैं। यह 
धन क्यों देते हैं? इस धन का क्या उपयोग किया जाता है? साधो, एक बात तो 
यह समझ लो कि गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान में न गाँधी है न शान्ति सिर्फ प्रतिष्ठान 
है। फिर गांधी के पवित्र नाम से जो भी होता है उसकी जाँच मनुष्य तो क्या, 
भगवान भी नहीं कर सकता । जो जाँच करेगा, उसका यह लोक तो बिगड़ेगा ही, 
वह नकं भी जायगा। गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान के मालिक बहुत चालाक, चतुर और 
ताकतवर हैं। मैंने अभी 3-4 महीने पहिले दिल्ली के जानकारों से पूछा कि वह्‌ 
संसदीय समिति बया जाँच कर रही है? मुझे बताया गया कि उस्ताद गाँधीवादियों 
ने उसे निष्क्रिय कर दिया। संसद के प्रति मेरा सम्मान है, इसलिए मैं यह तो कह 
नहीं सकता कि संसद-सदस्यों को भी पैसा खाने में शामिल कर लिया, या ब्लैक 
मेल' कर लिया । पर कोई गाँधीवादी सत्य तरकीब जरूर की, जिससे समिति 
निष्क्रिय हो गयी । | 
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साधो, एक बहुत ताकतवर समिति है---पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी, यानी लोक 
लेखा समिति। यह सब शासकीय प्रतिष्ठानों की जाँच करती है और इसकी रिपोर्ट 
पर संसद में चर्चा होती है। समितियाँ वनना, उनके द्वारा जाँच किया जाना, रिपोर्ट 
बनाना, उस पर संसद में बहस होना--फिर उस रिपोर्ट का पहले की असंख्य 
रिपोर्टों के ढेर में डाल दिया जाना, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के लिए जरूरी है। जितनी 
जरूरी जाँच है, उतना ही जरूरी यह है कि उस पर अमल न किया जाय। 
साधो, लोक लेखा समिति को रेलवे विभाग की जाँच करने की तकलीफ नहीं 
उठानी थी। रेलवे की सारी अच्छा इयाँ नये रेलमन्त्री गनी खाँ चौधरी तब संसद को 
बता चुके थे, जब वे उस समय के रेलवे बोर्ड से झगड़ रहे थे। उन्होंने कहा था-- 
रेलवे विभाग अभी भी बैलगाड़ी के युग में है। अधिकांश ड्राइवर शराब पीकर 
रेलगाड़ी चलाते हैं। साधो, गनी खाँ तो रेल के बैलगाड़ी बनने की वात कहते हैं। 
हमारी महान्‌ प्राचीन संस्कृति के हिसाव से तो हवाई जहाज को रथ होना चाहिए | 
चरणसिंह का वश चले तो वे हवाई जहाज में बैल जुतवा दें और वाला साहब देवरस 
तो गायत्री मन्त्र से विमान को उड़ा दें। विष्णु के पुष्पक विमान में क्या पेट्रोल भरा 
जाता था? वह तो प्रभू-इच्छा के ईधन से चलता था। साधो, लोक लेखा समिति 
ने एक 'छोटी-सी बात ढूँढ़ी कि रिजर्वेशन को चैक किया जाता है, इसका कोई प्रमाण 
नहीं मिला । ये संसद-सदस्य बहुत भोले हैं। उन्हें मालूम होना था कि रिजर्वेशन के 
रेट होते हैं। ।5 साल पहले 2 रुपया देने से रिजर्वेशन हो जाता था, अब !0 रुपये 
तक एक बर्थ के लग जाते हैं, कहीं-कहीं 5 रुपये । यह तो एक युग से स्थापित 
सिस्टम है। इसे ऊपर का अफसर मानता है, क्योंकि उसका इसमें हिस्सा होता है। 
इसलिए वह चैक करे क्यों ? कोई भी विभाग हो, कोई अकेला पैसा नहीं खाता । खा 
ले तो संग्रहणी हो जाय । महामानवों की श्यंखला खाती है। 
साधो, रही बात रेलवे दुर्घटनाओं की । तो रेलमन्त्री ने संसद में कह ही दिया 
था कि अधिकतर ड्राइवर शराब पीकर एंजिन चलाते हैं। इसीलिए तो इतनी कम 
दुर्घटनाएँ होती हैं। शराब के नशे में तो भगवान दिखने लगता है। तो सिंगनल, या 
रेल की उखड़ी पटरी या उसी लाइन पर आती गाड़ी क्यों नहीं दिखेगी ? अगर 
ड्राइवरों के शराब पीने पर रोक लगी, तो हर गाड़ी का ऐक्सीडेण्ट होगा। 
साधो, लोक लेखा समिति ने सैन्य सामग्री के उत्पादन में कमी भी पायी है। 
उसने नोट किया है कि फौजी ट्रक जितनी मात्रा में चाहिए, उतने व्हीकल फॅक्टरियों 
ने नहीं बनाये । दूसरे उस विदेशी तोप का गोला अभी तक नहीं बता जो 965 में 
आयी थी । संसद को जानना चाहिए कि सुरक्षा का मामला ऐसा ही चला है इस 
महान्‌ भारत देश में । पहले महावीर त्यागी को रक्षामन्त्री बना दिया। किंस 
योग्यता के कारण ? त्यागीजी ब्रिटिश फौज में सूबेदार थे। जब कृष्णमेनन रक्षा- 
मन्त्री बने तब सुरक्षा-उत्पादन वास्तव में शुरू हुआ । फौज के लिए ट्रक और जीप 
जो टाटा-बिड़ला से बहुत ऊँचे दाम पर खरीदे जाते थे, मेनन ते जबलपुर के सुरक्षा 
कारखानों में बहुत कम खर्च से बनवाना शुरू किया । हथियार भी बनवाना शुरू 
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न व । मेनन दूसरे महायुद्ध के दोरान यूरोप में सारी फौजी जानकारी लेकर आये 
थे। वे भारत को सुरक्षा-उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे । आज यह बात 
उनके तत्र के विरोधी भी मानते हैं। मगर तब संसद में जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी 
और दादा कृपलानी कहते थे कि मेनन सुरक्षा-कारखानों में हथियार नहीं, कप-बसी 
बनवाते हैं। मेनन पंसा माँगते थे तो कृपलानी ने कहा था--महात्मा गाँधी के देश 
को हथियारों की कया जरूरत है? मोरारजी तव अर्थमन्त्री थे और मेनन के विभाग 
को पैसा देने में कमी करते थे। जब चीनी हमला हुआ तव वही वयोवृद्ध सत्यवादी 
गाँधीवादी दादा कृपलानी संसद में चिल्लाते थे--मेनन ने देश की सुरक्षा की तैयारी 
नहीं की । यह देशद्रोही है। कृपलानी ने तब यह नहीं कहा कि मैं चीनी सेना के 
सामने गांधीवादी सत्याग्रह करूंगा । अमेरिकी दबाव ने, प्रतिक्रियावादियों ने और 
मिडिलचियों ने परम बुद्धिमान और देशभक्त मेनन को इस्तीफा देने को बाध्य 
किया । 
तो साधो, लोक लेखा समिति चिन्तित न हो। मैनेजमेण्ट भी ईमानदार और 
मजदूर भी ईमानदार और मजदूर-नेता भी ईमानदार । सबमें समझौता है कि चाहे 
इस देश पर दूसरा देश कब्जा करले पर न काम करेंगे, न करने देंगे सब देशभक्त 
हैं। चिन्ता की वात नहीं । ट्रक नहीं बने तो किराये से ले लेंगे या बैलगाड़ी से काम 
ले लेंगे। गोला नहीं बना तो तोप में कण्डे रख देंगे । 


राजनीति के फिल्‍मी देवता 


साधो, जिन नेताओं ने अपनी जिन्दगी राजनीति में लगायी, स्वतन्त्रता की लड़ाई में 
जेल गये, स्वाधीन भारत में भी संघर्ष किया, जेल भोगी, जनता की समस्याओं के 
लिए लडे, पार्टी का काम किया--इन्होंने जिन्दगी बरवाद कर ली । इतने साल 
अगर वे फिल्म ऐक्टर रहते, तो पैसा कमाते, ऐश करते, भोग करते और आज वे 
एकाएक बड़े नेता होते। उनके आसपास प्रशंसकों की भीड़ होती और स्थापित राज- 
नैतिक पार्टियों के नेता उनके चक्कर लगाते, हाथ जोड़ते कि हमसे समझौता कर 
लो । ऐक्टर राजनीतिज्ञ कहते ---ठीक है । हम देखेंगे । कुछ सीट तुम्हें दे देंगे ! 
साधो, आन्ध्र में जनवरी में जो चुनाव हो रहे हैं, उसकी तैयारी में यही हो 
रहा है। ऐसा तमिलनाडु में पहले हो चुका है। एक रात फिल्म अभिनेता एन. टी. 
रामाराव को सपना आया कि भगवान ओर जनता उनसे कह रहे हैं कि तुम राज- 
नैतिक नेता हो जाओ । आन्घ्र का उद्धार करो। तेलगु भाषा की रक्षा करो । सुबह 
ऐक्टर रामाराव उठे तो नेता हो गये थे। उन्होंने 'तेलगुदेशम' पार्टी बना ली। 
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एअर कण्डीशण्ड कार में घूमने लगे और भाषण देने लगे । आज रामाराव आन्ध्र के 
सबसे बड़े नेता हैं। सिद्धान्तों को फिल्‍मी “ग्लैमर' (रंगीनी) ने लात मारकर मंच से 
गिरा दिया और वहाँ खुद बैठ गया। आज इस फिल्‍मी “ग्लैमर' के आसपास कई वर्षों 
के तपे हुए संघर्षशील नेता तेजहीन होकर मंडरा रहे हैं और भीख के कटोरे में 
ग्लैमर से सीटें माँग रहे हैं । दिवाला किसका पिट गया ? नेताओं का, सिद्धान्तों का, 
ईमान का, विश्वास का या जनता की समझ का ? 

साधो, रामाराव जैसे फिल्मों में देवता बनकर मुकुट धारण कर सिंहासन पर 
बैठते हैं, बैसे ही राजनीति के सिंहासन पर बैठे हैं। जैसे फिल्म में दीन-दुखी याचक, 
देवता के सामने हाथ जोड़े जाते हैं, बैसे ही अब राजनेतिक दल रामाराव के सामने 
हाथ जोड़े जाते हैं। 5 पार्टियों के प्रगतिशील मोर्चे के नेता पहुंचते हैं। रामाराव 
कहते हैं-हाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना पर विचार कर सकते हैं। कुछ सीटें तुम्हें दे 
सकते हैं। पर तुममें जो भारतीय जनता पार्टी है, वह हमें पसन्द नहीं है। साधो, 
फिर कम्युनिस्ट पार्टियाँ पहुँचती हैं । कम्युनिस्टों की आन्ध्र में बहुत प्रतिष्ठा है। वे 
संघर्ष करते रहे हैं। वे भी राजनीति के फिल्‍मी देवता से कहते हैं कि हमसे समझौता 
कर लीजिए । देवता उवाच--हम कम्युनिस्टों को पसन्द करता है। हम तुम्हें 
आशीर्वाद देता है। हम तुमसे समझौता करेगा । सीटें तुम चाहे जितनी ले लो, पर 
जो क्षेत्र हम कहें वे हमारे लिए छोड़ने पड़ेंगे। उधर हम जनता पार्टी वगैरह से अलग 
से समझौता कर लेंगे। अब साधो, देवता वही सीटें कम्युनिस्टों से छीनने की कोशिश 
में है, जो कम्युनिस्टों की पक्की हैं । 

साधो, राजनैतिक दलों का दिवाला इस तरह पिट गया । जगजीवनराम शुरू 
से अगर राजनीति में त आकर फिल्म में गये होते और जोकर ही बने रहते, तो आज 
वे बहुत बड़ी राजनैतिक शक्ति होते। चरणसिंह अगर फिल्मों में 40 साल खल- 
नायक रहे होते तो आज उनका लोकदल कांग्रेस को उखाड़ देता । अगर मधुलिमये, 
चन्द्रजीत यादव, जॉर्ज फर्नाडिस जो सुडौल हैं, फिल्‍मी हीरो होते तो आज बड़ी 
राजनैतिक शक्ति होते । 

साधो, जनता भी क्या करे? जनता ने 7978 के चुनाव में ।20 विरोधी 
विधायक चुने थे। मगर इनमें से 90 कांग्रेस (इ) में चले गये । फित्मवाला ज्यादा 
भरोसे का होता है। जो हीरो होता है वह हीरो ही रहता है। जो खलनायक 
होता है वह हमेशा खलनायक रहता है । अशोककुमार, दिलीपकुमार कभी हीरो से 
बदलकर खलनायक नहीं हुए । फिल्‍मी हस्ती पर जनता राजनैतिक हस्ती से ज्यादा 
भरोसा करती है। अगर पंजाब के लोग भी तमिलनाडु और आन्ध-जैसे होते तो 
कोई पंजाबी फिल्म का हीरो लोंगोवाल, तलवण्डी और भिण्डरावाला को धूल चटा 


देता। गि 

साधो, आच्धर में कांग्रेस (इ) की हालत यह है कि वहाँ पर हर 3-4 महीने में 
मन्त्रिमण्डल बदलते रहते हैं। दिल्ली से कोई रेड्डी मुख्यमन्त्री बनकर हवाई जहाज 
में बैठता है और जब वह हैदराबाद में उतरता है तो उसे खबर मिलती है कि तुम 
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'डिसमिस' किये गये। कांग्रेस की हालत अच्छी नहीं है। पर उसे भरोसा है कि 
भजनलाल आकर उसका मन्त्रिमण्डल बनवा देंगे । 

साधो, यह फिल्मी देवता की राजनीति वहीं चलती है जहाँ हीनता की भावना 
है, भाषायी अल्पसंख्यक होने का डर और गर्वे दोनों हैं, क्षेत्रीय राष्ट्रवाद का उन्माद 
है। हीनता बंगाल में नहीं है । वहाँ ऐसा नहीं हो सकता और न हिन्दी प्रदेशों मे 
फिल्‍मी राजनीति चलती है। उत्तरप्रदेश में कांग्रेस (इ) की चुनाव सभा में एक बार 
दिलीपकुमार ने भाषण के बाद नारा लगवाना चाहा । दिलीप चिल्लाये--देश की 
नेता कौन ? आशा थी कि लोग बोलेंगे-इन्दिरा गांधी ! पर लोग बोले--सायरा 
बानो ! 


रामाराव ने मुण्डन क्यों कराया ? 


साधो, जिसकी कभी आशा तक नहीं की थी, वह अगर मिल जाय, तो आदमी खुशी 
में सनक जाता है। साधु के घर में अगर कोई सोने की ईट और नोटों का बण्डल डाल 
जाय, तो वह न जाने क्या-क्या करने लगेगा । हो सकता है, वह साधु वेश में ही | 
'डिस्को पर नाचने लगे, बाजार से टोप ले आय और जटा के ऊपर पहनने लगे, | 
गाँजे की चिलम छोड़कर, रम पीकर 'मेरे महबृब तुझे मेरी मुहब्बत की कसम' गाने | 
लगे । अप्रत्याशित मिलने से यही होता है। साधु सनक जाता है और फिर जो वह | 
करता है उससे समझता है कि पब्लिक में मेरी 'इमेज' बन रही है। जो लड़का फेल | 
होना पका मान रहा है, उसे अगर पहले दर्जे में पास घोषित कर दिया जाय, तो | 
वह शायद गधे पर बैठकर बाजार में घूमे । 
साधो, आध्ध्र में ऐसा ही कुछ हो रहा है। विधानसभा सदस्यों को शपथ 
दिलायी गयी तो एन. टी. रामाराव ने सिर मुण्डन कराके शपथ ली । उनके साथ 
20 दूसरे विधायकों ने भी मुण्डन कराके शपथ ली। यह क्या है? यह जीत की सनक | 
है, अप्रत्याशित मिल जाने का अतिरेक है और जनता में छबि बनाने का एक भौंड़ा 
तरीका है। साधो, तुम्हें याद होगा कि जब 7977 में जनता पार्टी सरकार बनी थी, | 
तब भी नेताओं ने ऐसा ही कुछ किया था। सपने में भी इन्हें राजसत्ता नहीं मिली 
थी । मगर वास्तव में मिल गयी, तो पगला गये । राजनारायण विन्ध्येश्वरी देवी 
के सामने मुण्डन करा आये, जिससे सातवें दिन देप्त >. आभूषण चोरी चले गये । 
| राजनारायण सचिवालय में अपने दफ्तर में भुने हुए चने बुलवाकर लंच करते थे । 
व मधु दण्डवते कुछ दिन साइकिल पर दफ्तर गये । एक मन्त्री पैदल सचिवालय जाते 
थे, एक मन्त्री तो कार के बोनेट पर बैठकर दफ्तर जाते थे। मैंने तब भी इन्हें सलाह 
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दी थी कि काम का समय पैदल चलने या साईकिल चलाने में बरत्राद मत करो । 
कार से जाओ और पूरा काम करों। नाटक मत करो । इनमें से तब किसी ने कहा 
कोस्लोवाकिया के मन्त्री तो वस से सचिवालय जाते हैं। चीन के मन्त्री भी । 

ठीक है भैया सा'ब, मगर इन देशों में समाजवाद आ चुका है। फिर इन देशों की 
बसें और यातायात-व्यवस्था तो देखो। तुम दिल्ली की बसों में कुछ दिन बैठे, तो 
सवारियों की जेव काटने लगोगे । 

साधो, तुम रामाराव को समझाओ कि प्रभु, मुण्डन कराने में जल्दी क्यों की ? 
अपना पैसा क्यों खर्च किया ? जनता तो खुद कुछ समय वाद मुफ्त में मुण्डन कर 
देती, जसा उसने अभी कांग्रेस का मुण्डन किया है। रामाराव ने वादा किया है कि 
हम चावल दो रुपये किलो विकवायेंगे। लोग दो रुपये किलो चावल माँगेगे । प्रभ, 
लुम कँसे दोगे? केन्द्र से ही चावल दो रुपये किलो नहीं मिलता । याने, तुम नये करः 
लगाकर चावल सस्ता करोगे । लोग करों से नाराज होंगे । वे चावल ही नहीं, दसरी 
चीजें भी सस्ती करने को कहेंगे । तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था 
एक-जँसी खराब है। तुम्हारे मुख्यमन्त्री होने से किसी दैवी चमत्कार से सिर्फ आन्ध्र 
की अर्थव्यवस्था देवलोक की नहीं हो गयी है। 

साधो, रामाराव ने वादा किया है कि हम भ्रष्टाचारहीन प्रशासन देगे । कांग्रेस 
के मुण्डन का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार ही था। भ्रष्टाचारहीन शासन का मतलब 
है कि शासकीय मशीनरी भ्रष्टाचार न करे। मगर यह मशीनरी 36 सालों से 
भ्रष्टाचार कर रही है। जिस कुर्सी पर भ्रष्टाचारी बाप बैठता था, उस पर 
भ्रष्टाचारी बेटा बैठा है--रिटायर्ड बाप से भ्रष्टाचार की दीक्षा लेकर। तीन 
पीढ़ियों से जहाँ भ्रष्टाचार की आदत पड़ गयी है वहाँ रामाराव एकदम भ्रष्टाचार 
कैसे खत्म कर देंगे ? अफीम या गांजे की आदत पड़ जाय, तो उसे एकदम छोड़ने से 
आदमी बीमार और निकम्मा हो जाता है। नशा एकदम छोड़ना खतरनाक होता 
है। अगर रामाराव ने हुक्म दिया कि कल से भ्रष्टाचार बन्द, तो शासकीय मशीनरी 
बीमार हो जायगी और खाट पर पड़ी रहेगी । उसरो उठते नहीं बनेगा । यह अनर्थ 
रामाराव न करें। 

साधो, भ्रष्टाचारहीन शासन का अर्थ है कि सबसे पहले सबसे ऊपर सदाचार 
हो । यानी मन्त्रिमण्डल भ्रष्टाचारविहीन हो । यह कैसे होगा ? इन्दिरा गाँधी कहती 
है कि 'तेलगुदेशम' में एक तिहाई भूतपूर्व कांग्रेसी हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप में 
कांग्रेस से निकाले गये । यानी एक-तिहाई मन्त्री तो अनुभवी भ्रष्टाचारी हुए । अब 
ये लोग वाकी शुद्ध 'तेलगुदेशम' वाले मन्त्रियों को भी तो शासन करना सिखायेंगे । 
ये अनुभवी हैं न ! तो ये लोग बाकी दो-तिहाई को भी भ्रष्टाचार सिखा देंगे। ये 
कांग्रेस से समाजवाद सीखकर आये हैं। ये समानता और लाभ के समान बंटवारे में 
विश्वास करते हैं । 

साधो, तेलग्रुदेशमवाले जो हैं, वे देवता तो हैं नहीं, जिन्हें भगवान रामाराव 
स्वर्ग से साथ ले आये हैं। वे आखिर आध्र में पैदा हुए भारतीय हैं। उन्हें भ्रष्टाचार 
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की द्रेनिग मिल चुकी होगी या मिल जायगी । अगर ये देवता भी हों, तो भी पुराणों 
और कथाओं में देवताओं के भ्रष्टाचार का खूब वर्णन है। 

साधो, फिर फूट अगर भारतीय राजनैतिक दलों का चरित्र है तो तेलगुदेशम में 
भी तो फट पड़ेगी । क्या पद और लाभ के लोभी तेलगुदेशम में नहीं होंगे ? भूतपूर्व | 
कांग्रेसियों को ही अगर इन्दिराजी के हाथ मजबूत करने की याद आ गयी तो क्या 
होगा ? पार्टी टूटेगी । 

साधो, हमारा आशीर्वाद है कि रामाराव राज करे | प्रजा को सुख द। मगर 
मुण्डन अभी नहीं कराना था। फालतू वेसे नाई को दिये। बहरहाल, हम साधु 
चाहते हैं कि दुबारा मुण्डन नहीं हो । 


ये बता कि कारवाँ क्यों लुटा ? 


साधो, तुम आशा कर रहे होगे कि आज गुरु आत्भर और कर्नाटक के चुनाव- 
परिणामों पर बोलेगा । मगर गुरु नहीं बोलेगा । जो बोलना था पहले कई बार बोल | 
चुका । गुरु कांग्रेस की हार पर कुछ बोलेगा ? गुरु चुप रहेगा । गुरु क्षेत्रीयतावाद, | 
भाषायी उन्माद पर कुछ बोलेगा ? नहीं बोलेगा गुरु विघटन के लक्षणों पर कुछ | 
। बोलेगा ? गुरु चुप रहेगा । गुरु स्थितियों की अस्थिरता और देश के भविष्य पर कुछ 
बोलेगा ? गुरु नहीं बोलेगा - एम यू एम--मम ! बोलते-वोलते हमने अपना कण्ठ 
फोड़ लिया, लिखते-लिखते अंगुलियाँ अकड़ गयीं । कोई नहीं सुनता । सुनता है तो 
सोचता नहीं । सोचता है तो मानता नहीं। मानता है तो करता नहीं । 
साधो, जिन्हें बोलना है वे बोलने लगे और आगे बोलेंगे । कांग्रेस के नेता बोलेंगे। 
हार के कारण बतायेंगे। जिस-तिस को दोष देंगे । कांग्रेस की सर्वोच्च लीडर भी | 
बोलेगी । मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ--- | 
न इधर-उधर की तू बात कर | 
ग्रे बता कि कारवाँ क्यों लुटा 
मुझे रहज़नों से गरज नहीं 
तेरी रहबरी का सवाल है॥ 
साधो, आज दूसरी बात करेंगे। आज दो बिछुड़े हुए भाइयों में से एक भाई की 
बात पर ध्यान देंगे । वह दुखी भाई हैं। उसका नाम हे--बलराज मधोक । जिससे 
वह बिछुड़ा है और जिससे उसे शिकायत है, वह सुखी भाई है--अटलबिहारी 
वाजपेयी । 
न 4. हुआ यह कि कुछ भाइयों की एक सम्मिलित दूकान कई सालों से चल 
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रही थी। कुछ नाम दूकान को देना पड़ेगा । नाम मान लो--शिवाजी प्रताप हिन्दू 
शॉप | इस दूकान की वदनामी उड़ी---धोखा-ही-धोखा है, मिलावट है, लेबल 
शीशी पर शुद्ध शहद का है, मगर भीतर गुड़ की राव भरी है, गरम मसाले में गधे 
की लीद होती है, जो इस दूकान का आटा खाय वह अस्पताल जाता है, मुनाफा- 
खोरी है, सड़ा माल है | बदनामी हुई, तो पार्टनरों ने दूसरे मुहल्ले में दूकान खोली 
और नाम वदलकर रख लिया--महात्मा गाँधी समाजवादी शाँप। मगर एक भाई 
उसी पुरानी बदनाम दूकान एर डटा रहा । अब वह उस दूकान से चिल्लाता है नयी 
दूकानवाले भाइयो पर-- अरे, क्यों धोखा देते हो नाम और लेबल बदलकर । माल 
तो बही है, वैसा ही है जो हमारी सम्मिलित दूकान में था। डण्डी तुम अब भी वैसे 
ही मारते हो । ढोंग करके तुम मेरे ग्राहक क्यों छीनते हो ? 

साधो, तुम समझ गये होगे कि यह दूकान कई साल भारतीय जनसंघ के नाम 
से चली । फिर यह बदनाम हुई । सबसे ज्यादा बदनाम जनता पार्टी सरकार के 
जमाने में हुई । तव नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी रखा । विचारधारा घोषित 
की --गाँधीवादी समाजवाद । मगर साधो, वलराज मधोक अभी भी जनसंघ चला 
रहे हैं। वे उसके अध्यक्ष हैं। बलराज मधोक 'भीतरिया' है -याने वे पुराने जनसंघ 
के अध्यक्ष रहे हैं । वे सव भीतरी बातें जानते हैं। सब पोलें जानते हैं। अटलबिहारी 
भी अध्यक्ष थे जनसंघ के और अव भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। दोनों में 
स्पर्धा थी नेतृत्व फे लिए। पर बेचारे मधोक संघ की शाखा रो आये हुए नहीं हैं, 
शुद्ध हिन्दू महासभाई हैँ । वाजपेयी शाखा से आये हैं, व्यक्तित्व बड़ा है, वाणी सिद्ध 
है, नाटकीयता है--इसलिए आर. एस. एस. का समर्थन है और वे पार्टी के लिए 
जरूरी भी हैं । 

साधो, बलराज मधोक साफ आदमी हैं। जो हैं, वही वताते हैं। नंगे हैं तो 
कहते हैं कि मैं नंगा हूँ । यह नहीं कहते कि मैं कपड़े पहने हूँ, मगर तुम्हें दिखता नहीं 
है। वे शुद्ध हिन्दू राष्ट्रवादी हैँ । वे गाँधी विरोधी हैं। वे समाजवाद विरोधी हूँ। वे 
मुसलमानों को विदेशी हमलावर अभी भी मानते हैं और हजार साल से भारत में 
रहनेवालों का 'भारतीयकरण' करना चाहते हैं। मधोक खुले, कट्टर, वाचाल, कटु 
सम्प्रदायवादी हैं। 

साधो, अभी उन्होंने दिल्ली प्रदेश जनसंघ के सम्मेलन में कहा कि भारतीय 
जनता पार्टी एक 'फ्राड' (धोखा) है। जो मैं हूँ, वही अटलबिहारी है। मैं भीतर का 
आदमी हूँ, सब जानता हूँ । मधोक का कहना है--भारतीय जनता पार्टी का विश्वास 
हिन्दू राष्ट्र में है । उसका विश्वास गाँधीवाद में नहीं है। उसका विश्वास समाजवाद 
में भी नहीं है । यह सब छल है। 

साधो, मधोक का कहना है कि मैं तो नंगा साम्प्रदायिक हिन्दू राष्ट्रवादी हूँ 
और ठाठ से नंगा खड़ा हूँ । मगर तुम गाँधीवाद और समाजवाद का मलमल का 
झीना लेंगोट पहने हो अंग तुम्हारे भी दिख रहे हैं। तुम समझते हो, नहीं दिख रहे 
हैं । लंगोट उतार दो ! जनता को धोखा मत दो । 
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साधो, मधोक का कहना हैं कि तुम शुद्ध हिन्दू राष्ट्रवादी अपने को कहो--जो 
तुम हो, यह मैं जानता हूँ । इससे जो गाँधीवादी धोखे में तुम्हारे साथ आ गये हैं, 
वे गाँधीवादियों में लौट जायेंगे जो समाजवाद के छल में आ गये हैं वे कर्पूरी ठाकुर 
के पास चले जायेंगे । जो मुसलमान भारतीयता के धोखे में आ गये हैं, वे जहाँ जाना 
होगा चले जायेंगे । लोगों को धोखा मत दो। 
मगर साधो, अटलबिहारी उर्दू शायरों की उस चतुर हसीना की तरह हैं, जो 
चिलमन (चिक) से चिपककर बैठती है। उसे बाहर का सब दिखता है। बाहूर- 
वालों को भी वह चिक से लगी बैठी दिखती है। मगर ठाठ यह है कि पदे में हैं हम । 
कोई बेहया बेपर्दा फाहिशा औरत नहीं हैं । दाग ने यही कहा है-- 
खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं 
साफ छिपते भी नहीं सामने आते भी नहीं । 
साधो, तुम पुछोगे -गुरु, बथा अटलबिहारी मधोक को जवाव देंगे । देखो, 
जवाब नहीं देंगे । अड्चन के और पोल खोलनेवाले सवालों का जवाब चतुर लोग 
नहीं देते। 


पे तमाशा न हुआ 


साधो, गालिब का एक शेर है-- 

खबर गर्म थी कि गालिब के उड़ेंगे पुर्ज 

देखने हम भी गये पै तमाशा न हुआ । 
साधो, हर बार जब गुटनिरपेक्ष सम्मेलन होता है, तब यह खबर उड़ायी जाती 
है कि यह संगठन अब टूटा, अब टूटा । अखबारों में लेख छपते हैं, टेलीविजन-रेडियो 
| पर प्रचार होता है कि आन्दोलन में फूट पड़ गयी है। पिछला सम्मेलन क्यूबा की 
राजधानी हवाना में हुआ था | तब यह अफवाह उड़ायी गयी थी कि फिदेल कास्त्रो 
और माशंल टीटो में झगड़ा हो गया। अब यह आन्दोलन टूटा। मगर आन्दोलन टूटा 
नहीं, और मजबूत हो गया । अभी हुए सम्मेलन में ।0] देश शामिल थे, जितकी 
nh दुनिया की तीन-चौथाई है ओर संयुक्त राष्ट्र संघ में इनके दो-तिहाई मत 

| 

साधो, दूसरा प्रचार यह किया जाता है-- यह गुटनिरपेक्ष आन्दोलन नहीं Fi 
यह रूस का पक्षधर है। जो रूस के साथ है, वह गुटनिरपेक्ष कैसे हुआ ? साधो, 
ऐसा प्रचार अमेरिका की तरफ से होता है। भारत में जो अमेरिका समर्थक अखबार 
और राजनीतित्ञ हैं, वे भी यही प्रचार दो महीनों से कर रहे थे। साधो, ये जो गुट- 


| 
कु 
है] | 
a - 
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निरपेक्ष देश हैं, ये सव गरीब और विकासशील देश हैं। इनकी पहली समस्या है 

कि पेट कैसे भरें और कपड़े कँसे पहनें । दूसरी चिन्ता है कि उत्पादन कैसे बढ़ायें । 
‘न तीसरी चिन्ता है कि हथियारों की दौड़ कंसे खत्म हो। रोटी का पेसा तो हथियारों 
में लग रहा है। बारूद को खा नहीं सकते, पर वारूद पहले खरीदते हैं, गेहूँ बाद में 
--अगर पैसा वचा तो । चौयी चिन्ता है कि दो महाशवितयों के वीच विश्व-युद्ध 
टले क्योंकि अगर आणविक युद्ध हुआ तो दुनिया के ये तीन-चौथाई गरीब लोग भी 
मरेंगे या कॅसर-कोढ़-जैसी बीमारी भोगते हुए कुछ दिन और काटेंगे। 
साधो, ये गुटनिरपेक्ष देश अपना और दुनिया का कुछ भला करने की योजना 
बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, कोई मीना वाजार नहीं लगाते । मगर अमेरिका और 
उसके पक्षधर इसमें भी वाधा डालते हैं | तुलसीदास ने कहा है-- 

जे परदोष लखहि सहसाखी, 

परहित-घृत जिनके मन माखी । 
यानी जो दूसरों के दोष हजार आँखों से देखते हैं, और दूसरे के हित के घी में 
जिनका मन मक्खी की तरह गिर जाता है। साधो, इन पुण्यात्माओं के बारे में 
तुलसीदास ने और भी कहा है- 
| पर अकाज लगि तनु परिहरहीं, 

जिमि हिम उपल कृषी दल गरहीं। 
यानी दसरे का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर त्याग देंगे-- जैसे ओला गिरकर 
अपने को गला देता है, मगर फसल को नष्ट कर देता है । 

साधो, अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने एक तो इन्दिरा गाँधी को सम्मेलन की 
सफलता के लिए बहुत प्यारा पत्र लिखा है और साथ ही 2 पके-पकाये कूटनीतित्ञों 
और सी. आई. ए. एजेण्टों को भेज दिया कि भीतरघात करके सम्मेलन को तोड़ दो। 
यह ऐसा ही हुआ कि मुहल्ले में किसी लड़की की शादी होनेवाली है तो सेठजी ने 
बत॑न दे दिये, गददे-तकिये दे दिये, पानी की टंकी दे दी और बार-बार लड़कीवालों 
से कह रहे हैं कि जैसी तुम्हारी लड़की, बैसी हमारी। उसकी शादी कुशलता से निपट 
जाय । मगर जब बारात आयी तो बारातियों में खबर फैला दी कि लड़की तो कानी 
है, या दूसरे आदमी से उसके सम्बन्ध हैं । 
साधो, अमेरिकी प्रशासन को यह समझ में नहीं आता कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 

सबसे अधिक जोर जो विश्वशान्ति पर दे रहा है, तो वह भमेरिकियों को मरने से 
बचाना चाहता है। प्रक्षेपास्त्रों से अमेरिकी मर जायेंगे । बाको दुनिया भी बहुत- 
सी मरेगी । पर पहले अमेरिकी मरेंगे । अभी अमेरिकी भूले नहीं हैं कि जब ।962 
में क्यूबा में रूसी राकेट लगे थे और अमेरिकी टेलीविजन पर अमेरिकी जनता को 
वे दिखाये जा रहे थे, तब हर भले मानस अमेरिकी को लगता था कि राकेट मेरे 
सिर पर गिर रहा है! तब कई रात अमेरिकी नहीं सोये थे । फिर दो साल पहले की 
वह घटना भी रीगत भूल गये कि कम्प्यूटर ने गलत बता दिया था कि रूसी मिसाइलें 
आसमान से आ रही हैं। अगर कुछ सैकेण्डों में यह गलती पकड़ न ली गयी होती, 


| | 
। 
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तो अमेरिकी राकेट रूस की तरफ चले गये होते और विशव-विनाशकारी युद्ध हो 
ही जाता। मगर अमेरिकी शासकों ने ईसा के सामने कसम खायी है कि अनुभव से 
कभी कुछ नहीं सीखेंगे । न कोरिया से सीखा न वियतनाम से न ईरान से। बस, 
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का मुनाफा बढ़ता जाना चाहिए । अमेरिका को हालत उस 
मूर्ख सेठ की तरह है जो जान दे देगा, पर पैसा इकट्ठा करेगा । अमेरिकी शासक इस 
बात पर भी विचार नहीं करेंगे कि दिल्ली में आये राष्ट्राध्यक्षों में से तीन-चौथाई 
मे अमेरिकी नीतियों की आलोचना की और अपनी गरीबी तथा मुसीबत के लिए 
अमेरिका को दोषी ठहराया । आखिर कुछ कारण तो होंगे ? या दिल्‍ली में पागलों 
का सम्मेलन था ? 
साधो, दो देशी वीरों ने भी कमाल किया । एक समाजवादी जॉर्ज फर्नाडिस 
और दूसरे हिन्दू महासभाई 'सावरकर'। इस देश की समाजवादी पार्टी को तो 
समाजवादी निगल गये । समाजवादी इस समय मोरारजी भाई के पेट में हैं। हिन्दू 
महासभा को जनसंघ खाकर पचा गया और उसका दस्त भी कर दिया। मगर 
समाजवादी जॉर्ज ने इस बात पर सत्याग्रह किया कि इस सम्मेलन के लिए संसद 
की छुट्टी क्यों की? प्रधानमन्त्री और सारे मन्त्री, अधिकांश संसद-सदस्य और 
अफसर तो इस बड़े सम्मेलन में लगे हैं। संसद किसके लिए बैठती? फिर संसद- 
सदस्य सम्मेलन में भाग वयों नहीं लेते? और 'सावरकर' समझे कि यह अन्तर- 
राष्ट्रीय गोरक्षा सम्मेलन हो रहा है। तो वे कुछ पागलों को लेकर वोट क्लब पर 
गोरक्षा के लिए प्रदर्शन करते पकड़े गये। भारत में पगले भी हैं, यह हमने बता 
दिया । 
खैर साधो, सम्मेलन हो ही गया। न भंग हुआ। न उपद्रव हुए। हमारा पछतावा 
वही है-- 
खबर गर्म थी कि गालिब के उड़ेंगे पुर्ज 
देखने हम भी गये पै तमाशा न हुआ । 


वैज्ञानिक इतिहास का डर. 


साधो, हम न मानते, अगर हमसे बड़े साधु और अब जब वितोबा नहीं रहे 
तो देश के सबसे बड़े साधु, मोरारजी न कहते कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 
संकीणे हिन्दू राष्ट्र की विचारधारा है, जबकि हमारा 'भारत' राष्ट्र है। मोरारजी 
को पवनार में जाकर बैठना चाहिए। ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। उन्हें यह भी 
ध्यान नहीं रहा कि उधर धारा ही धारा है, विचार नहीं । उन्हें यह भी ह F 
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नहीं रहा कि जो संगठन संघ ने बताये हैं, वे सब भारतीय हैं--भारतीय जनता 
पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद , भारतीय मजदूर संघ। मोरारजी यह 
भी भूल गये कि वे तो सिर्फ संकीर्ण भारतीय हैं, मगर संघ अखिल विश्व को एक 
मानता है। सबूत--विश्व-हिन्दू परिषद ! अगर मोरारजी और आक्षेप करेंगे तो 
वे वना लेंगे--अखिल ब्रह्माण्ड परिषद । मोरारजी उनकी विराटता का मुकाबला 
नहीं कर सकते। जो लहसुन तक गुजराती खाते हैं, वे संघ की विराट दृष्टि को 
समझ नहीं सकते। उसमें ]00 सूर्यं और 2000 चन्द्रमा हैं और ये सब हिन्दू 
परिषद के हैं । 
साधो, मोरारजी ने आक्षेप का गलत वक्‍त चुना । दुश्मन पर भी ऐसे मोके 
पर हमला नहीं किया जाता, जब वह गदिश में हो । इस समय संघ और उसकी 
राजनैतिक भारतीय जनता पार्टी गदिश में है। यह इतिहास की गदिश है। जिस 
इतिहास को मोरारजी ने प्रधानमन्त्री की हैसियत से, नानाजी देशमुख के कहने से, 
आर. सी. मजूमदार के नोट पर दबाया था, वह इतिहास अब फिर खड़ा हो गया 
है संघ के सामने, और संघ उससे डर रहा है। साधो, जब जनता सरकार ने उन 
इतिहास-पुस्तकों को प्रतिवन्धित किया था, तब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 
के इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉ. एस. गोपाल ने 'सेमिनार' में एक लेख में लिखा 
था--मैं जानता हूँ कि जनता पार्टी में कुछ उद्धत मूर्ख (ऐरोगेण्ट इडियट्स) हैं। 
इतिहास विज्ञान हैं। आज सरकार इतिहास में हस्तक्षेप करती है तो कल भौतिक 
शास्त्र फिजिक्स में हस्तक्षेप करेगी । 
साधो, यह नया इतिहास क्या है, जिससे बेचारा संघ ओर भारतीय जनता 
पार्टी डरे हुए हूँ। अभी तक ये इतिहास की ही दुहाई देते थे, मध्ययुग के इतिहास 
की । यह इतिहास यह था कि मुसलमान राजा सब हिन्दू विरोधी थे, हिन्दुओं पर 
अत्याचार करते थे, हिन्दू-मन्दिर तोड़ते और लूटते थे। इसलिए हिन्दू, मुसलमान 
परस्पर दुश्मन थे, दुश्मन हैं, दुश्मन रहेंगे। साधो, ऐसे इतिहास के सबसे बड़ 
पुरोधा थे डॉ. आर. सी. मजूमदार। वे अब भगवान के प्यारे हो गये। ईश्वर 
ने उनकी आत्मा को शान्ति दी या नहीं, हमें पता नहीं। मगर वे अशान्ति के 
मन्त्र देकर सिधार गये। इस इतिहास के कारण ही दंगे होते हैं। इस इतिहास 
के कारण ही राष्ट्रीय एकता नहीं होती । मजूमदार ने तो एक लेख में लिख दिया 
था कि भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इस लेख 
पर राष्ट्रीय एकता परिषद में बहुत गर्म चर्चा हुई और अटलबिहारी वाजपेयी की 
हालत इतनी खस्ता हुई कि उन्होंने यह झूठ कहा कि 'आगंताइजर' से (जो संघ 
का मुखपत्र है) हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। साधो, इसी इतिहास के इसी सास्प्र- 
दायिक द्वेष पर संघ का संगठन टिका है, जनसंघ की राजतीति चलती थी और 
अब भारतीय जनता पार्टी को राजनीति चलती है । 
साधो, अभी देवरसजी की उपस्थिति में विद्वानों और इतिहासकारों को 
मीटिंग हुई। कहाँ हुई, कब हुई, यह नहीं बताऊँगा । सब कुछ गुप्त था। स्वयं- 
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सेवकों तक को नहीं मालूम था । घबड़ाये हुए संघी बुद्धिजीवियों ने विचार किया 
कि बाप रे, अब कया किया जाय ? नये इतिहासकार तो दुसरा इतिहास लिख रहे 
हैं और वह प्रचारित भी हो रहा है । हम तो इतिहास को कथा बनाये थे, ये उसे 
विज्ञान बना रहे हैं। कंसे इस इतिहास से लड़ा जाय ? 
साधो, बड़ी करुण स्थिति है हिन्दू राष्ट्रवालों की। इफ यू हैव टीअसे 
प्रिपेयर टु शेड देम नाऊ। अगर तुम्हारी आँखों में आँसू हैं, तो उन्हें गिराने को 
तैयार हो जाओ । यह मारकं एण्टनी ने जूलियस सीजर को दफनाते वक्त कहा 
था। साधो, इस नये इतिहास में औरंगजेब वैसा नहीं था, जैसा बताया जाता रहा 
है । वह मन्दिरों को तोड़ता नहीं, उनका निर्माण करवाता था । मन्दिरों को दान 
देता था । इसके प्रमाण मिल गये हैँ । 'जजिया' कर हिन्दुओं को त्रास देने के लिए 
नहीं लगाया जाता था। वह एक तरह का सेल्स टँक्स' था। मुसलमान जब 
भारत आये, तब वे व्यापारी और किसान नहीं लाये थे । सिर्फ सिपाही लाये थे । 
इसलिए व्यापार हिन्दुओं के हाथों में ही रहा । इस व्यापार पर. जब कर लगा तो 
वह्‌ हिन्दुओं पर लगा, क्योंकि व्यापारी हिन्दू थे । मुसलमानों पर भी कर लगता 
था। इसे 'जकात' कहते हैं । 
साधो, जहाँ तक मन्दिर लूटने का सवाल है, सब राजा मन्दिर लूटते थे। 
हिन्दू राजा भी मन्दिर लूटते थे । प्रमाण मिला है कि राजा हर्ष का तो मन्दिर 
लूटने का एक डिपार्टेमेण्ट ही था। यह लूट धमं के लिए नहीं, धन के लिए होती 
थी। तब बैंक थे नहीं । मन्दिरों में लोग भगवान की चौकसी में सोना-चाँदी रखते 
थे। मूतियाँ सोने की होती थीं। जब भी राजा को धन की जरूरत होती, वह 
हुक्म देता कि फलाँ-फलाँ मन्दिर लूट लाओ । यह वैज्ञानिक और सच्चा इतिहास 
लिखा जा रहा है। 
साधो, बड़ी दयनीय हालत है, साम्प्रदायिक संगठन और राजनीतिवालों 
को । इसीलिए जि संगठन में ज्यादा अध्ययन करना, शंका और प्रश्‍न करना 
अनुशासनहीनता है, वह अपने विद्वानों से कहता है कि साम्प्रदायिक इतिहास लिखो । 


शब्द पीछा कर रहे हैं 


साधो, शब्द बड़े ताकतवर होते हैं। शब्द बोलते ही नहीं हैं, वे चलते भी हैं। शब्द 
पीछे पड़ जाते हैं तो आफत हो जाती है । पिछले साल मोरारजी भाई-जेसे गम्भीर 
बुजुर्ग नेता ने कह दिया था कि स्त्रियाँ शासन करने के योग्य नहीं होतीं । तारकेश्वरी 
सिन्हा-जंसी लचकदार मन्त्री मोरारजी के मातहत मंत्री रहीं पर वे भी उन्हें तरम 
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नहीं कर सकी थीं । स्त्रियों के खिलाफ शब्द मोरारजी भाई के पीछे पड़ गये और 
उन्हें नारियों से माफी माँगनी पड़ी | साधो, देवकान्त बरुआ कांग्रेस के अध्यक्ष थे । 
लुम लोगों को शायद मालूम हो कि बरुआ बहुत बड़े कवि हुँ। असमिया काव्य में 
a माने जते हैं । राजनीति में वे शून्य हो जायें, पर कवि तो बड़े 
रहेंगे । अब कवि अतिशयोकिति अलंकार से काम लेता ही है। तो कवि-स्वभाव के 
मुताविक बरुआ कहते थे--इन्दिरा इज इण्डिया--इन्दिरा भारत है। ये शब्द 
इन्दिराजी को भी अच्छे नहीं लगे होंगे पर कवि कह गया। पर शब्द पीछे पड़ 
गये और लोग कहने लगे--अरे बरुआ तो दरवारी मसखरा है। शब्द पीछे पड़ 
गये । आज इन्दिरा है, भारत भी है पर बरुआ नहीं है । साधो, इसी तरह अपने 
अशोक मेहता हैं । शब्द उनके भी पीछे पड़ गये थे | अशोक मेहता तब केन्द्र में 
मन्त्री थे वे अमेरिका गये । वहाँ वे गद्गद हुए । उन्हें लगा मैं भारत का मन्त्री 
नहीं, अमेरिका का कोई अर्थसचिव हूँ । वे अमेरिकी पूँजीपतियों को सलाह देने 
लगे कि अमेरिकी पूंजी को भारत में पीछे की सीट से ड्राइव करना चाहिए। ये 
शब्द उनके पीछे पड़ गये । भारत में हल्ला हुआ कि हमारा मन्त्री तो अमेरिकी 
पूँजी की घुसपैठ करवा रहा है । धोखे से हमारी अर्थव्यवस्था को अमेरिका को 
सौंपना चाहता है। पण्डित नेहरू ने तव अशोक मेहता से कहा कि अब तुम पीछे 
की सीट पर बैठकर दाढ़ी के सफेद बाल उखाड़ो, ड्राइव मत करना । इसी तरह 
“सम्पूर्ण क्रान्ति’ शब्द जयश्रकाश के पीछे पड़ा है, “सर्वोदय” विनोबा के पीछे पड़ा 


है। ; 
साधो, इन दिनों शब्द सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है अटलबिहारी वाजपेयी 
को । उन्हीं के शब्द उनके पीछे पड़े हैं । उन्होंने पाकिस्तान और चीन के सम्वन्ध 
में क्या कहा था, यह लोगों को याद है। वही शब्द उनके पीछे पड़ा है और वे 
लजाकर हँसकर कहते हैं--वह सब भूल जाओ । अब मैं बदल गया हूँ वह्‌ 
तो मैंने जनसंघ के नेता के रूप में कहा था पर जनसंघ तो अब रहा नहीं । साधो, 
जनसंघ तो अभी भी है। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और वह रहेगा । सारी 
राजनीति तो यही करता है। तभी देवरसजी इस संस्था के सांस्कृतिक काम से 
मोरारजी और चरणसिंह से मिलते हैं। 
साधो, पहले अटलबिहारी भी हमेशा ही केसरिया बाना पहने रहते थे । तुमने 
वीररस के नाटकीय भाषण सुने होंगे । तब दहाड़ते थे--हमें पाकिस्तान से काश्‍मीर 
का वह हिस्सा छीन लेना चाहिए, जिस पर उसने कब्जा कर रखा है, हमें चीन से 
एक-एक इंच भूमि वापस लेनी चाहिए, हमें उनसे कोई बात नहीं करनी चाहिए । 
यह सरकार डरपोक है, नपुंसक है । हम कहते हैं फौज भेजो, मगर यह चिट्ठी भेजती 
है । साधो, ऐसे अटलबिहारी जब विदेशमन्त्री हुए तो हमें लगा था कि भब भारत 
दिग्विजय करेगा । इधर पाकिस्तान पर हमला होगा, उधर चीन पर । दोनों पर 
` फतह । अश्वमेध यज्ञ । अगर मन्त्रिमण्डल फौजी कार्यवाही करने की मंजूरी नहीं 
देगा तो अटलबिहारी स्वयंसेबकों से चढ़ाई करा देगे। काली टोपी, हाफपेण्ट, 
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लाठीवाली हमारी राष्ट्रीय फौज ! 

मगर साधो, अटलबिहारी ने निराश किया । वे तो इस्लामाबाद पहुँच गये 
और जनरल जिया-उल-हक से प्रेम-निवेदन करने लगे-- 

'यों जिन्दगी गुजार रहा हूँ तेरे बगैर, जैसे कोई गुनाह किये जा रहा हूँ मैं, 
और जनरल जिया ने जवाब दिया-- है हर एक उनके इशारे में निशाँ और, करते 
हैं मुहब्बत तो गुजरता है गुमा ओर । याते आप इतने झूठे हैं कि मुहब्बत करते 
हैं तो कुछ और गुमा होता है। साधो, शिमला-समझोते पर अटलबिहारी ने 
विरोध किया था। एक विरोध-रैली का नेतृत्व किया था और कहा था, शिमला- 
समझौता राष्ट्रघाती है मगर अब कहते हैं कि हम शिमला-समझौते का पालन 
करेंगे। 

साधो, कोई पूछे कि अगर तब शिमला-प्रमझौता राष्ट्रघाती था तो अब क्यों 
नहीं है ? आप राष्ट्रघात तब कर रहे थे कि अब कर रहे हैं? आप तब देशद्रोही 
थे कि अब हैं? 

साधो, हम नहीं, उनके शब्द ही वाजपेयी के पीछे पड़ हैं । वे अब चीन जा 
रहे हैं प्रेम-वार्ता के लिए चीन ने कराकोरम सड़क बना दी है जिससे टैक 
सीधे पाकिस्तान आ सकते हैं। चीन ने काश्मीर में जनमत-संग्रह की पाकिस्तानी 
माँग का समर्थन भी किया है। मगर वाजपेयीजी जा रहे हैं। एक सदस्य ने संसद 
में कह्‌ भी दिया कि वे चीन जायें तो अपने पहले के भाषण भी लेते जायें। 

साधो, अपने ही शब्द पीछे पड़ जायें तो बड़ी फजीहृत पड़ जाती है। पाक 
और चीन पर फोजी कार्यवाही न करने के कारण. कांग्रेस सरकार नपुंसक थी 
तो यह सरकार कोन-सी मर्दानगी दिखा रही है ? 

साधो, वाजपेयी से अकेले में पूछो कि पाकिस्तान से इतने ज्यादा हिलगना 
क्यों चाहते हो ? वह अमेरिकी सैन्य संगठन का सदस्य है मगर तुमने उसे गुट- 
निरपेक्ष में घुसेड़ दिया। वाजपेयी कहेंगे--उनका ऐसा ही इशारा है। फिर 
पूछो--रेंगकर चीन क्यों जा रहे हो? वे कहेंगे-उनका ऐसा ही इशारा है । 
साधो, अब पूछो कि वे हैं कोन ? कोन का इशारा है? कया नाम है उनका? 
वाजपेयी कहेंगे--भारतीय संस्कृति में 'उनका' नाम नहीं लिया जाता । हम तो 
उन्हें 'एजी' कहती हैं । 

अब साधो, तुम सोचने लगोगे कि ये 'एजी' जिमी कार्टर हैं। सोचो, सोचो ! 


a 
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भांगलपुर के चौबेजी 


स धो, भागलपुर विश्वविद्यालय की धर्म-कथा सुनो । वहाँ एक आचार्य चोबेजी हैँ । 
ये प्रोफेसर चौवे कोई दुबे नहीं हैं, ऊंचे ब्राह्मण हैं। वैसे तो मूर्ख ब्राह्मण भी पूज- 
नीय होता है फिर चौबेजी तो पढ़े-लिखे हैं । उसी विश्वविद्यालय में एक डॉ. 
मण्डल हैं, जो शोध कर रहे हैं। डां. मण्डल हरिजन हैं। अब चौबेजी-जैसे पवित्र | 
ब्राह्मण और ह मण्डल-जैसे अछत एक ही विश्वविद्यालय में रहें, यह तो अधमं हो 
र्या । वैसे तो हरिजन विद्या प्राप्त करे, यही पाप है। इस पाप से अमंगल होता | 
है। इन्दिरा गाँधी ने हरिजन जगजीवनराम को मन्त्रिमण्डल में रखा तो आखिर 
उनकी हार हुई । भागलपुरवाले चौवेजी अपने पवित्र विश्वविद्यालय में यह पाप 
नहीं होने दे सकते थे। उन्होंने डॉ. मण्डल का मुण्डन कराया और गधे पर बिठा- 
कर घुमाया । इस मामले की जाँच हो रही है । विधानसभा में मामला उठ चुका 
है। शायद चौबेजी को सज्ञा हो जाय। पर मुझे इस वात पर अचरज है कि भागल 
पुर में जयप्रकाश के सम्पूर्ण कान्तिकारी' तो होंगे, फिर उन्होंने चौबजी के सिर पर 
मले की टोकरी रखकर उनका भी जुलूस क्यों नहीं निकाला ? असल में सम्पूणं 
क्रान्तिकारी जाति-बिरादरी में बेट गये हैं। 
साधो, अगर भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति कोई भंगी हो जाय और 
चौबेजी की नौकरी खतरे में हो तो चौबेजी भंगी कुलपति के चरणों में अपना 
पवित्र मस्तक अवश्य रख देंगे । वह कहें कि मेरे चरण धोकर पी तो चोबेजी पी 
लेंगे । भंगी कुलपति कहे कि तुम ब्राह्मण होकर ऐसा कर रहे हो तो चोबेजी कहेंगे 
--हुजूर, आप तो माई-बाप हैं । 
साधो, जाति का सम्मान बचाने का चौबेजी का यह सुकर्म काबिले-दाद है। 
पुरे भागलपुर विश्वविद्यालय को गंगा-जल से धोने की अपेक्षा उन्होंने यह बेहतर 
समझा कि एक हरिजन विद्वान को गधे पर बैठा दिया जाय । चौबेजी को यह तो 
पता होगा नहीं कि कितने ब्राह्मण भागलपुर में सदियों से गधे पर बैठे हैँ । चौवेजी 
को यह भी बोध नहीं होगा कि इस हरकत से वे जिन्दगी-भर के लिए गधे पर बेठ 
गये । साधो, अपने मानदण्ड बड़ सधे हुए हैं । हरिजन स्त्री से बलात्कार करने से 
छूत नहीं लगती, पर उसका भाई अगर छू ले तो छूत लग जाती है। नहाना पड़ता 
है । झगड़ा चन्दन, चोटी और जातिगत पवित्रता का नहीं है । दूसरा है। यों तो 
चमार बाल्मीकि की 'रामायण' पर शोध करके पण्डित प्रोफेसर हो गये हैं । जुलाहे 
कबीर पर शोध करके ऊँची जाति के लोग डॉक्टरेट लेते हैं और कॉलेज में नौकरी 
० करते हैं। साधो, हरिजन हमारे लिए जरूरी हैं। सेवा करने को हरिजन चाहिए । 
वह मैला उठाय, सफाई करे, जूते बनाय। खेतों पर काम करने को हरिजन 
{ चाहिए । बेगार करने को हरिजन चाहिए। बलात्कार करने को हरिजन औरतें 
का चाहिए । समाज को हरिजनों की बड़ी जरूरत है। 
बे 
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मंगर साधो, ऐसे हरिजन नहीं चाहिए, जो पढ़कर नौकरियों में ऊचे वर्णो से 
हिस्सेदारी करने लगें ऐसे हरिजन नहीं चाहिए, जिनकी अपनी खेती हो। ऐसे 
हरिजन नहीं चाहिए, जिनके अपने अच्छे मकान हों । ऐसे हरिजन नहीं चाहिए, 
जो चमार से बढ़कर चमड़े के कारीगर हो जायें। जव हरिजन ऐसी हरकत करते 
हैं तब वे मर्यादा लाँघते हैं और चौबेजी, भग्रवालजी ओर ठाकुर साहब उनके 
खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं । 
साधो, मराठवाडा में औरंगाबाद में एक विश्वविद्यालय है । तय हुआ कि 
उसका नाम रख दिया जाय--डॉ. अम्बेडकर विश्वविद्यालय । इस पर सारे 
मराठवाडा में आग लगी है। बसें जल रही हैं। दफ्तर जलाये जा रहे हैं । रेलें रकी 
पड़ी हैं। बस्तियाँ जलायी जा रही हैँ । किसलिए ? डॉ. अम्बेडकर के नाम का 
विरोध । ये अम्बेडकर कौन | वही अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता थे--जिस 
संविधान की कसम खाकर हमारे शासक राज करते हैं। मगर अम्बेडकर हरिजनों 
के नेता भी थे। और हिन्दू समाज में हरिजनों का जो हाल है, उसे देखकर 
अम्बेडकर ने अपने बहुत सारे अनुयायियों को बौद्ध बना दिया । पर बौद्ध होने से 
भी उनका हरिजनपन नहीं मिटा । 
साधो, आगरा में इन्हीं अम्बेडकर की जयन्ती के जुलूस पर पथराव हुआ था 
और फिर हुआ था दंगा । दंगा क्या हुआ, पुलिस ने हरिजनों को मारा । दिल्ली 
क्षेत्र में, भारत सरकार के सामने, कंझावला में बड़े किसान हरिजनों को खेती नहीं 
करने दे रहे हैं। ये हरिजन झोंपड़ियों में दुवके हुए कापते रहते हैं कि अब आग 
लगी । वहाँ पुलिस भी है मगर एक हरिजन के पीछे तीन पुलिसवाले होते हुए भी 
f राज चल रहा है बड़े किसानों का । 
साधो, अब वह समय भा सकता है, जब ये हरिजन अपना अलग 
४ 'हरिजनस्तान' बनाने की माँग करने लगें। इस देश के शायद और टुकड़े होंगे । 
i सदियों से जिनके भन्यायपु्ण निहित स्वार्थ कायम हैं, वे ऊँचे लोग कव समझेंगे कि | 
| अब वह सतयुग आ ही रहा है, जब वे पिटेंगे। हम लोग तो बच जायेंगे, क्योंकि 
साधु की जात नहीं होती । 


edie ss ७ 


जेल में रोमांस 


साधो, इमरजेन्सी उठने और जनता सरकार बनने के बाद कई बातें खुल रही हैं। 
जाँच करायी जा रही है कि इमरजेन्सी में जेल में क्या अत्याचार हुए। यों तो जब 
ये मीसाबन्दी जेल से छूटे थे तभी इन्हें देखकर पता चलता था कि जेल में घोर 
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अत्याचार हुए होंगे। कई को तो घर के लोग पहचान नहीं पाये थे। एक मीसा- 
न्दी जब छटकर घर पहुँचे तो उनकी पत्नी ने उन्हें पहचाना नहीं और कहा--- 
अरे, मेरे वो तो दुबले-पतले मरियल थे | तू न जाने कौन मुस्टण्डा मेरा घरवाला 
वनने आ गया ! भाग यहाँ से ! साधो, दवाइयों के विज्ञापनवाले भी इनके फोटो 
लेने को घूपते थे । वे उनका जेल जाने के पहले का और जेल से छूटने के बाद का 
फोटो छापकर अपनी ताकत और स्वास्थ्य की दवा का विज्ञापन करना चाहते थे। 
पहले फोटो के नीचे छापते--दवा के इस्तेमाल के पहले । दूसरे के नीचे छापते-- 
इस्तेमाल के बाद । 
साधो, और कई बातें अत्याचारों की जाँच के दौरान खुल रही हैं। मध्यप्रदेश 
में ही एक जेल में अत्याचारों की जाँच हो रही है। इस जाँच में जो बातें खुल रही 
हैं, उन्हें जानकर तो तुममें से बहुत-से चाहते होंगे कि जीवन-भर जेल में रहें ! 
ऐसे प्यारे-प्यारे अत्याचार होते हैं। आखिर दुष्ट इन्दिरा गाँधी ने आपातकाल उठा 
क्यों लिया ? साधो, जाँच-अधिकारी के सामने सहायक जेलर ओर वार्डर ने बयान 
दे दिये हैं कि एक संसदीय सचिव जब जेल में थे तो जेलर की जवान लड़की जेल 
में उनके कमरे में पढ़ने आती थी और बड़ी रात तक ज्ञान-चर्चा होती थी । जेलर 
के घर से उन भाग्यवान को खाने के लिए चीजें भी आती थीं । प्रेमपत्र तक पेश 
हो गये हैं, जिनसे संसदीय सचिव ने इन्कार किया है । लेकिन उन्होंने यह जरूर 
स्वीकार किया है कि लड़कियाँ पढ़ने आती थीं । 
साधो, ऐसे अत्याचार हों तो कौन जेल में नहीं रहना चाहेगा । जिन्दगी-भर 
जेल में रखो, मग र जवान स्त्री पढ़ते भेज दिया करो और अच्छा भोजन । मगर 
ये दुष्ट समाजवादी किसी का सुख नहीं देख सकते | वे माँग कर रहे हैं कि इस 
संसदीय सचिव को निकालो । विद्याभूषण ठाकुर कहते हैं कि मैं तो इनके साथ उसी 
जेल में था । मैंने सब देखा है। अब वेचारे सकलेचाजी पसोपेश में हैं । 
साधो, मैं नहीं जानता सत्य क्या है। सत्य का पता तो जाँच-अधिकारी 
| लगायेगे । मगर मैं इस मत का हूँ कि स्त्री-पुरुष अगर अपनी इच्छा से एक-दूसरे के 
| नजदीक आयें तो इसमें कुछ बुरा नहीं है । मैं यह भी मानता हूँ कि शहर में स्कूल- 
| कॉलेज होते हुए भी सभी अध्यापक इतने नालायक होंगे कि वे जेलर साहब की 
| लड़की को पढ़ा नहीं सकते होंगे । यह भी सही है कि जेल में कैदी की बुद्धि बहुत 
तीव्र हो जाती है । उसको बुद्धि एकाग्र हो जाती है। ज्ञान बढ़ जाता है। तभी तो 
जेल में जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी बढ़िया किताबें लिखीं । मैथिलीशरण गुप्त ने 
जेल में महाकाव्य लिखा। बालकृष्ण शर्मा नवीन और माखनलाल चतुर्वेदी ने 
बढ़िया कविताएँ लिखीं । तो उक्त संसदीय सचिव जेल में परमज्ञानी हो ही गये 
{ होंगे । जेलर साहब भी अपने अनुभव के कारण जानते होंगे कि कैदी बहुत ज्ञानी 
` हो जाता है। इसीलिए लड़की पढ़ने आती होगी। इसमें तो कुछ गलत नहीं हुआ। 
अब यह कहना फालतू है कि लड़की बड़ी रात तक वहां रहती थी । अरे ज - 
की साधना में मत लग गया तो क्या टाइम देखा जाता है? ज्ञान-साधना में कयां प 
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रात और वया दिन? ये सब फालतू बातें हैं मैं तो कहता हूँ कि भगवान, तू | 
सबको ऐसी जेल दे । मैं तुझसे स्वगे नहीं माँगता । बस ऐसी जेल दे दे । | 


विदेशियों का आकर्षण 


साधो, भूपेश गुप्त ने राज्यसभा में कहा था कि दिल्‍ली की वर्तमान सरकार 
विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है । विदेशी यह देखना चाहते हैं कि 
आखिर यह सरकार चलती कैसे होगी, जिसके सदस्य एक-दूसरे से इतने विपरीत 
हैं । साधो, ताजमहल, खजुराहो, अजन्ता, लाल किला इन सबका पानी उतर | 
गया । कोई विदेशी इन्हें देखना नहीं चाहता । भारतीय हाथी, गैडा, सांप भी कोई | 
नहीं देखना चाहता । अब विदेशी पर्यटक भारत में उतरता है तो उससे गाइड | 
| कहता है--क््या देखेंगे साहब, लाल किला ? ताजमहल ? पर्यटक कहता है--ये 
तो बाद में देख लेंगे । पहले असली चीज दिखाओ । तुम्हारी सरकार । तुम्हारा 
मन्त्रिमण्डल क्रिस अजायवघर में है। वह बेचारा गाइड परेशान होता है। 
वह कहता है--साहब, हमारी सरकार भजायबघर में नहीं है | मन्त्री लोग 
बगले में रहते हैं। सचिवालय में काम करते हैं। विदेशी कहता है, तुम हिन्दुस्तानी | 
री बहुत झूठ बोलता है । तुम हमें दिखाना नहीं चाहता । हमें तो उधर यही बताया 
| गया था कि भारत, दैट इज़ इण्डिग्रा में सबसे अजीव चीज वहाँ का मन्त्रिमण्डल 
| है। सुना है, सब मन्त्री एक-दूसरे की तरफ पीठ किये हैं और रस्सी से बंधे हैं । वे 
अलग-अलग खींचते हैं मगर रस्सी से बंधे होने के कारण इकट्ठे हैं। हमें यही दृश्य 
। दिखाओ। अब सःधो, बेचारा गाइड परेशान होता है । वह कहता है-- साहब, 
| ओर अच्छी-अच्छी चीजें इस देश में हैं । चलिए, आपको कुतुबमीनार दिखा 
| लाऊ।' मगर विदेशी फिर भी नहीं मानता । उसकी अपनी मरित्रमण्डल देखने की 
उत्सुकता वैसी ही है, जेसी पहले अपने यहाँ के ग्रामीणों की रेलगाड़ी के बारे में 
| थी । ग्रामीण रेलगाड़ी देखते थे ओर कहते थे--भरे भैया रे, ये तो गजब है। न 
बैल जुते हैं न कोई धकियाता है, फिर भी ये चलती है, कमाल है। इसी तरह 

विदेशी कहता है--गजब है इस सरकार का । न कोई दिशा है, न कदम उठते हैं। 

फिर भी सरकार चल रही है | साधो, वह विदेशी गाइड से कहता है--मुझे वहाँ 

ले चलो जहाँ चरणसिंह के खेत पर जॉर्ज फर्नाडिस कारखाना बनवा रहे हैं, या वह 

| ज़गह बताओ जहाँ जॉजे का कारखाना तुड़वाकर चरणसिंह ने.हल चलवा दिया है । 
साधो, ये विदेशी कुछ और देखना नहीं चाहते । अपना गाइड कहता है-- 
साहब, हमारे यहाँ क़रत॒ब भी बहुत तरह के होते हैं । .एक रस्सी का जादू है- 
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रोपट्रिक ! इसमें बाजीगर एक रस्सी को आसमान में उछालता है ओर उसके 
सहारे ऊपर चढ़ जाता है । फिर लोहे के एक छोटे-से गोल में घुसकर आदमी आर- 
इकर वृ ण्डल में पहुँचे और वह छेद दिखाओ जिसमें से 
सिकन्दरवख्त मन्त्रिमण्डल में घुस गये । 
साधो, आखिर गाइड विदेशी को चिड़ियाघर ले जाता है। वहाँ बताता है 
देखिए साहब, यह बड़ा बन्दर । इतना बड़ा बन्दर युरोप में नहीं होगा । यह 
हनुमानजी के वंश का है । विदेशी पूछता है--इसका नाम क्या राजनारायण है ? 
गाइड कहता है--साहव, आप भी क्या मजाक करते हैं। अच्छा, यह बारहासगा 
देखिए। विदेशी पूछता है--इसका नाम क्या चरणसिंह है ? हे 
साधो, यह हाल है। विदेशियों को ऐसा विश्वास हो गया है कि हमारी सर- 
कार कोई अचरज की चीज है। विदेशी अब ताजमहल और कुतुबमीनार छोड़कर 
उसी को देखना चाहते हैं। टिकिट लगा दें तो बहुत-से डालर और पौण्ड मिलेंगे । 


भूत-पिसाच का हनुमान चालीसा 


साधो, राजनैतिक जीवन में कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जिनकी प्रतिभा और 
सम्भावना कभी खत्म नहीं होती। वे कभी घिसते ही नहीं । उनकी तोक कभी 
घिसती ही नहीं । ऐसे अपने राजनारायण हैं, पहलवान स्वास्थ्यमन्त्री । उन्होंने 
इस कहावत को झूठा कर दिया कि 
करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, 
रसरी आवत-जात ते सिल पर परत निसान। 
साधो, कुएँ के घाट पर रस्सी बार-बार घिसती है तो पत्थर पर निशान पड़ 
जाते हैं । पर इधर रस्सी घिस-घिसकर टूट गयी मगर राजनारायण पर निशान 
नहीं पड़ा। देवी-देवता भी राजनारायण से घबड़ाते हैं । साधो, पिछले माचे में 
जीत के बाद कई नेताओं के कोने निकले थे। मधु दण्डवते साइकिल पर दफ्तर 
जाते थे । जॉर्ज फर्नाडिस चाहे जो बोलते थे। चरणसिंह डात क्विकजोट की तरह 
पनक्क्री को राक्षस समझकर उस पर तलवार से हमला करते थे। अटलबिहारी 
रामलीला मैदान में स्कूल की डिबेटिग सोसायटी का जोशीला भाषण देते थे। 
मोरारजी भाई सत्य और ईश्वर की खोज करते थे। मगर साधो, समय, अनुभव 
और जिम्मेदारी ने सबको धिस दिया। नहीं धिसे तो एक राजनारायण। राज- 
नारायण स्वास्थ्यमन्त्री हैं, पर उके रोग का इलाज कोई नहीं कर सकता । उनके 
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दिमाग पर कई सनकें चढ़ी हैं। फिर रोग एक हो तो उसका इलाज हो । राज- 
नारायण के रोग का हाल यह है, जैसा तुलसीदास ने कहा है-- 
ग्रह ग्रहीत पुनि वातवस 
तापर बीछी मार 
ताकि पिआइअ वारुणी 
कहूहु कवन उपचार । 
यानी एक तो ग्रह खराब, फिर वात रोग, फिर बिच्छु का काटा हुआ। उस 
पर शराब और पिला दी । भब बताओ ऐसे रोगी का क्या इलाज हो । डाक्टर 
सुशीला नैयर ने कृपा करके मानसिक रोगों के उपचार के इन्तजाम के लिए संसद 
में एक बिल रखा है। इस उपचार से शायद राजनारायण को लाभ हो । 
साधो, कुछ भी हो, हमें तो यह आदमी बहुत पसन्द है । जीवन में रस घोलता 
रहता है। अभी राजनारायण ने डाक्टरों की एक सभा में कहा कि हर सर्जन 
को ऑपरेशन फे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए । हनुमान चालीसा 
को शक्ति बताते हुए उन्होंने कहा कि मैंने एक लाख बार हनुमान चालीसा का 
पाठ किया तो इन्दिरा गाँधी को हरा दिया । संघवाले भी कहते थे कि हमने सवा 
लाख सूर्य-तमस्कार किये तो इमरजेन्सी उठ गयी | साधो, राजनारायण ठीक कहते 
होंगे । पर सवाल फिर भी खड़े होते हैं। हनुमान चालीसा हम लोगों ने भी पढ़ा 
है। उसमें हनुमान के प्रताप के बारे में कहा है-- 
भूत-पिसाच निकट नहिं आवै 
महावीर जब नाम सुनावै । 
हनुमान का नाम सुनकर भूत-पिशाच पास नहीं फटकते। पर तब क्या होता 
होगा जब भूत-पिशाच खुद हनुमान चालीसा का पाठ करने लगें । हनुमान चालीसा 
तो राजनारायण जैसे भूत-पिशाच को भगाने के लिए है। मगर भूत खुद ही 
कहते हैं कि मैंने एक लाख बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और जीत गया । 
अब या तो हनुमान चालीसा में भूत भगाने का दम नहीं है, या राजनारायण झूठ 
बोलते हैं कि उन्होंने पाठ किया । अगर वे सचमुच पाठ करते तो हार जाते, क्यों- 
कि भूत-पिसाच निकट नहि आवै । 
साधो, हम राजनारायण की वात मान लेते हैं | सर्जन ऑपरेशन के पहले 
हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें । दर्द के लिए मरीज से हनुमान बाहुक का 
पाठ करवायं। राजनारायण पूरी विधि बतला दें तो ठीक रहेगा। ऑपरेशन 
थियेटर को और ओजारों को स्टेरिलाइज किया जाये या नहीं ? रोगी को बेहोश 
किया जाये या नहीं ? ऑपरेशन ओजारों से करें या कुल्हाड़ी, रन्दे आदि से? 
“क करने की जरूरत है कि नहीं ? साधो, हनुमान चालीसा का यह प्रताप है 
तो क्यों न बढ़ई और लुहार को ऑपरेशन करने का लाइसेन्स दे दिया जाये ? 
गाँव में वहीं लुहार और बढ़ई ऑपरेशन कर दिया करेंगे । 
साधो, इस हृनुमान-चालीसा-सजेरी में एक छोटी-सी कठिनाई और आयेगी । 
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डाक्टर तो मुसलमान, ईसाई भी हैं। वे हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करेंगे ? 
इसका हल भी स्वास्थ्यमन्त्री ने सोच लिया होगा । शायद वे मुसलमान और 
ईसाई डाक्टरों की शुद्धि करके उन्हें हनुमान भकत वनायेंगे । उन्हें डिग्री के साथ ही 
यह हनुमान-कोर्स भी करना होगा। आगे तो हमें सर्जनों को ट्रेनिंग देने की 
जरूरत भी नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्यमन्त्री हनुमानजी की फौज याने बन्दरों को 
उस्तरा देकर ऑपरेशन में लगा देंगे । इससे सच्चा रामराज आ जायेगा । 


आदमखोर संस्कार 


साधो, जो जाति जितनी प्राचीन होती है, उसके आदमखोरी के संस्कार भी उतने 
ही गहरे होते हैं। आदमी के द्वारा आदमी को खाने की विधियों को वह जाति 
धामिक, सामाजिक ओर दार्शनिक रूप तक दे डालती है । चीनी लेखक लू सुन ने 
अपनी एक कहानी में लिखा है कि हम लोग चार हजार सालों से आदमी का 
गोशत खा रहे हैं | हमारे वच्चों ने अभी इसे नहीं चखा है। इन बच्चों को बचाओ। 
साधो, चीनियों की तरह हमारा समाज भी बहुत प्राचीन है । हम दुनिया में सिर 
उठाये फिरते हैं कि हमारी इतनी प्राचीन संस्कृति है, इतना प्राचीन धर्म है, इतना 
महान दर्शन है, और हमारी बीमारियाँ भी इतनी ही पुरानी हैं । हम दुनिया के 
प्राचीन आदमखोर हैं। हमारे शिकारी बन्दूक लेकर जंगल में आदमखोर बाघ को 
हूते फिरते हैं और इधर हम बेहिचक आदमी को खाते रहते हैं। हरिजन स्त्री 
| और बच्चे को आग में झोंक देते हैं। दहेज कम लानेवाली बहू का गला घोंट 
| देते हैं । 

| साधो, तुम हैरत में हो कि आज मैं ये कैसी बात कर रहा हूँ । मेरे 'मुड' को 
| क्या हो गया हैं? सचमुच मैं आज सुबह से ही खिन्न हूँ | सुबह अखबारों में पढ़ा 
| 


कि एक युवती ने आग लगाकर इसलिए आत्महत्या कर ली कि वह 'मंगली' थी 
और इस कारण उसकी सगाई टूट गयी थी । लड़की शादी की उम्मीद लगाये 
थी | वर तय हो गया था, तभी कुण्डली में मंगल निकल आया । इसका फल 
ज्योतिषी बताते हैं कि ऐसी स्त्री का पति मर जाता है । कब मर जाता है? शादी 
के तुरन्त बाद भी मर सकता है और 50-60 साल बाद भी मर सकता है! पर लोग 
ऐसे डरते हैं कि उधर लगन लगी और उधर वर मरा । 

साधो, युवती इसी आदमखोर अन्धविश्वास के कारण मर गयी । ये कुण्डलियाँ 
सब झूठी होती हैं | इसे सब जानते हैं । कौन ग्रह कहाँ था, कब था, इसका कोई 
ठिकाना नहीं । चतुर बाप पहले लड़के की कुण्डली लेता है और उसके हिसाब से 
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लड़की की कुण्डली बनवा लेता है। या लड़के का बाप लड़की की कुण्डली लेता है 
और उसके हिसाब से लड़के की कुण्डली बनवा लेता है। अगर मंगली लड़की का 
बाप कहे कि मैं एक लाख दहेज दूंगा, तो किसी भी लड़के का बाप अपने लड़के 
की शादी उससे कर देगा । वह जानता है, मंगल का कुछ निश्चित नहीं है पर एक | 
लाख तो सत्य है, प्रत्यक्ष है। एक लाख में एक नहीं, दो बेटे मर जायें तो भी कोई 
हज नहीं। 
साधो, लड़की व्यर्थ मर गयी । मुझसे कहा जाता तो मैं ही कुल दस रुपये में | 
उसके मंगल को हटा देता । पच्चीस रुपये में तो मंगल का बाप शनि शान्त होता | 
है। सारे ज्योतिषी और पण्डत झूठी कुण्डलियाँ बनाने का धन्धा करते हैं। किसी 
पुराने काल में ब्राह्मणों ने पेट भरने के लिए यह ग्रह-दशा का चक्कर चलाया 
था। फलित ज्योतिष के घोर अवैज्ञानिक पाखण्ड को चलाया था । अगर शनि 
का फल सही है तो शनि कसा पोचा ग्रह है कि पच्चीस रुपये की पूजा और दान में 
अपने को समेट लेता है। सीता के ग्रह क्या वसिष्ठ ने शान्त नहीं किये होंगे कि 
वह ससुराल आते ही ससुर को खा गयी और घरवाले को वनवास करा 
दिया ? 
साधो, घोर आदमखोर विश्वास है ये। ईसाई, मुसलमान भी कम अन्ध- 
विश्वासी नहीं होते। पर उनके यहाँ लड़की मंगली क्यों नहीं होती ? शनि उनके | 
सिर पर सवार क्यों नहीं होता ? सारे अनिष्टकारक ग्रह इसी हिन्दू जाति के सिर | 
पर नाचते हैं ओर वह भी गरीब हिन्दू के सिर पर । पैसेवाला हिन्दू तो ग्रहों को | 
भी अपने इशारे पर चलाता है । 
i: साधो, इन ज्योतिषियों से कहो कि इतने सारे रूसी और अमेरिकी उपग्रह 
| अन्तरिक्ष में घूमते रहते हैं । अब ग्रह कुल नौ थोड़े ही रह गये हैं। तो इन रूसी और 
अमेरिकी ग्रहों को भी तो कुण्डली में बताओ। अपना उपग्रह 'आर्यभट' भी तो 
अन्तरिक्ष में घूम रहा है । क्यों नहीं किसी लड़की की कुण्डली में आर्यभट आता 
है। कोई लड़की अगर 'मंगली' है तो कोई 'आर्यभटी' भी तो होगी। कोई 
{ ज्योतिषी इस बारे में क्यों नहीं बोलता ? 
साधो, हजारों सालों से हम आदमखोर हैं। हम अपने ही बेटा-बेटियों का 
गोश्त खाते हैं। वह लड़की हमारे इन्हीं आदमखोर विश्वासों का शिकार हो 
गयी । कितनी महान जाति है हमारी ! कसी महान्‌ संस्कृति है। कंसा ऊंचा 
मानवतावाद है। कसी आत्मघाती मूर्खता है हमारी, जो किसी महान्‌ जाति को 
ही शोभा देती है। 
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साधो, पानी खूब बरस रहा है। 5-20 दिन पहले वर्षा का अता-पता नहीं 
था । खेत सूखे पड़े थे। किसान आसमान देखते थे और रोते थे। माँग उठने लगी, 
राह। कार्य शुरू करो। इस क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित करो । साधो, त्र 
किसान दुखी थे। उपभोक्ता दुखी थे कि अनाज महँगा मिलेगा | मगर हर चीज 
के दो पक्ष होते हैं | विरोधी पार्टियाँ खुश थीं कि अकाल पड़नेवाला है । इस अकाल 
को वर्तमानसरकार के माथे मढ़ा जा सकता है। देख लो, इस सरकार की 
भक्षमता, इसके रहते वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया ! गोया, सरकार को 
हिन्द महासागर को बादलों के निर्माण का ठेका देना था और हवा को हुक्म देना 
था कि वह बादलों को मध्यप्रदेश में लाये । ऐसा यह सरकार नहीं कर सकी, इसलिए 
इस्तीफा दे दे। विधानसभा भंग हो और नये चुनाव हों । हमारी सरकार बनेगी 
तो हम ठीक समय पर बादल वनवायेंगे, ठीक समय पर जहाँ जितनी जरूरत होगी 
बादल भेजेगे और अच्छी वर्षा देंगे। मगर इन बादलों का बुरा हो कि लेट ही 
आये पर आ गये और बरस गये । अब न राहत कार्य खोलने को माँग उठ सकती 
है और न इस सरकार का वर्षा के मामले में निकम्मापन सिद्ध किया जा सकता है। 

साधो, वादल दिखते हैं तो खुशी से मोर नाचते हैं | मगर कहीं बादल न 
दिखें तो, मनुष्य के रूप में बहुत-से मोर नाचते हैं। अफसर, ठेकेदार, दुकानदार, 
नेता, ये सब खुश होते हैं कि अब पड़ेगा अकाल ओर खुलेंगे राहत कार्य और खूब 
पैसा खाया जायेगा। साधो, एक प्रकार के राहत कार्य तो सरकार खोलती है 
जिसके अन्तर्गत लोगों को काम दिया जाता है और उचित कीमत पर अनाज दिया 
जाता है। ये राहत कार्य भूखे मरते किसानों और खेत-मजदूरों के लिए होते हैं। 
मगर इन्हीं राहत कार्यों के अन्तर्गत गुप्त रूप से भगवान अपने राहत कार्य चलाता 
है। भगवान की कृपा जिन भक्तों पर होती है, उन्हें वे इसी राहत कार्य में से 
वैसा पैदा करवाते हैं । इन्जीनिझर, ओवरसियर, ठेकेदार, सरकारी अफसर, नेता, 
सरपंच, पंच, विधायक ये सब भगवान को बहुत प्यारे हैँ । इनके मकान बनने हैं। 
लड़की की आई. ए. एस. से शादी होनी है। बैंक बैलेत्स बढ़ता है, बीवी के गहने 
बनाना है। सरपंच को साल-भर के लिए अपने पम्प के लिए डीजल जमा करना 
है। ये सब भगवान के प्रिय भक्त आस लगाये थे कि अब अकाल जरूर पड़ेगा । 
दूकानदार भी अनाज दबायेंगे । 

साधो, मगर इस्द्रदेव ने भगवान से असहयोग कर दिया । जुलाई लगभग बीत 
गया था, मगर पानी इतना भी नहीं गिरा था कि मेंढक बोलने लगें । सरकार 
अपने राहत कार्य खोलने ही वाली थी और दैवी राहत कार्य भी खुलनेवाले थे । 
भगवान ने आदेश दे दिया था कि मेरे भक्तों को पैसा खाने की सुविधा इन सरकारी 
राहत कार्यों में से मिले तालाब खुदवाने और सड़क बतवाने में से इत खाऊ 
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भक्तों को पैसा मिले । झूठे मस्टर-रोल भरे जायें। डीजल और पेट्रोल की चोरी 
हो और वह बाजार में बिके तालाब जमीन पर न खुदे पर कागज पर खुद जाये। 
और उसके खर्च का पैसा खा लिया जाय। राहत कार्य की सीमेण्ट बाजार में 
विके । अब भक्त खूब सम्पन्न हों । | 
मगर साधो, अगस्त में पानी बरसना शुरू हुआ सो बरसता ही जाता है। 
राहत कार्यं नहीं खुले । अब यह हाल है कि जो किसान चिल्लाते थे कि पानी 
बरसे वे कहते हैं कि हे भगवान, अब पानी रुके जिससे फसल सँभले । अब और 
पानी लगातार बरसाते हो तो फसल चौपट हो जायेगी | साधो, अतिवृष्टि से भी 
राहत कायं होते हैं, मगर वे बहुत छोटे होते हैं। उनमें बहुत कम पैसा लगता है 
और बहुत कम पैसा खाने की गुंजाइश होती है। अकाल नहीं पड़ा । कितने भगवान 
के भकत अकाल नहीं पड़ने का दुख भोग रहे हैं । 


विजयाराजे की भावना को चोट 


साधो, जब किसी की भावना को ठेस पहुँचती है, तो साधु-दिल दुखी होता है-- | 
खंजर कहीं चले पे तड़पते हैं हम 'अमीर', | 
सारे जहाँका ददं हमारे जिगर में है। 
; तो साधो, कल-परसों विजयाराजे सिन्धिया ने पत्रकारों से कहा कि मेरे 
परिवार में सम्पत्ति के झगड़े से मेरी भावना को ठेस पहुँचती है । याने कि उनकी 
ठेस का प्रचार हो और गरीब भारतीय जन यह जानकर दुखी हों कि राजमाता की 
भावना को ठेस पहुँच रही है । पुराना जमाना होता तो लोग कलेजे में छुरी घुसेड़ 
लेते। राजा या रानी की आँख में किरकिरी होती, तो राजभक्त लोग अपनी एक 
आँख फोड़ लेते। 
साधो, झगड़ा माँ-बेटे में सम्पत्ति का है । विजयाराजे सिन्धिया सर्वस्वत्यागी 
महिला हैं, जनता के लिए समपित । बेचारी को महल में अच्छा खाना खाता 
पड़ता है, सोने और हीरे, जवाहरात को रोज छूना पड़ता है, एअरकण्डीशण्ड कार 
में घूमना पड़ता है, सम्पत्ति को लगातार बढ़ाते जाने की यातना भोगना पड़ती 
है । इतने त्रास हैं ऐसे ही त्रास राजपुत्र-माधवराव सिन्धिया को भोगने पड़ते हैं । 
| मगर हम संवेदनशील साधु हैं। हम गरीब नहीं हैं । हम चाकर | के रचो 
| पचो दरबार। हम विजयाराजे के दुख को समझते हैं कि माँ बूढ़ी हुई । ये सम्पत्ति 
| का क्या करेंगी । इनके लगुए-भगुए खायेंगे। मैं जवान हूँ, पूरी जिन्दगी पड़ी है । 
इसलिए जितना ज्यादा हो सके, सम्पत्ति पर कब्जा कर लूँ । 
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साधो, माँ-बेटे एक-दूसरे पर एक आरोप ओर लगाते हैं। विजयाराजे कहती - 


हैं कि मेरे वेटे को इन्दिरा गाँधी बहकाती है। माधवराव कहते हैं कि मेरी माँ को 
सरदार आंग्रे बहकाते हैं । याने माँ-बेटा दोनों बहुकाये हुए हैं । माधवराव संजय के 
दोस्त रहे हैं । पब्लिक स्कूल में पढ़े-लिखे बड़े आदमियों के लड़कों की दोस्ती पक्की 
वर्गे-दोस्ती है। माधवराव ने उचित समझा कि राजनैतिक महत्त्वाकांक्षा के लिए 
इन्दिराजी द्वारा बहकाया जाना ही फायदेमन्द है। माधवराव की 'आइडियालॉजी' 
तो है नहीं | वे सरदार आंग्रे द्वारा बहकाया जाना भी स्वीकार कर लेते पर इसमें 
राजनैतिक भविष्य कोई खास नहीं है। फिर जो माँ को बहकानेवाला है उससे बेटे 
को नहीं बहुकना चाहिए। आखिर भारतीय संस्कृति की मर्यादा का भी सवाल है ! 

साधो, माँ-बेटे दोनों सम्पत्ति के साथ राजनैतिक पद भी चाहते हैं। माधव- 
राव इन्दिरा कांग्रेस के संसद-सदस्य हैं और मन्त्री होने की उम्मीद रखते हैं। 
विजयाराजे भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष हैं और जोड-तोड़, दल-बदल से 
किसी राजकीय पद पर जाना चाहती हैं। 

साधो, विजयाराजे पहले कांग्रेस में ही थीं । मगर पण्डित द्वारकाप्रसाद मिश्र 
जब मुख्यमन्त्री थे तव उनका झगड़ा हो गया | विजयाराजे लोकतन्त्र में भी अपने 
को रानी मानती हैं। वे चुनाव टिकिटों के बारे में राजहठ चलाना चाहती थीं । वे 
डिक्टेट करना चाहती थीं, पर पण्डित द्वा रकाप्रसाद मिश्र खुद भी स्वभाव से लोक- 

तन्त्र के राजा हैं तो दोनों के राजहठ टकराये। मिश्रजी ने विजयाराजे की बुरी 

तरह अवहेलना कर दी । वे बुरी तरह कोधित हुई और वदला लेने पर उतारू हो 
गयीं । नरोन्हा ने अपनी किताब में इस प्रसंग में लिखा है--“हैल नोज नो ग्रेटर 
प्यूरी देन एस्कान्डे वुमन |” फिर संविद बनी और मिश्रजी अपदस्थ हुए । 

साधो, अगर यह घटना न होती तो अभी विजयाराजे खुद कांग्रेस में होतीं और 
इन्दिराजी द्वारा बहकायी जातीं । पर मोका देखकर सरदार आग्रे ने उन्हें बहका 
लिया और जनसंघ में शामिल करा दिया । 

साधो, बहकानेवाले सरदार आंगरे ने मेनका की 'सूर्य' पत्रिका खरीद ली, फिल- 
हाल वे व्यक्तिगत मुचलके पर हैं। उनकी गिरफ्तारी राजमहल की कीमती वस्तुओं 
की चोरी की रिपोर्ट पर हुई। रिपोर्ट माधवराव ने की थी। 

साधो, यह सम्पत्ति की राजनीति की लड़ाई है। यहाँ पर विजयाराजे की 
भावना को जो सम्पत्ति-जैसी तुच्छ चीज के कारण चोट पहुँच रही है, उससे हम 


सब साधु दुखी हैं। हे 
26.9. 82 
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अध्यादेश और ठरा 


साधो, मध्यप्रदेश में कई काम ऐसे हो रहे हैं जैसे किसी ओर राज्य में नहीं हो रहे। 
एक तो संस्कृति विभाग है और कला, साहित्य, संस्कृति का केन्द्र "भारत भवन' ! 
मध्यप्रदेश में ही विजिलेन्स कमिश्नर पहली बार नियुक्त हुए थे। 

साधो, अभी कल ही मध्यप्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है जैसा 
कहीं नहीं है। इस अध्यादेश के तहत जहरीली शराव बेचने पर मृत्युदण्ड होगा 
और भ्रष्टाचार दण्डनीय अपराध होगा। मगर साधो, यूसखोरी, मुनाफाखोरी, 
झूठे मस्टर-रोल रखना, अवैध शराब- भ्रष्टाचार है। मगर राजनीति से, दबाव 
से, पेसा खिलाकर तबादला कराना कंसे अपराध हो गया। 


साधो, जहरीली शराब पीकर तो सारे देश में लोग मरते हैं। दो साल पहले 
हरियाणा में ।25 आदमी मरे थे। बड़ा शोर हुआ । लोग यह भूल गये कि तीन 
जिलों के लगभग एक लाख आदमियों ने वह शराब पी थी मगर मरे सिर्फ ।25। 
हरियाणा के मजबूत आदमियों के स्वास्थ्य की दाद देना चाहिए । अभी-अभी केरल 
में ओणम के तेवहार पर जहरीली शराब पीने से कुल 60 आदमी मरे। बहुत कम 
मरे। इतने तो अमृत या शिवाम्बु पीने से भौ मरते हैँ। ओणम केरल का जातीय 
तेवहार है। इस दिन खुशी मनाते-मनाते कुछ लोग मर जाते हैं । शराब के नशे में 
स्वर्ग का आनन्द भोगते-भोगते मर गये तो यह मौत कॅसर की मौत से अच्छी है। § 
मगर मरे तो लोग दूर केरल में और अध्यादेश जारी हो गया इस अभागे मध्यप्रदेश | 
में। यहाँ के लोग प्याले को ही नहीं, साक़ी तक को पी जाते हैं । पर कोई मरता 
नहीं । यहाँ अध्यादेश की जरूरत नहीं थी । 

साधो, अध्यादेश सरकार की नीयत को बताता है। नीयत अच्छी है। पर 
अँगरेजी कहावत है कि नकं का रास्ता अच्छे इरादों से बना है। अध्यादेश से 
मिलावटी और जहरीली शराब की बिक्री बन्द नहीं होगी। इण्डियन पेनल कोड में 
कितने अपराधों के लिए कठोर दण्ड है, मगर अपराध होते ही हैं। 

साधो, गैरकानूनी शराव--मिलावटी शराब, जहरीली शराब का उत्पादन 
ओर बिक्री एक यज्ञ-जैसा अनुष्ठान है, जिसमें कई पुरोहित स्वाहा बोलते हैं। हाथ 
भट्टीवाला, ठेकेदार, मिलावट करनेवाला, आबकारी दरोगा, पुलिस अफसर, 
स्थानीय नेता, विधायक, स्थानीय 'दादा'-ये सब इस अनुष्ठान में लगे होते हैं । 
जहरीली शराब बनाने और बेचनेवाले की ये लोग रक्षा करते हैं। जहरीली शराब 
बेचनेवाले को पकड़ने की जिनकी जिम्मेदारी है, वहाँ तो वे बिकवाते हैं और पैसे 
लेते हैं । 


साधो, मुझे समझ में नहीं आता कि तबादला कराना भ्रष्टाचार कंसे हो का ? 
इसे तो 20 सूत्री कार्यक्रम में होना था । पार्टी केडर तबादला कराने और रुकवाने 
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में ही लगा रहता है। अगर तबादला कराना अपराध हो गया तो विधायक बेकार 
हो जायेंगे । तब संसदीय लोकतन्त्र का क्या होगा ? 
20,9.'82 


बम और बीमारी 


साधो, अमेरिका और सब मामलों में चाहे भारत और पाकिस्तान में भेद करता 
हो, पाक को चाहता हो और भारत को नहीं, मगर एक बात में दोनों को बराबर 
मानतः है। एक चीज है जो अमेरिका भारत और पाकिस्तान दोनों को बराबर देता 
है और वह चीज है--वीमारी । कुछ समय पहले यह बात खुली थी कि भारत में 
हरियाणा में कुछ जगह अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो मलेरिया- 
उन्मूलन कार्यक्रम चलाता था, वह वास्तव में मलेरिया-उन्सूलन-कार्यक्रम नहीं था । 
वहाँ कई बीमारियों के मच्छड़ पैदा करने का प्रयोग चल रहा था, जिनमें एक घातक 
बीमारी है--पीला बुखार। जब भारतीय अधिकारियों को यह मालूम हुआ तो 
उन्होंने भारतीयों को स्वस्थ बनाने के इस पवित्र अनुष्ठान को बन्द करवाया । 

साधो, पाकिस्तान को यह शिकायत हो सकती थी कि अमेरिका भारत के साथ 
पक्षपात कर रहा है। बुखार के जो कीमती मच्छड़ भारत को दे रहा है, वे 
पाकिस्तान को नहीं दे रहा है। यह अन्याय है । मगर अभी पाकिस्तान की एक पत्रिका 
ने यह रहस्य प्रगट किया कि अमेरिका पाकिस्तान को भी स्वास्थ्यप्रद बुखार के 
मच्छड़ ]960 से दे रहा है । लाहौर के पांस एक जगह है जहाँ येले विश्वविद्यालय 
के चिकित्सा वैज्ञानिक एक सेण्टर खोले थे। बताया यह गया था कि यह सेण्टर 
मलेरिया-उन्मूलन के लिए है। मगर अभी मालूम हुआ है कि यहाँ बीमारियों के 
मच्छड़ पैदा करने का प्रयोग होता था, जिनमें एक पीला बुखार भी है। अमेरिका ने 
अगर भारत को पीला बुखार दिया, तो पाकिस्तान को भी दिया । कोई भेदभाव नहीं 
किया। सारे पिछड़े कहलातेवाले देश सम्पन्त गोरे साम्राज्यवादको नजर में बराबर 
हैं । साधो, जब नथी दवा बनती है या किसी बीमारी का मच्छड़ या कीटाणु खोजा 
जाता है, तब कड़ी परीक्षा की जाती है। परीक्षा जानवरों पर की जाती है। ऐसे 
जानवरों को 'गिनीपिग' कहा जाता है । पीले बुखार के मच्छड़ों के प्रभाव की 
परीक्षा करना है तो उन्हें सुअर पर छोड़ दिया । भगर सुअर बीमार हो गया तो 
समझो मच्छड़ कामयाब है। मगर जब एशिया, अफ्रीका में इतने गरीब भूखे लोग 
बिलबिला रहे हैं, तो जानवरों पर परीक्षा करने की क्या जरूरत है ? जानवरों से 
सस्ते तो आदमी हैं । तो पाकिस्तान में परीक्षा आदमियों पर की जाती थी । 
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आदमियों को 'गितीपिग' बनाया जाता था । आदमी को दस रुपये दिये और 
उसे यह कहकर प्रयोगशाला में ले गये कि जरा डाक्टरों की मदद कर दो | वहाँ 
उसे बिठाकर उस पर पीले बुखार के मच्छड़ डाल दिये। वह बीमार हो गया तो 
सिद्ध हुआ कि मच्छड़ कामयाब है। उस आदमी को बीमारी की हालत में ही वापस 
कर दिया । अब पाकिस्तान को भरोसा हो गया कि अगर अमेरिका हमें बम देता है 
तो बीमारी भी देता है । उसे अभी यह समझ में नहीं आया कि पीला बुखार से 
ज्यादा खतरनाक बीमारी बम है। 
साधो, इसी तरह अमेरिकी दवा कम्पनियाँ घातक दवाओं को, जो वहाँ प्रति- 
बन्धित हैं, एशिया, अफ्रीका भेज देती हैं। भारत में भी ये दवाएं बिकती हैं । दस्त 
रोकने की एक दवा अभी-अभी तक पान के ठेलों पर भी ऐनासिन की तरह बिकती 
थी । आदमी के काम का जो न रहे उसे जानवरों के सामने डाल देते हैं। जो दवा 
गोरे के लिए घातक है, उसे काले आदमी को बेच दिया । 
साधो, दूसरे महायुद्ध तक तो यूरोप के गोरे देश साम्राज्यवादी थे। लगभग 
तीन शताब्दियों तक यूरोप का साम्राज्यवाद चला । ये एशिया, अफ्रीका के देशों का 
शोषण करते थे, मगर कहते थे कि हम कालों का बोझ ढो रहे हैं। इसे 'व्हाइटमेन्स 
बडंन' कहते थे। काले, भूखे, असभ्य, बीमार लोगों का वोझ हम गोरे ढो रहे हैं। 
साधो, दुसरे महायुद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप के साम्राज्यवादियों का यह कार्य 
अपने जिम्मे ले लिया । 
साधो, साम्राज्यवादी हर चीज का इस्तेमाल करता है, चाहे वह मच्छड़ हो 
चाहे मजहब ! जोमो केन्याता कहते थे--अफ्रीका में पादरी आये, तब उनके हाथ 
में बाइबिल थी और हमारे हाथ में जमीन । पादरियों ने हमें प्रभु की प्रार्थना करना 
|! सिखाया । हम आँखें बन्द करके प्रार्थना क रने लगे । जब हमने आँखें खोलीं तो पाया 
कि हमारे हाथ में बाइबिल है और उनके हाथ में जमीन । 


| शाह और नारी प्रधानमन्त्री 


साधो, 6 साल बाद प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी सऊदी अरब गयीं। तमाम आधू- 
निक भौतिक सुविधाओं से बीसवीं शताब्दी के उत्तराद्धं के, मगर दिमाग से छठवीं- 
सातवीं शताब्दी के अरब शाहों और शाहजादों को अटपटा लगा होगा । लो, अब 
इस ओरत से राजनीति की, अर्थशास्त्र की, शान्ति की, मध्य-पूर्वं की समस्या की, 
अमेरिकी और रूसी गुटों की स्थिति की बात करो। स्त्री अरब जगत में इस सबके 
लिए नहीं है । वह परदे में रहती है, दुनिया से कटी हुई होती है। अगर ईश्वर के या ड 
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शैतान के दुष्चक्र से भारत की प्रधानमन्त्री एक स्त्री हो ही गयी है तो उसे घूंघट 
काढ़कर, चादर लपेटकर आना था । उसे खुले में मर्दों से बात करने की क्या 
| जरूरत ? शाहों को इस तौहीन को बरदाश्त करना पड़ा। यों जितना बनता है 
| उतना जिसे वे 'इस्लाम' कहते और समझते हैं, उसे निभा पाते हैं । अमेरिकी 
| राष्ट्रपति जिमी कार्टर सपत्नीक सऊदी अरब की यात्रा पर गये थे। तब अरबों ने 
| रोजलिन कार्टर को जिमी कार्टर के पीछे चलवाया था । औरत मर्द की बराबरी 
से नहीं चल सकती । कार्टर ने यह बरदाएत किया था क्योंकि एक तो तेल चाहिए, 
दूसरे अरब जगत की राजनीति में सऊदी अरत्र का साथ चाहिए | अरबों का वश | 
चलता तो वे श्रीमती कार्टर को बुरका उढ़ा देते । मगर उन्होंने विना बुके की औरत | 
का स्वागत इस मजबूरी में किया कि अमेरिकी समर्थन चाहिए । 
साधो, इन सम्पन्न शाहों के ठाठ निराले हैं। मुहम्मद यूनुस ने अपनी किताब 
में लिखा है कि जब पहली वार शाह सऊद भारत की यात्रा पर आ रहे थे, तब 
उधर से माँग आयी कि भारत के समुद्री बेड़े को समुद्र में आगे बढ़कर शाह का 
स्वागत करना चाहिए। यह वात पण्डित नेहरू से कही गयी। पण्डितजी घोर 
सामन्तवाद विरोधी थे। वे भन्नाये। मगर उन्हें समझाया गया--मजबूरी है तेल । 
तेल चाहिए । नाजो-नखरे बरदाश्त करना पड़ेंगे । कहा जाता है कि शाह की भारत- 
| यात्रा जिस रेलगाड़ी में हुई वह भी विशिष्ट थी । उसमें इस तरह चुम्बकों का प्रबन्ध 
। था कि रेलगाड़ी किधर भी जा रही हो, शाह चाहे सो रहे हों, बैठे हों, वाथरूम में 
| हों, उनका मुँह मक्का की तरफ होता था। धर्म के फर्मे होते हैं । फर्मे निभाना 
चाहिए । पैसे के हिसाब से धर्म का रूपक होता है । गरीब के छोटे-से भगवान होते 
हैं । बिड़ला का लक्ष्मीनारायण मन्दिर विशाल होता है, जिसमें से लक्ष्मीना रायण मौका 
देखकर खिसक जाते हैं और वह 'बिड़ला मन्दिर' कहलाता है। मक्का की मस्जिद 
में खुदा है या नहीं, नहीं मालूम । मगर शाहों और शेखों का धामिक ठाठ-बाट खुदा 
से भी बड़ा है। बाकी व्यक्तिगत और सामाजिक मामलों में जड़ और अमानवीय प्रेम 
नहीं हो सकत।। प्रेम धर्म के खिलाफ है। प्रेम करना धर्म के हिसाब से गुनाह है। 
साधो, खबर है कि जिस कार में श्रीमती गाँधी को बिठाया गया वह सोने की 
है। उसका हैण्डल, स्टीयारिग व्हील वगैरह सब ठोस सोने के । सम्पत्तता अपने को 
प्रगट किये बिना नहीं मानती । और सम्पन्नता दिखाने का सबसे लोकप्रिय तरीका 
; है, सोना दिखाना लोग सोने की चेन पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं। अब रिवाज 
|| कम हो रहा है । एक तो आधुनिकता बोध, दूसरे अंगुली और गला कटने का 
डर । अब काले धन को जमा करने का सबसे अच्छा तरीका सोना ही है। साधो, 
ईरान के शाह तो इन अरब शाहों से भी ऊँचे निकले । वे जिस वायुयान में देश से 
भागे उसका कमोड सोते का था । सोने पर बैठकर, सोने के पात्र में दस्त कटने का 
क्या सुख है और यह कहाँ तक स्वास्थ्यवर्धक है, यह हम गरीब साधु क्या जानें। 
उधर शाह की मुसीबत भी समझो । शाह होकर हम जैसे छोटे लोगों की तरह वह 
पाखाना भी कंसे जायें ! 
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इंग्लेण्ड की रानी के चच 


साधो, इस समय इंग्लैण्ड की रानी एलिजाबेथ ओर प्रधानमन्त्री में ठनी है | यों 
हम लोगों को राज-परिवारों से मतलब कोई है नहीं, मगर सबसे पुराने लोकतन्त्र- 
प्रतीकात्मक राजशाही के मेल से बनी ब्रिटिश सरकार की परम्पराएँ दिलचस्प 
हैं। अँगरेज लोग अपने राजा चाल्सँ-] का सिर काट चुके हैं, मगर फिर राजा 
बना लिया और 'गाँड सेह्ल दी किग गाने लगे। अँगरेज लोग बहुत परम्परा- 
प्रेमी और दकियानूस माने जाते हैं। कभी ब्रिटिश संसद में किसी ने सीट पर बम 
रख दिया था । वह फटा तब बिजली थी नहीं । तो सावधानी के लिए यह हुक्म 
हुआ कि संसद की मीटिंग के पहले एक आदमी लालटेन लेकर हर सीट को देखे कि 
कुछ रखा तो नहीं है। अब तो बिजली की जगमगाहट रहती है, मगर फिर भी 
एक आदमी आज भी हाथ में लालटेन लेकर सीटों को देखता है। 
साधो, राज-परिवार के सदस्यों के भत्ते वधे हैं, उनके महल हैं। अधिकार 
कुछ भी नहीं हैं। राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद ने यह विवाद उठाया था कि कया भारत 
का राष्ट्रपति इंग्लैण्ड के राजा की तरह है, जिसके कोई अधिकार नहीं हैं, जो 
प्रतीकात्मक है । 
साधो, राज-परिवार की चर्चाओं, बदनामियों और मामूली घटनाओं में लोगों 
की दिलचस्पी रहती है। वे उनका मजा लेते हैं। मगर संसद में बार-बार यह 
मांग भी उठती है कि राज-परिवार को मिलनेवाला धन कम किया जाय । वर्तमान 
राज-परिवार में रानी की छोटी बहिन मार्गरेट बहुत चर्चा का विषय रही है। वह 
| स्वभाव से रूमानी है। पहले उसका प्रेम राजमहल के रक्षक दल के एक कैप्टिन 
से हुआ । पर शादी नहीं हो सकी, क्योंकि एक तो उसकी बीवी और दो बच्चे थे । 
फिर उसकी ताड़ियों में राज-खानदान का खून नहीं था । फिर एक जोन्स साहब 
मिले, जिनका धन्धा फोटोग्राफी है । उनके बारे में पता लगाया गया कि 7-8 
; पीढ़ी पहले उनके परिवार में राज-खानदान का खून था । इनसे मार्गरेट की शादी 
॥ हुई । पर मार्गरेट स्वभाव से आवारा, आनन्दभोगी है। तो वह ऐक्टरों और गायकों 
की टोलियों में रहते लगी और गाँजा वगैरह का शौक करने लगी । आजकल वह 
तलाक देकर 50 साल को उम्र में 30 साल के गायक युवक के साथ भोगविलास 
में लिप्त है। इसका खर्च भी ब्रिटेन की प्रजा दे रही है। 
साधो, रानी एलिजाबेथ भी नैतिक संकट में हैं। वे 55 साल की हैं । 949 
से वे और उनके पति फिलिप अलग-अलग बैडरूम में सोते हैं । राजमहल में कड़ी 
सुरक्षा व्यवस्था हूँ। पर एक दिन पता चला, मिस्टर फागन नाम का एक आदमी 
रात को उनके सोने के कमरे में घुस गया। वह रानी के बिस्तर पर बैठा रहा | 
ओर बातें करता रहा। सुरक्षा-अधिकारियों ने जाँच की तो दोनों ने यही बात | 
कही । अब इस बात पर लोगों ने सवाल उठाये कि रात में बेडरूम में आखिर | 
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कोई आदमी घुस कँसे गया ? सु (क्षा-व्यवस्था ढीली है ? या सुरक्षावालों को उसने 
gt र था ? या राती ने ही सुरक्षा-अधिकारियों से कह दिया था कि इसे आने 
। आखिर रात में बेडरूम में देखकर रामी गं 
नहीं, शोर क्यों र करना 0 00 brads 
ह : | 
साधो, इधर प्रधानमन्त्री थैचर पर हमले होने लगे कि रानी की सुरक्षा का 
प्रबन्ध ठीक नहीं है। फिर रहस्य खुलने लगे । सुरक्षा-व्यवस्था के प्रधान को 
हटाया गया, क्योंकि उसे समलिंगी मैथुन की आदत है । उसने रहस्य खोला कि 
लगभग आधे सुरक्षा-अधिकारी समलिंगी मैथुनवाले हैं । 
साधो, रहस्य और खुले । मालूम हुआ कि फागन रानी के बैडरूम में पहली 
बार नहीं गया था, वारहवीं वार गया था। उसके मित्र ने वताया कि जब वह जा 
रहा था, तव उसने मुझसे कहा था--मैं अपनी 'गर्ल फ्रेण्ड' से मिलने जा रहा हूँ। 
या इलाही ये माजरा कया है? रानी का “ब्वाय फ्रेन्ड' ! साधो, अव रानी कहती 
हैं कि मेरे चरित्र पर सन्देह होने लगा है, इसलिए मैं पद त्याग करके अपनी जगह 
अपने लड़के चाल्स को राजा बना देना चाहती हूँ । निकम्मे राजवंश को इस दिल- 
चस्प वारदात का मजा ब्रिटिश जनता इन दिनों ले रही है। 


संन्यासी की वापसी 


साधो, तुम लोग भी साधु-संत्यासी हो। क्या तुममें कोई ऐसा संन्यासी है या तुमने 
ऐसा देखा है जो यों तो घरवार त्याग चुका है पर आश्रम से हुक्म देता है--बड़ा 
घर से बेदखल किया गया, छोटा भाई घर से निकाल दिया गया, भतीजे का घर 
छीन लिया गया । या ऐसा संन्यासी देखा है जिसे लड़के, भाई, भतीजे संन्यास 
त्यागने को मनाते हों, और वह संन्यासी कहता हो-उस सुन्दरी से शादी करा दो 
| तो मैं संन्यास त्याग दूंगा या उस फर्म का मालिक बना दो तो संन्यास त्याग 
; दूंगा । 
साधो, अपने यहाँ में तो नहीं पर राजनीति में ऐसे संन्यासी होते हैं। अपने 
चरणसिंह को लो। वे राजनीति से संन्यास लेकर बैठ गये । मगर वहीं आश्रम में 
बैठे-बैठे फरमान निकाल रहे थे देवीलाल, बीजू पटनायक वगैरह दल से निलम्बित 
किये गये | संत्यासी सबकी खैर माँगता है, पर यह संन्यासी बैठा-बैठा दूसरों का 
बुरा कर रहा था और अन्त में चरणसिंह ने कह भी दिया कि मैं-संव्यास इस 
शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि मुझे प्रधानमन्त्री बनाया जाय। 
साधो, संत्यास विभिन्न कारणों से लिया जाता है। एक तो-- नारि मुई, 
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धर सम्पति नासी, मूड़ मुड़ाय भये संन्यासी !' एक और कारण है कि दुनिया से 
मन भर जाय, सारे भोग आदमी कर ले और यह कहकर संन्यास ले ले कि बहुत 
हुआ, अब दुनिया से कोई मतलब नहीं । एक और होता है--जो चोरी-तस्करी में 
लगा होता है, और पुलिस से परेशान रहता है, वह संन्यासी हो जाता है। आश्रम 
में बाहर का तस्करी का माल बिकता है और सोना गलाया जाता है। एक वह 
होता है जो चटोरा होता है। बुढ़ापे में उसकी लोलुपता और बढ़ जाती है। वह 
गुलाबजामुन, रसमलाई, भालूबण्डा माँगता है। परिवारवाले कहाँ तक उसके 
चटोरेपन की माँग पूरी करें। बूढ़ा खीझकर नदी-किनारे जा बैठता है--लो मैं 
संत्यासी हो गया । शाम तक, जब पेट और जीभ खाने को मांगते हैं, तब, वह 
किसी बहाने संन्यास त्यागकर घर आ जाता है। एक वह होता है जिसके बेटे, बहू, 
भाई-भतीजे तंग करते हैं। वे उसका हर गलत-सही हुक्म नहीं मानते। उसकी 
अवहेलना करते हैं । उसकी प्रतिष्ठा घटते हैं । तो सुबह धमकी देता है--देखो रे, 
तुम ऐसा करोगे तो लो मैं संन्यासी हो जाता हूँ । 

- साधो, अब तुम बताओ कि इनमें से कौन-सा संन्यास अपने चौधरी साहब का 
था। पदलोलुपता का संन्यास था, इसमें तो कोई शक नहीं । वह घर के भाई, बेटा, 
भतीजा वगैरह से तंग होने का भी नतीजा था। देवीलाल, बीजू पटनायक, 
कुम्भाराम आये अपने को नेता मानने लगे थे । ऐसा हो नहीं सकता । चौधरी 
साहब हैं तो कोई और नेता कंसे हो सकता है, फिर महीनों से विपक्षी एकता की 
बात चल रही है मगर यह तय ही नहीं हो रहा कि इस एकता का नेता कौन 
होगा । यह तो गलत तरीका है कि पहले दल एक हो और तब नेता तय हो । सही 
बात यह है कि नेता पहले तय हो और दलों में एकता फिर स्थापित हो । 

साधो, ब्रिटेन के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और दूसरे महायुद्ध के प्रधानमन्त्री विन्सटन 
चर्चिल के वारे में कहा जाता है--वे जहाँ जाते थे, वहाँ सबसे प्रमुख और ध्यान के 
केन्द्र होना चाहते थे । अगर वे बारात में जायें तो दूल्हा होना चाहेंगे और शवयात्रा 
में जायें तो लाश होना चाहेंगे। ऐसा ही अपने चौधरी साहब का व्यक्तित्व है। 
इसीलिए उन्होंने कह दिया कि विपक्षी एकता में मैं प्रधानमन्त्री बना दिया जाऊं 
तो मैं संन्यास छोड़ता हूँ ? किसी ने ऐसा वचन उन्हें नहीं दिया, मगर फिर भी 
संन्यासी वापस लौट आये । 
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फिल्मी राजनीति 


साधो, दक्षिण भारत में एक और फिल्‍मी पार्टी बन गयी । आच्ध्र के तेलगु फिल्मों 
के अभिनेता एन. टी. रामाराव ने 'तेलगुदेशम्‌' नाम से एक पार्टी बना दी जिसमें 
फिलहाल कांग्रेस (इ) के 4 विधायक शामिल हो गये हैं । दक्षिण का फिल्म प्रेम 
अद्भुत है। यह प्रेम नहीं, भक्ति है । हिन्दी फिल्मों में तो कभी कोई सन्तोषी माता 
बनती है । तमिल में सन्तोषी माता ही सन्तोषी माता है। इसके साथ ही पौराणिक 
युग की मारकाटवाली फिल्में चलती हैं। तीसरी तरह की फिल्में वे हैं जो अति 
आधुनिक हैं और जिसे अश्लीलता कहा जाता है, उसकी हृद को छूती हैं । भक्ति, 
वीरता और सैक्स की मिली-जुली मानसिकता फिल्मी हीरो को नेता, उद्धारक और 
पथ-प्रदर्शक बना देती है । 

साधो, पदे का हीरो खूबसूरत है। तगड़ा है | लड़ाकू है। गाना भी गाता है। 
परोपकार करने के लिए दुखी और जरूरतमन्द आदमी ढूंढ़ता रहता है । त्यागी 
है, बलिदानी है । स्त्रियों की इज्जत बचाता है। दर्शक देखता है। मुग्ध होता है। 
हीरो की यह इमेज ऐसी जमती है लोकमानस में कि आदमी सोचते हैं कि पर्देवाले 
हीरो के हाथों अपने को सौंप दो तो अपना उद्धार हो जायगा। इस मानसिकता 
से एम. जी. आर. बनते हैं, शिवाजी गणेशन बनते हैं। तमाम सामाजिक और 
राजनैतिक आन्दोलनों और नेताओं के बावजूद एम. जी. रामचन्द्रन सर्वोच्च हो 
जाते हैं और मुख्यमन्त्री के कक्ष में बैठते हैं वीच में उठकर स्टूडियो चले जाते हैं 
और बलात्कार का सीन शूट कराके फिर सचिवालय आ जते हैं | रामचन्द्रन की 
फिल्म जिस थियेटर में लगती है वहाँ बाहर पूजा होती है, नारियल फोड़े जाते हैं, 
वैसे चढ़ाये जाते हैं । 

साधो, शिवाजी गणेशन इससे कम पड़ते हैं। वैसे है सा रा फिल्‍मी मामला । 
अन्ना दुरई फिल्म लेखक थे। करुणानिधि फिल्मी हैं। करुणानिधि का बेटा भी 
फिल्मी है । 

साधो, इस मामले में हिन्दी फिल्मवाले पिछड़ गये । अशोककुमार खण्डवा 
के हैं। सदावहार हीरो हैं। मगर मध्यप्रदेश को एक राजनैतिक पार्टी भी नहीं दी । 
अमिताभ बच्चन में वे सब गुण हैं जो रामचन्द्रन में हैं। वे रामचन्द्रन से ऊंचे बैठते 
हैं सब तरह। युवा हैं। बाल सच्चे हैं, जवकि रामचन्द्रन 60 से ऊपर हैं, गंजे हूँ । 
मगर अमिताभ का ध्यान कभी इस तरफ नहीं गया कि एक राजनैतिक पार्टी बना 
लें । दिलीपकुमार हैं, फिल्म के निराश प्रेमी हैं । अगर एक पार्टी बता लेते तो इस 
देश के लाखों निराश प्रेमी उन्हें अपना राजनैतिक नेता मान लेते। मगर उस तरफ 
दिलीपकुमार का ध्यान नहीं गया । बम्बई के शेरिफ बनने और दूसरी शादी करने 
से ही सन्तुष्ट हो गये। यही हाल धर्मेन्द्र का है। खूबसूरत, तगड़ा, बहादुर हीरो 
है। मगर कुल इतना किया कि हेमामालिनी से शादी कर ली । हीरोइनों ने भी 
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कुछ खास नहीं किया। रेखा चाहे तो मेनका गाँधी की तरह राजनैतिक हलचल 
मचा सकती है मगर वह स्केण्डल उड़ने से ही सन्तुष्ट है । हमारे इन हीरो-ही रो इनों | 
को, जिनकी फिल्में लोग उधार लेकर, लड़के किताबें बेचकर, बहू सास से लड़कर 
देखती है, सोचना चाहिए कि उन्हें राजनीति में तेता हो जाना है। 
साधो, भारत की राजनैतिक हालत बड़ी डाँवाडोल मानी जाती है। सभी 
'िन्तित हैं। इतनी पाटियाँ हैं। विचारधाराएँ हैं। कार्यक्रम हैं। योजनाएँ हैं। 
खर्चीले संगठन हैं। कौन का किससे गठवन्धन हो जायगा, कुछ ठीक नहीं। एक 
किसान रैली दिल्‍ली में चरणसिह करते हैं तो जवाब में दूसरी कांग्रेस (इ) को 
करना पड़ती है। सब झमेला मिट सकता है और राजनीति सीधी हो सकती है 
अगर हमारी जनता फिल्‍मी हीरो-हीरोइनों को अपना राजनेतिक भाग्य सौंप दे और 
चे राजनीति में आ जायें । सीधा-सा रास्ता है। न प्रचार, न मेम्बरशिप, न चुनाव । 
एक फिल्म अमिताभ की बने और एक धर्मेन्द्र की । जो ज्यादा बॉक्स आफिस पर 
हिट हो जाय उसका हीरो एक साल के लिए प्रधानमन्त्री । मगर महिला को सत्ता 
चाहिए तो राखी और रेखा में से, जिसकी फिल्म ज्यादा चले उसे मुख्यमन्त्री बना 
दो | साधो, खुशी है कि यह आदर्श प्रक्रिया आगेबढ़ रही है । तमिलनाडु से फिल्म- 
राजनीति आन्ध्र में आ गयी । यह मध्यप्रदेश में भी आ ही जायगी। यहाँ स्टूडियो 
खुलना बाकी है। 
4.4.82 


सद्भावना भवन में बलात्कार 


साधो, एक खबर अखबारों में बड़ी प्रमुखता से छप रही है। इन्दौर के पास एक 
कानौड़िया ग्राम है । इस गाँव में एक-डेढ़ साल पहले हरिजनों पर अत्याचार हुए थे । 
तब मुख्यमन्त्री वहाँ गये थे और उस गाँव को गोद लिया था । उस गाँव के विकास 
और हरिजन-सवर्ण सद्भावना के लिए कार्यक्रम चले । वहाँ एक सद्भावना 
भवन बना जिसका उद्देश्य है हरिजनों और सवर्णों के बीच सद्भाव की स्थापना । 
यह सब बहुत अच्छा हो रहा था। मगर वह सद्भावना भवन एक चुनौती को तरह 
खड़ा था वह कह रहा था--मैं सद्भावना भवन खड़ा हूँ, मगर सद्भावना का 
कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा, न है। इस गाँव में हरिजन हैं और ब्राह्मण-वैश्य वगैरह 
भी हैं। मगर सद्भावना का कोई काम नहीं हो रहा है। आखिर उस गाँव के, 
सवणा को शमं आयी । 8-।0 दिन पहले एक ब्राह्मण सिपाही और एक वैश्य 
शिक्षक ने एक हरिजन स्त्री को सद्भावना भवन में बन्द किया और दो दिनों 
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तक उससे वलात्कार किया । सद्भावना भवन पवित्र हुआ। पुलिस में रिपोर्ट हुई 
और मामला गर्म हुआ । मगर मामला ठण्डा हो जायेगा जैसे इस तरह के सब 
मामले हो जाते हैं । 

साधो, हरिजनों से बलात्कार के मामले आम हैं । मगर इस मामले में ज्यादा 
शोर हो रहा है । इसके कारण हैं । एक तो ग्राम मुख्यमन्त्री का गोद लिया हुआ। 
दूसरे जहाँ बलात्कार हुआ, वह सदूभावना भवन ! गुटीय राजनीति इस काण्ड को 
इस तरह पेश कर रही है, गोया मुख्यमन्त्री ने बलात्कार करवाने के लिए 
सद्भावना भवन बनवाया था । दूसरे वे लोग हैं जो सात्विक घृणा से कहते हैं--- 
सदभावना भवन में यह काम होता है ! धिक्कार है ! साधो, मैं कहता हूँ कि स्त्री- 
पुरुष के सेत्रस सम्बन्ध अत्यन्त भावुक भौर घनिष्ठ होते हैं। सबसे घतिष्ठ प्रेम का 
रिश्ता सेक्स का होता है । बलात्कार के लिए सद्भावना भवन से अच्छी जगह हे 
नहीं सकती । स्त्री-पुरुष सम्बन्ध सद्भावना भवन में, मन्दिर में, आश्रम में, तीर्थ 
में, अच्छे लगते हैं। आखिर गाँव में सवर्णो को हरिजन-सित्रयों से बलात्कार तो 
करना है। यह तो एक पवित्र परम्परा है । तो क्या इस काम के लिए सवर्ण कोई 
दुर्भावना भवन वनवाते ? तीसरी बात, बलात्कार करनेवालों में एक ब्राह्मण 
सिपाही और दूसरा वैश्य शिक्षक । सिपाही बलात्कार करते हैं, पर ब्राह्मण सिपाही 
आमतौर पर नहीं करते फिर दूसरा बलात्कारी शिक्षक है और वेश्य है । शिक्षक 
आमतौर परस्त्री से दूर रहते हैं और वैश्य शिक्षक तो कतई उस तरफ नहीं 
जायेगा । फिर, पुलिस सिपाही और शिक्षक की बलात्कार के मामलों में जोड़ी 
नहीं होती, पर यह सद्भावना भवन के पुण्य का प्रताप है कि ये सब स्थितियाँ 
पैदा हुईं और बलात्कार से सद्भावना भवन सार्थक हुआ | 

साधो, पवित्र स्थानों में पवित्र काम करने की प्रेरणा मिलती है। हरिजन 
स्त्री से खेत-खलिहानों में बलात्कार हो, इममे अच्छा है कि सद्भावना भवन में 
हो । 

साधो, अहमदाबाद की घटना भी ध्यान देने लायक है। सद्भावना भवन की 
तरह ही पुलिस थाना भी पवित्र जगह है। अहमदाबाद में एक थाने में महिला 
पुलिस कानस्टेबिल से पुरुष कान्स्टेबिलों ने बलात्कार किया। यह्‌ और भी पवित्र 
काम हुआ। यह्‌ एक तरह से पुलिस कर्म की ट्रेनिंग ही हुई। पुलिसवालों को 
बलात्कार के मामले पकड़ने पड़ते हैं । 

बलात्कार कैसा होता है और वह किस हृद तक दुखदायक जुर्म है, इसकी 
प्रामाणिक जानकारी पुलिसवालों को चाहिए। फिर बलात्कार करने के लिए 
पुलिस थाने से ज्यादा अच्छी जगह दूसरी नहीं हो सकती | इसीलिए यह बलात्कार 


सदभावना भवनवाले बलात्कार से ज्यादा पवित्र हुआ । 
6.9.82 
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'पति-मंच' भी बन गया 


साधो, तुमसे कई हफ्तों से बात नहीं हुई। इस बीच अंगरेजी मुहावरे के अनुसार 
बहुत-सा पानी पुल के नीचे से बह गया। लघु आम चुनाव में गंगा और यमुना 
का पानी पुल के नीचे से बह गया । नदी-नालों का मटमैला पानी पुल के नीचे से 
बह गया । पत्ते डूब गये और पत्थर पार लग गये । अब विवाह का सीजन चल 
रहा है | सौभाग्यकांक्षी और सौभाग्यकांक्षिणी परिणय-बन्धन में बँध रहे हैं। कोई 
सौभाग्यकांक्षिणी दुर्भाग्यकांक्षिणी हो रही है, क्योंकि उसकी मुसीबत विवाह के 
बाद ही शुरू हो जाती है। लड़कों के पिताओं के हिसाव-रजिस्टर खुले हैं । टैण्डर 
मेंगाये जा रहे हैं अच्छी क्वालिटी का माल (वर) इस मैरिज सीजन के 
'क्लीअरेन्स सेल' के पहले दिन किफायत से मिल जाता है । लड़कियों के पिता चक्कर 
लगा रहे हैं। उधर वे प्राविडेन्ट फण्ड, लोन फण्ड से पैसे निकाल रहे हैं। पत्थर भी 
बहे जा रहे हैं प्रगतिशील खयालों के खूब शिक्षित सुधारक टाइप वर, मण्डप में 
बैठकर वधू के पिता से कहते हैं-पिताजी, हम तो स्कूटर लेंग। जिन्हें घर में 
चाय मयस्सर नहीं, बारात में आकर रबड़ी के कप को लात मार रहे हैं। दूल्हे 
शेरवानी पहिनकर अपने दिन फेर रहे हैं । 

साधो, सभी पार लग रहे हैं। 'वर जीत गयी मोरी कानी, वर खड़ा होय 
तब जानी !'*` वधू पक्ष ने गर्वं से गाया । 'वर जीत गयी मोरी कानी, तो 
बरातियों ने सोचा कि इन्हें हमारे वर की क्वालिटी नहीं मालूम है--वर खड़ा हो 
तब जाने। तुम्हारी कानी है, तो हमारे बहादुर लंगड़े हैं । हम जीते हैं, तुम नहीं । 
सासे खट्टी-मीठी हो रही हैं । जो वधू अच्छा माल नहीं लायी है, उसे किस तरह 
सास देखेगी, इसकी योजना बना रही है। 

साधो, विवाह से ही सम्बद्ध कई बातें हैं । एक है-वधू का पीडन । अच्छा 
दहेज नहीं लानेवाली वधू को ससुराल में उत्पीडित किया जाता है। इसके विरोध 
में नारी के अधिकारों की रक्षा के लिए आन्दोलन होते हैं । राजधानी में महिलाओं 
के प्रदर्शन होते हैं ओर नारे लगते हैं-वधू जलाने के लिए नहीं है। वाइव्ज आर 
नाट फॉर बनिग। दहेज प्रथा मुर्दाबाद ! दिल्ली में कोई वधू जलकर मरी कि 
प्रदर्शंनों का ताँता लग जाता है। इन प्रदशेनों में ज्यादातर वे महिलाएँ शामिल 
होती हैं, जो प्रौढ़ा होती हैं और तीसरे पहर के आलस को नारे से भुलाना चाहती 
हूँ । अगर प्रौढ़ाएँ तीसरे पहर न ऊबें तो कोई प्रदर्शन नारियों के पक्ष में न हो। 
कोई ऐसी भी होगी जो बहू को खाट से बांधकर, पीटकर आयी होगी । 

साधो, अब पतियों की रक्षा के लिए भी एक 'पति मंच' कानपुर में बन गया 
है । पति भी प्रताड़ित होते हैं, यह तुम सब जानते हो दहेज का तो सवाल नहीं 
है; पति पत्नी द्वारा प्रताड़ित होते हैं, तनखा को लेकर कम तनखा लेने वाले पति 
पत्नी द्वारा जब-तब प्रताड़ित किये जाते हैं। जो पति वेतन के दिन कलारी होते 
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| 
| हुए आते हैं वे भी पिटते हैं । पति के प्रताड़ित होने के कारण और भी हैँ। कोई 
| पति इसलिए प्रताड़ित होता है कि उसकी स्टेनो सुन्दरी है। दूसरे की बीबी की 
| तारीफ करनेवाले भी प्रताड़ित होते हैं। 
| साधो, आमतौर पर यह माना जाता है कि पति पत्नी से बहुत जोरदार होता 
है । पति का पत्नी पर रौब गालिव होना चाहिए । एक कथा है । दो राजकुमारियाँ 
थीं । उनकी शर्ते थी कि वे,उसी से शादी करेंगी जो रोज सुबह उनकी पाँच जूतियाँ 
खाय । उनकी शादी हो गयी । पहली ने पति से सबेरे कहा--बैठो मियाँ और 5 
जूतियाँ खाओ । पति ने पाँच जूतियाँ खायीं । जब दोनों मिले तो दूसरे ने पहले से 
पूछा--कंसा चल रहा है? पहले ने कहा--बस, रोज पाँच जूतियाँ खा रहे हैं। 
और तुम ? दूसरे ने बताया कि मैं तो उलटे पत्नी को ही पाँच जूतियाँ मारता हूं । 
हुआ यह कि सुहागरात को मैंने कमरे में पहले से बिल्ली छोड़ रखी थी । पत्नी 
कमरे में आयी । मैंने यहाँ-वहाँ देखकर कहा--यह बिल्ली कँसे घुस आयी ? और 
| तलवार उठाकर बिल्ली की गर्दन काट दी । सुबह मैंने पत्नी से कहा--लो, मारो 
5 जूतियाँ। वह काँपते हुए बोली--अरे, आप जैसे क्रोधी को मारकर क्या मुझे 
| जान देनी है ? और सिर आगे कर दिया। पिटनेवाले पति ने भी यह तरकीब 
अपनायी । उसने भी रात को कमरे में बिल्ली छोड़ दी और तलवार से उसका 
सिर काट दिया । इस पर बीवी ने वही 5 जूती मारकर कहा--बिल्ली पहले दिन 
मारी जाती है । 

साधो, पहले दिन बिल्ली मारनेवाले पति होते हैं, तो दब्बू भी होते हैं। जोरू 
का गुलाम और इनपेक्ड हसवैन्ड के बहुत किस्से प्रचलित हैं। बहरहाल, पतियों की 
| रक्षा के लिए पति-मंच बन गया । इसमें एक डॉक्टर और एक न्यायाधीश भी 
शामिल किये गये हैं । डॉक्टर पिटे हुए पति की मरहम-पटूटी के लिए जरूरी है 
और न्यायाधीश कानूनी पेचीदगियों के लिए। साधो, तुम भी स्थानीय पीड़ित 
पतियों का एक पति-मंच बना लो। 


4.6.82 


माधवराव और मामाजी आग्रे 


साधो, जाति भौर धमं की सेवा हिसाब से करनी चाहिए। हिसाब से ज्यादा धर्म 
हो जाय, तो धन हाथ से निकलने लगता है । ऐसा विजयाराजे सिन्धिया के साथ 
हो गया जो पहले 'राजमाता' कहलाती थीं, क्योंकि माधवराव सिन्धिया “राज 

कुमार' थे । मगर जब राजकुमार कहे कि यह प्रापर्टी मेरी और उसकी पूज्या माता 
कहे कि तेरी नहीं, मेरी । फिर छीन-झपट हो, दोनों तरफ सेपिस्तौलें निकलें, फोज- 
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दारी मामले चलें, तब 'राजमाता' कँसे रह गयी । वह तो सौतेली माता हो गयी 
और बेटा हो गया दुश्मन । अब विजयाराजे सिन्धिया को 'राजमाता' सिर्फ भारतीय 
जनता पार्टीवाले कहते हैं । जो दूध पिलाय, माखन-मिसरी खिलाय, वह माता होती 
है । विजयाराजे भारतीय जनता पार्टी को गोद ले चुकी हैं, तो उनकी 'माता' हुई । 
साधो, मैंने शुरू में कहा है कि जाति औरधर्म की सेवा अगर ज्यादा हो 
जाय, तो धन-नाश होता है। राजा हरिशचन्द्र ने धर्म सीमा मे बाहर निभा दिया, 
तो चाण्डाल के घर नौकरी करनी पड़ी । राज गया, धन गया । विजयाराजे भी | 
हिन्दू जाति और धर्म की सेवा बहुत ज्यादा करने लगी हैं । विश्व हिन्दू परिषद 
की उपाध्यक्षा हैं। अब हिन्दुओं की ओर हिन्दू धर्म की रक्षा का जिम्मा भूतपूर्व 
राजा-रानियों, सामन्तों ने ले लिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मोर्चा है-विश्व 
हिन्दू परिषद । इसके अध्यक्ष उदयपुर के भूतपूर्व महाराणा भागवतर्सिह हैं । इनके 
पहले काश्मीर के भूतपूर्व राजा कर्णसिह थे। जिन राज-परिवारों ने कई पीढ़ी 
अपनी हिन्दू प्रजा. का शोषण किया, उनका खून चूसा, -उन पर जुल्म किया, हिन्दू 
स्त्रियों की इज्जत लूटी, हिन्दुओं से वेगार करायी--उन्हीं अत्याचारी परिवारों के, 
लूटी हुई सम्पत्ति के मालिक, और मालिक अब हिन्दुओं और उनके धमं की रक्षा 
करेंगे । पहले आथिक शोषण किया, अब राजनेतिक शोषण कर रहे हैं । 
साधो, विजयाराजे सिन्धिया लन्दन:गयी थीं, विश्व हिन्दू परिषद के किसी 
सम्मेलन में टेम्स नदी, गंगा से ज्यादा पवित्र है। वे टेम्स के पवित्र तट पर हिन्दू 
धर्म की रक्षा कर रही थीं। हवाई जहाज से फस्ट क्लास में सोते हुए लन्दन 
जाना, वहाँ पाँच सितारा होटल के एअर कण्डीशण्ड कमरे में ऐश से रहकर, हिन्दू 
धर्मं की सेवा करना कितना कष्टकर त्याग है, यह तुम गरीव थर्ड क्लास, साइकिल- 
बाले हिन्दू क्या समझो । तुम घटिया लोगों के धमं की रक्षा के लिए ही विजयाराजे 
लन्दन गयी । मगर उधर धर्म की साधना कुछ ज्यादा हो. गयी तो इधर सपूत 
माधवराव सिन्धिया ने माँ की सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया। यह सामन्तवाद में 
स्वाभाविक है। राज्य ओर सम्पत्ति के लिए राजकुमार बाप को मार डालता है, 
राजा बेटों को मार डालता है, भाई भाई को मार डालता है। इतिहास में यह 
बहुत हुआ है। माधवराव ने जो किया, सामन्ती धर्म के अनुसार किया । | 
साधो, जो ट्रस्ट विजयाराजे ने बनाये थे, उन द्रस्टों पर माधवराव ने कब्जा { 
कर लिया । तुम ट्रस्टों के रहस्य जानते ही. हो । पहले इन ट्रस्टों की अध्यक्षा विजया- 
राजे थी। माधवराव ने इन टूस्टों की जगह दूसरे ट्रस्ट बना दिये, जिसके अध्यक्ष | 
खुद हो गये । 'जयविलास पैलेस! में मृगवन है, महल हैं, बड़े-बड़े हाल हैं । एक | 
बार ज़ब कबीर ग्यालियर कॉलेज में कार्यक्रम के लिए गया था, तब 'जयविलास । 
पैलेस; से मेरे लिए निमन्त्रण आया था ।- जो सज्जन बुलाने आये थे, उन्होंने 
म्यूजियम देखने का सबसे अधिक आग्रह किया.। मैंने पूछा->राजमात्ा कहाँ हैं? 
उन्होंने कहा---वे तो विदश गयी हैं । 
मैंने .कहा--जब सबसे आक्रषंक. पुरातत्व वस्तु ही नहीं है तो.उस म्यूजियम : 
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को क्या देखना । 

खैर साधो, मामला घरू है और रहना था । विजयाराजे सिन्धिया क्रो अपनी 
सम्पत्ति, महल, शेअर बेटा-बेटी को बाँट देना था। राजी-खुशी से अगर यह 
नहीं होता, तो इसके दो तरीके और हैं--ग्रुण्डे बुलाकर कब्जा ले लो, या अदालत 
चले जाओ । तब भी यह मामला घरू झगड़े का ही रहता । मगर यह घरू मामला 
न रहकर सार्वजनिक और राजनैतिक हो गया। एक कारण तो यह है कि माँ 
भारतीय जनता पार्टी में है और बेटा इन्दिरा कांग्रेस में । मगर पहले विजयाराजे 
भी इन्दिरा कांग्रेस में थीं और अगर पण्डित द्वारिकाप्रसाद मिश्र से उनकी न | 
खटकती, तो अभी भी कांग्रेस में होतीं और शायद मन्त्राणी होतीं । वे इन्दिराजी के 
दरबार में आज दण्डवत करती होतीं । माधवराव भी कोई क्रान्तिकारी नहीं हैँ । 
वे भी पहले जनसंघ में थे और जनसंघ टिकिट पर ही लोकसभा के सदस्य थे। 
फिर उन्होंने समझा कि पद और प्रतिष्ठा इन्दिराजी के मार्फत मिलती है, तो वे 
इन्दिरा कांग्रेस में आ गये। माँ को बुढ़ापे में और बेटे को जवानी में पद और 
प्रतिष्ठा चाहिए । न माँ को हिन्दू धर्म से मतलब, न बेटे को समाजवाद से | धन, 
पद, प्रतिष्ठा के लिए माँ-बेटे मुस्लिम लीगी भी हो सकते हैं और कम्युनिस्ट भी । 
इस सिन्धिया राज परिवार की राष्ट्रभक्ति की उज्ज्वल परम्परा यह रही है कि 
इन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई को धोखा दिया । ओर जब हैदरअली तथा नाना 
फड़नवीस ने अँगरेजों के घुटने टिकवा दिये थे तब इसी राज परिवार ने अंगरेजों 
की मदद की । यानी आत्मसम्मान, देश-गोरव, राष्ट्र-प्रेम तथा त्याग इस राज 
परिवार के खून से पूरी तरह गायब है। 

साधो, माँ-वेटे के मामले को साबंजनिक और राजनैतिक बनाया 'मामाजी' 
ने । ये मामाजी हैं सरदार सम्भाजीराव आंग्रे। ये विजयाराजे सिन्धिया के शुरू से 
सलाहकार, मन्त्री, राजनैतिक अभिभावक, शुभचिन्तक, मैनेजर--सबकुछ रहे 
हैं। ये विजयाराजे के इतने नजदीक रहे हैं, विश्वासपात्र रहे हैं कि राजा सिन्धिया 
इनसे नाराज थे। तब ये बम्बई में रह रहे थे। राजा की मृत्यु के वाद रानी ने इन्हें 
बुला लिया। ये माँ के इतने घनिष्ठ हैं, विश्वासपात्र हैं, संरक्षक हैं, तो माधवराव 
के ये 'मामाजी' हुए। मगर माधवराव की असली लड़ाई इन मामाजी से ही है। 
माधवराव का कहना है--सरदार आंग्रे ने ही मेरी माँ को बहकाया है। आंग्रे ही 
उन्हें जनसंघ में ले गये। ये मामाजी आंग्रे कट्टर संघी हैं। इन 'मामाजी' पर 
माधबराव ने तीन-चार फौजदारी मुकदमे चला रखे हैं और 'मामाजी' जमानत 
पर हैं । 

साधो, भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति के अनुसार इस माँ-बेटे के 
विवाद में बीच में कूद पड़ी। डसका-कहूता है--राजमाता पर अन्याय हो रहा है। « 
हम अन्याय से लड़ेंगे । यह तो ठीक है। मगर अन्याय से लड़ने का इनाम भी तो 
भारतीय जनता पार्टी चांहेगी । इस पुण्य कर्मे के बदले में भारतीय' जनता पार्टी 
की इच्छा जयविलास पैलेस, दूसरी इमारतें, प्रापर्टी वगैरह हडप लेने की है। इस ` 
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तरह यह पूरी तरह ईमान पर आधारित धर्मयुद्ध है । देखते हैं, किसके धर्म की जय ` 
होती है--मामाजी की या भानजेजी की । 


अनशन के बाद रेली 


साधो, दया का मौसम आता जाता है। वीरता का मौसम भी आता जाता है। 
जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते जाते हैं, राजनैतिक दलों के कलेजे जनता के दुखों 
से टुकड़े-ट्कड़े होने लगे हैं। इतनी महंगाई, इतनी गरीबी, इतना भ्रष्टाचार। 
हाय ! हाय ! हमारे प्यारे देशवासियो, इन अत्याचारियों के शासन में तुम बहुत | 
दुख भोग रहे हो, हमें पता ही नहीं था और चुनाव नजदीक न होते तो हमें पता 
भी नहीं चलता। देखो, हमारी आँखों के आँसू थम नहीं रहे हैं । पर अब धीरज 
रखो। हम इस अत्याचारी शासन का अन्त करेगे। हम अब राज करेंगे और 
तुम्हारे दुख-ददं दूर हो जायेंगे । देखो, हम रैली निकालकर तुम्हें बताते हैं। उग्र 
प्रदर्शन करके बताते हैं। 4-5 घण्टे गिरफ्तार होकर बताते हैं | तुम्हें अब सिर्फ 
इतना करना है कि हमें वोट दे देना है। 
साधो, जनता के दुखों पर रोना और गुस्सा करना फिर शुरू हो गया है । जिन 
दलों का अन्दाज है कि चुनाव 984 के शुरू में हो जायेंगे, उनका खूब जोर से 
रोना और गुस्सा दिखाता चल रहा है । जो यह मानते हैं कि चुनाव 985 में ही 
होंगे, वे ज़रा देर से रोना और गुस्सा करना चालू करेंगे । 
साधो, कोई दल ऐसा नहीं है जिसने शासन नहीं किया हो। 977 से 3 साल 
तक दक्षिणपन्थी दल राज कर चुके हैं। इनके राज में जनता ने जो सुख भोगा 
था, उसकी याद ये राजनेता नहीं दिलाना चाहते हैं । ये यह नहीं कहते--हमारे 
राज में तुम्हें इतना सुख था । इस सुख की याद दिलाना बाल-तोड़ के फोड़े को 
दबाना है । ये कहते हैं--इस राज में तुम्हें इतने दुख हैं। साधो, उन 5-6 दलों 
में, जो भ्रष्टाचार में सबसे अधिक बदनाम हुआ था, वही आज के भ्रष्टाचार पर 
सबसे अधिक दुखी है । भ्रष्टाचार अगर अपने हाथ से हो तो वह प्रजा के लिए हित- 
कारी है | दूसरे के हाथ से भ्रष्टाचार हो तो वह प्रजा के लिए दुखदाथी है । इसी- 
| लिए रैलियाँ निकालनेवाले, प्रदर्शन करनेवाले ये दल चाहते हैं कि शासकीय भ्रष्टा- 
| चार करने का अधिकार इन्हें मिल जाय । इनका भ्रष्टाचार इतना पवित्र होगा कि 
जनता अपने आप सुखी हो जायगी । 
साधो, सबसे अधिक भरोसा जल्दी चुनाव होने का भारतीय जनता पार्टी को 
है । इसलिए जरूरी है कि वहू जनता के दुःखों के लिए अभी से काफी जोर से रोये 
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और वर्तमान सरकार पर खूब गुस्सा दिखाये। आँसू पोंछने के लिए भाजपाई 
चार-चार रूमाल रखता है या बड़ा अँगोछा । यह पार्टी जानती है कि चरणसिंह के 
सहयोग से सिर्फ उत्तर भारत में कुछ सीटें बढ़ेंगी। मगर इतनी से दिल्ली में 
सरकार नहीं बन सकती । फिर चरणसिंह का क्या ठिकाना? वे ठीक चुनाव के 
वक्‍त मोर्चे को तोड़ दें। बीजू पटनायक वगैरह उनके पास पहुँचकर कहने ही लगे 
हैं--चौधरी साहब, आप किन ब्राह्मणों के चक्कर में पड़ गये । आप क्या आर. 
एस, एस. को नहीं जानते ? ये लोग आपका राजनीतिक जीवन ही नष्ट कर 
देना चाहते हैं । हमारी ऑल इण्डिया संयुक्त पार्टी में आ जाइए, तो प्रधानमन्त्री 
बनने का भविष्य है । यह सब समझकर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्‍ली के तख्त 
की आशा छोड़ दी है। यह हो सकता है कि कछुओं की तरह रेंगते-रेंगते दोनों 
मोर्चे एक हो जायें । पर अभी भारतीय जनता पार्टी राज्यों में अपनी सरकारें बनाने 
पर ध्यान दे रही है । सबसे ज्यादा आशा उसे मध्यप्रदेश में सरकार बनाने की है। 
अभी 322 के सदन में उसके कुल 60 सदस्य हैं । पर उसे आशा है--जन-असन्तोष 
से, कांग्रेस की भीतरी गुटबाजी से, प्रोपेगेण्डा से और श्रीमती सिन्धिया के पैसे से । 
तो साधो, इस पार्टी ने सबसे पहले विजयाराजे सिन्धिया की प्रापर्टी उनके 
बेटे से छीनने का क्रान्तिकारी अभियान किया | सिन्धिया के महल के अहाते में 
प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष कैलाश जोशी आमरण अनशन पर बैठ गये । वे समझे थे कि 
यह वीर-रस है मगर हो गया, हास्य-रस। लोग कहते थे - भारतीय संस्कृति का 
कुल तत्व यह है कि पैसा लेकर मकान खाली कराने और मकान पर कब्जा दिलाने 
का काम करो | अनशन के तीसरे ही दिन सीधे आदमी कैलाश जोशी को लगा 
कि मैं बुद्ध बन। दिया गया। वे बयान बदलने लगे। आशा करने लगे कि मुख्य- 
मन्त्री के दो शब्द आ जायें, तो वे अनशन खत्म कर दें। उधर मुख्यमन्त्री समय 
दे रहे थे कि इनका डटकर उपहास हो जाय कि मिसेज सिन्धिया की प्रापर्टी के 
लिए अपने एक नेता की जात दे रहे हैं। इधर पाँचवें दिन ग्वालियर में अटल- 
बिहारी वाजपेयी ने आम सभा में ऐलान किया--अगर कैलाश जोशी को कुछ हो 
गया तो मध्यप्रदेश में आग लग जायेगी । अब कैलाश जोशी घबड़ाये-मेरे ये 
नेता चाहते हैं कि “मुझे कुछ हो जाय' तो ये उसका राजनैतिक फायदा डटकर 
उठायें । अब जान बचाओ । उन्होंने एक विधायक शीतल। सहाय के हाथ आठवें 
दित मुख्यमन्त्री की 'राजी-खुशी' की चिट बुलाकर अपने हाथ से ही ग्लूकोज और 
रस पी लिया । 
साधो, अब बी. जे. पी. के नेता कहते हैं--कँलाश जोशी अपनी 'भावना' 
के कारण अनशन पर बैठे थे । यह पार्टी का फैसला नहीं था । साधो, तुम्हें कैलाश 
जोशी पर दया नहीं आती । 
साधो, जनता के लिए रोने का एक बड़ा प्रदर्शन बी० जे० पी० ने भोपाल 
में विधानसभा अधिवेशन के पहले दिन किया । [44 धारा तोड़कर जंगी प्रदर्शन । 
कहते हैं सारे प्रदेश से 35 हजार कार्यकर्ता आये थे। याची लगभग 20 हजार 
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होंगे। इन्होंने क्‍यों तकलीफ की--महेंगाई, मुनाफाखोरी, गुण्डागिरी, अशान्ति के 
खिलाफ । जनता के लिए कष्ट किया। पर जनता की सेवा जहाँ से चले, वहीं से 
शुरू कर दी । भोपाल जानेवाली रेलगाड़ियों में टू-टायर, श्री-टायर डिब्बों में ये 
जनता के सेवक घुस गये, कब्जा कर लिया । जिनका रिजर्वेशन था, वे प्लेटफार्म 
पर छट गये। रेलवेवाले कहें--हम क्या करें? पुलिस से कहो | पुलिस ने कहा, 
हम कुछ नहीं कर सकते । स्त्री और बच्चे तक प्लेटफार्म पर छूट गये और उनके 
रक्षक भोपाल चल दिये। कई स्टेशनों पर यह हुआ । हजारों बहनें और बच्चे 
जिनके रिजर्वेशन थे, रात में पड़े रहे ऐसे ही बसों में जनता के सेवक घुस गये 
और हजारों टिकिटवाले छूट गये । 

साधो, जनता की सेवा यहाँ से शुरू हुई। अब उस रैली में आधे तो मुनाफाखोर 
होंगे, हजारों वे बड़े भूमिपति होंगे जो हरिजनों की जमीन हड़पते हैं ओर उन्हें 
मारते हैं, अपराधियों को थाने जाकर छुड़ानेवाले नेता भी रेली में बहुत थे, दंगा 
करानेवाले तो बहुमत में होंगे । इन्हीं लोगों की यह पार्टी है। सवाल यह है कि ये 
किससे जनता के भले की माँग कर रहे थे? असल में जनता इन्हीं से अपनी रक्षा 
चाहती है, जो जनता की रक्षा के लिए रैली निकाल रहे थे। 


तेरी जुल्फों के पेचो-खम नहीं हैं! 


| 
| 
साधो, आज जब मैं यह लिख रहा हूँ तब फिल्‍मों के सर्वशक्तिमान भगवान | 
जिनकी भृकुटि के कुटिल होने से नाश होता है और कृपा-कटाक्ष से कल्याण होता | 
है, वे भगवान एन. टी. रामाराव जो राजनीति के किण्डरगार्टेन के शिशु हैं, उनकी 
हालत दीन सुदामा-जैसी हो गयी है। वे सुदामा का रोल बखूबी कर सकते हैं, 
जिन्होंने दीनता से कृष्ण के हूदय को द्रवित कर दिया था। तुम पूछोगे--'गुरु, 
भगवान को सुदामा किसने कर दिया ?” साधो, जनता की समस्याओं ओर माँगों 
ने, जिनकी कल्पना फिल्‍मी प्रभु को नहीं थी। इस समय आन्ध्र में सरकारी कर्म- 
| चारियों की पूर्ण हड़ताल चल रही है। चपरासी और ड्राइवर तक भगवान 
{ रामाराव को नहीं मिल रहे हैं । यह श्रमिक वर्ग है--वकिग क्लास । यही संगठित 
{ हो जाय तो भगवान को उतारकर खुद वहाँ बैठ जाता है। 
साधो, मैंने ऊपर कहा है कि रामाराव राजनीति के किण्डरगार्टेन मैं हैं। 
उन्होंने भगवान होने के नाते सुदर्शनचक्र चलाने की धमकी दी । कहा--अगर 
कमचारी हड़ताल पर जायेंगे तो उनकी जगह मेरी पार्टी के स्वयंसेवक काम करेंगे । 
यह बिल्कुल राजनीति की टाफी चूसनेवाले बच्चे-जेसा बयान है। यह सुदर्शन- 
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चक्र नहीं है। गनीमत है कि रामाराव ने अपने स्वयंसेवकों को नहीं उलझाया । 
मुख्य सचिव ने, जिसे रामाराव ने हटा दिया, ठीक सलाह दी थी कि अपनी पार्टी 
के कार्यकर्ताओं का उपयोग सरकारी काम के लिए मत कीजिए । एक तो वे काम 
जानते नहीं हैं । जरूरी, गोपनीय फाइलें इन गैरजिम्मेदार लोगों के हाथों में पड़ 
जातीं, फाइलें ओर कागजात गुमते या चोरी जाते। याने शासनतन्त्र बिखर जाता । 
दूसरे इन पार्टी-कार्यकर्ताओं की मुठभेड़ हड़ताली कर्मचारियों से होती | मार-पीट 
होती, लाठियाँ चलतीं, दंगे होते। अच्छा किया कि रामाराव ने मूर्खता का यह 
सुदर्शनचक्र नहीं चलाया । साधो, पार्टी-कार्यकर्ताओं का उपयोग वही पार्टी कर 
सकती है, जिसकी निश्चित विचारधारा हो और उस विचा रधारा में दीक्षित अनु- 
शासित, समपित पकके कार्यकर्त्ता हों । पिछले साल बंगाल के मुख्यमन्त्री ज्योति बसु 
जव सचिवालय में अपने कमरे में बैठे थे, तव युवक कांग्रेस के जुलूस ने तोड़-फोड़ 
की, खिड़कियों के काँच फोड़ डाले, ज्योति बसु को भी खतरा पैदा हो गया था। 
पुलिस क्या कर रही थी ? बह सवाल था । ज्योति बसु ने पुलिस कमिश्नर को बुलाया 
और डाँटा--जुलूस यहाँ तक कैसे आया ? उसने तोड़-फोड़ कैसे कर डाली ? तुम 
और तुम्हारा फोर्स क्या कर रहे थे ? अगर तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, तो मेरी 
पार्टी के कार्यकर्ता मेरी रक्षा कर लेंगे । पर मैं तुम्हारे इस पद से तुम्हें फौरन हटा 
दूंगा । साधो, ऐसी बात ज्योति बसु कह्‌ सकते हैं भगवान रामाराव नहीं कह सकते, 
जिनके पास भावुक भक्तों की बेतरतीब भीड़ है। 

साधो, फिर भी रामाराव हमारे प्यारे हैं। वे हमारे अखाड़े के हैं। उन्होंने 
भगवा वस्त्र धारण कर लिये हैं और साधो हो गये हैँ। उन्हें हम अपने भखाड़े में 
बुलायेंगे । गाजे की चिलम चलेगी । सत्संग होगा । हम रामाराव से खुश हैं । उन्होंने 
उन राजनेताओं को चूना लगा दिया, जो राजनीति करते-करते बूढ़े और जर्जर 
हो गये हैं । रामाराव के बुलाने पर सारे विपक्षी नेता विजयवाड़ा चले गये । दक्षिण- 
पन्थी नेता समझे थे कि भगवान पुछेंगे--भक्तो, तुम्हें क्या चाहिए ? मैं वरदान 
के 'मूड' में हूँ ये तेता कहेंगे--प्रभु, हमें दक्षिणपन्थी विपक्षी एकता चाहिए । 
भगवान हाथ उठाकर कहेंगे--एवमस्तु ! जाओ, तुम्हारी एकता हो गयी । 

मगर साधो, भगवान ने यह चमत्कार नहीं किया । तब बहुगुणा ने दिल्ली में 
विपक्षी नेताओं की बैठक बुलायी। बेचारा बहुगुणा जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
से राजनीति कर रहा था, नेताओं के हाथ जोड़ता घूम रहा था कि भैया, बंठक में 
जरूर आना । मगर वे नेता कह रहे थे कि हम नहीं आयेंगे । उन्हें डर था कि 
अगर बहुगुणा के बुलाये चले गये, तो यह विपक्ष का नेत। हो जायेगा और फिर 
प्रधानमन्त्री बन जायेगा । 40-50-60 सालों की राजनीति में कंसे मजबूत रेत के 
किले बनाये हैं इन लोगों ने। साधो, फिर भगवान का खूप धारण किये हमारे 
रामाराव आये । उनके कहने से चरणसिह-जैसे हठी भी आ गये और चन्द्रशेबर भी, 
जिन्हें पैदल चलने के कारण दूसरा गांधी बनाया जा रहा है। रामाराव राजनीति 
में कल ही आये हैं । हमें लगा जैसे बच्चे ने वाबा के सिर पर पेशाब कर दिया हो। 
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रामाराव ने सिद्ध कर दिया कि मैं अगर राजनीति के कान्वेण्ट में के. जी. टू में हें, 
तो तुम लोग के. जी. वन में हो । 
साधो, दक्षिण में फिल्‍मी हीरो की राजनीति का यह दौर अभी चलेगा। 
कर्नाटक में फिल्‍मी हीरो है--राजकुमार । जब वहाँ हिन्दी विरोधी आन्दोलन चला, 
तो उसका नेतृत्व बुद्धिजीवी या जमी हुई राजनैतिक पार्टियों के नेता नहीं कर रहे 
थे । उसका नेतृत्व कर रहे थे--फिल्मी हीरो राजकुमार । जुलूस में उनके पीछे 
चल रहे थे राजनेता और बुद्धिजीवी । वे राजकुमार की जय बोल रहे थे। हाथी- 
घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की ! और साधो, केरल में मलयाली फिल्मों के 
हीरो प्रेम नजीर राजनीति में आ रहे हैं। 
साधो, दिशाहीन और विचारधाराहीन और सिद्धान्तहीन राजनीति जिन्दगी- 
भर करने के कारण ये बूढ़े नेता इस सद्गति को प्राप्त हुए हैं कि कल राजनीति 
में आये फिल्‍मी हीरो इन्हें बन्दर की तरह नचाते हैं। 
साधो, हमारे अखाड़े के साधु रामाराव को याद रखना चाहिए कि उन्होंने 
वादे किये थे। दो रुपया किलो चावल देने का वादा किया था, गरीबों की दशा 
सुधारने का वादा किया था, भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था, जरूरी 
चीजें सस्ती करने का वादा विया था । फिल्‍मी हीरो भगवान के प्रति भावुकता का 
दौर खत्म हुआ। अब जिन्दगी के ठोस यथार्थ से सामना है। 
ये जिन्दगी की उलझवें हैं मेरी जान 
तेरी जुल्फों के पेचों-ख़म नहीं हैं। 


यज्ञदत्त का यज्ञ-भंग 


इन दिनों मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा के इस्तीफे की चर्चा है। 
उन्होंने इस्तीफा गैरपरम्परागत तरीके से दिया। वे न राज्यपाल के पास गये, 
न उपाध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा । उन्होंने पत्रकारों को बुलाया, उन्हें स्थिति बतायी 
ओर पत्रकारों से ही पुछा-आप लोगों की सलाह क्या है? क्या मैं इस्तीफा दे दूं? 
| भखबारनवीसों को सबेरे अखबार के लिए 'बैनर' चाहिए था। उन लोगों ने कहा-- 
ई . दे दीजिए इस्तीफा । और यज्ञदत्त शर्मा ने इस्तीफा दे दिया । मगर जितना सरल 
यह मामला दिखता, उतना है नहीं । जटिल है। इसकी लम्बी भूमिका है। इस पर 
चर्चा आगे करूंगा । 

- साधो, इस तरह इस्तीफा करिसी विधानमण्डल के अध्यक्ष ने नहीं दिया होगा । 
मगर मध्यप्रदेश विधानसभा में ऐसा बहुत हुआ है जो किसी विधानसभा में नहीं 
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हुंआ। यहाँ एक बार विधानसभा के उपाध्यक्ष नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव अध्यक्षता 
कर रहे थे। उन्हें जनसंघ के सदस्य पंढरीराव कृदत्त ने जूता फेंककर मारा। 
कृदत्त का कहना था कि वह जूता नहीं था, चप्पल थी। मैं मानता हूँ। संघ में 
जो महाराष्ट्रियन हैं वे नासिक की मशहूर मजबूत चप्पल पहने हैं । यह इतनी 
मजबूत होती है कि तीन पीढ़ी चलती है । चप्पल मारी । कोई जूता तो नहीं मारा । 

साधो, और यहाँ एक विधानसभा अध्यक्ष हो गये हैं । वे ब्राह्मण थे, बुजुर्ग थे, 
आदरणीय थे। उन्हें दोपहर को सोने की आदत थी। तो विधानसभा में भाषण 
चलते रहते थे और वे सो जाते थे । मगर ]5-20 मिनिट की झपकी के बाद उठ 
जाते थे। और दूसरे वक्‍ता को बोलने के लिए कहकर फिर सो जाते थे । उनके दिमाग 
में जो बात फिट हो गयी वह फिट ही रहती थी। एक बार विधायक गुलाबचन्द 
'तामोट' थे । अध्यक्ष उन्हें गुलावचन्द 'तामलोट' कहते थे । गुलाबचन्द तामोट ने कई 
बार कहा--अध्यक्ष महोदय, आप मेरा उपनाम गलत बोलते हैं। मैं तामोट हूँ । 
अध्यक्ष कहते--हाँ, आप बैठ जाइए । मैं जानता हूँ आप 'तामलोट' हैं वे अन्त तक 
तामोट को 'तामलोट' कहते रहे । वे विधायकों को ऐसे डाँटते थे, जैसे शिक्षक लड़कों 
को डाँटता है--अरे, अब बैठ जाओ । तुम्हारा टाइम खत्म हो गया । फालतू बकवक 
लगाये हो। ये अध्यक्ष पण्डित कुंजीलाल दुवे थे । 

साधो, फिर संविद के जमाने में ।965 में विधानसभा अध्यक्ष हुए पण्डित 
काशीप्रसाद पाण्डे। वे अभी जीवित हैं। 88 साल के हैं। वे 'फादर ऑफ दी 
हाउस' कहलाते थे। जब पहली विधानसभा अंगरेजी शासन में बनी थी, तब से वे 
लगातार सदस्य थे । 'फादर ऑफ दी हाउस' ब्रिटिश संसद में सबसे पुराने सदस्य 
को कहते हैं । हम लोग काका पाण्डे से मजाक में कहते थे--आप फादर ऑफ दी 
हाउस नहीं हैं। यह जो विधानसभा है--हाउस ऑफ योर फादर' है। ये बहुत नरम 
दिखनेवाले बुढ़ऊ भीतर से सख्त थे | ।967 में कांग्रेस से कुछ सदस्य निकले 
विजयाराजे सिन्धिया और गोविन्द नारायणसिंह के नेतृत्व में जनसंघ से मिलकर 
'संविद' (संयुक्त विधायक दल) बनाया । विकट कूटनीतिज्ञ माने जानेवाले पण्डित 
द्वारिकाप्रसाद मिश्र मुख्यमन्त्री थे। उनकी सरकार फो दूसरे दिन सदन में गिराने 
की तैयारी हो गयी। भूतपूर्व मुख्य सचिव आर. पी. नरोन्हा ने अपनी किताब में 
लिखा है कि मिश्रजी ने पाण्डेजी से कहा कि कल विधानसभा स्थगित रखिए । 
पाण्डेयजी ने दृढ़ता से इनकार कर दिया । गोविन्द नारायर्णासह ने, जो बाद में 
संविद शासन के मुख्यमन्त्री हुए, पाण्डेजी से कहा कि रात को हमारे समर्थक 
विधायक असुरक्षित रहेंगे । पाण्डेजी ने कहा ¬ तुम्हारे सारे विधायक मेरे बगले के 
अहाते में रात को सोगें। मैं गार्ड लगा दूंगा। ऐसा भी कहीं नहीं हुआ होगा कि 
विधायक सुरक्षा के लिए बिधानसभा अध्यक्ष के अहाते में रात गुजारें। और झू 
गोविन्द नारायणसिह सरीखा राजनीतिज्ञ भी कम मिलेगा । इसचे ढाई साल दो 
सरकारें गिरायीं। एक तो पण्डित द्वारिकाप्रसाद मिश्र की सरकार और दूसरी वह संविद 
सरकार, जिसका, वह खुद मुख्यमन्त्री था। संविद की अध्यक्षा विजया राजे सिन्धिया 
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।5 दिनों से गोविन्द नारायणसिह को 'नगरी-नगरी, द्वरे-दवारे, गली-गली" ढूँढ़ रही 
थी । बंगले में पूछती तो बताया जाता कि वे अमुक रेस्ट हाउस में फाइलें निपटा 
रहे हैं। रेस्ट हाउस में पता लगवाती तो बताया जाता कि गाँव चले गये हैं। 
गाँव आदमी भेजती तो बताया जाता कि भोपाल लौट गये। एकरात को 
गोविन्द नारायण ने राज्यपाल को अपनी सरकार का इस्तीफा सौंप दिया। सवेरे 
विजयाराजे सिर्धिया सिर पीट रही थी। 

साधो, उत्तरप्रदेश में एक विधानसभा अध्यक्ष जोरदार हो गये हैं--रामचन्द्र 
वर्मा । इनकी उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश से ठन गयी । रामचन्द्र वर्मा ने 
पुलिस को आदेश दिया--मुख्य न्यायाधीश को गिरफ्तार करके सदन में पेश 
करो । उधर मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दिया--विधानसभा अध्यक्ष को गिरफ्तार 
करके अदालत में पेश करो । काफी दिन एक-दूसरे को गिरफ्तार कर हाजिर करने 
के आदेश दोनों तरफ से निकलते गये। आखिर समझौता हुआ । 

साधो, अब यज्ञदत्त शर्मा की बात हो जाय | उन्होंने नाटकीय इस्तीफा दिया । 
पत्रकार वार्ता बुला ली ओर वहाँ कहा कि मुख्यमन्त्री सहयोग नहीं करते, दबाव 
डालते हैं और विधानसभा सत्र कब से बुलाना है, यह भी नहीं बताते | बताओ, 
क्या मैं इस्तीफा दे दूं ? 

साधो, यज्ञदत्त शर्मा 'स्पीकर' हैं तो बोल गये। मगर अर्जुनसिह बहुत कम 
बोलते हैं । वे कुछ नहीं बोले । हम यह जानते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष बहुमत- 
वाली पार्टी का होता है और वह मुख्यमन्त्री के सहयोग और सलाह से विधानसभा 
का सत्र बुलाता है। सदन में वह निष्पक्ष होता है। पर यह हम जानते हैं कि जैसे 
जल, थल और आकाश में कांग्रेस के गुट हैं, वैसे ही मध्यप्रदेश में भी हैं। यज्ञदत्त 
शर्मा अर्जुनसिंह के विरोधी गुट के हैं। जो गुट मुख्यमन्त्री बदलने के लिए हर 
हफ्ते इन्दिराजी के दरवार में पहुँचता हो उस गुट के विधानसभा अध्यक्ष से मुख्य- 
मन्त्री को नहीं पटी तो कोई बुरी बात नहीं हुई । और यज्ञदत्त शर्मा ने इससे तंग 
आकर इस्तीफा दे दिया, यह भी बुरी बात नहीं हुई। 

मगर साधो, साल-भर से अखबारों में तथा पार्टी में ये आरोप लगाये जा रहे 
हैं कि यज्ञदत्त शर्मा और उनके रिश्तेदार गलत तरीकों से जमीगें हड़प रहे हैं और 
बहुत प्रापर्टी बना रहे हैं। कहते हैं बम्बई में भी प्रापर्टी बनायी है । अब साधो, 
सवाल यह है--क््या यज्ञदत्त शर्मा की प्रापर्टी बनाने के कारण मुख्यमन्त्री से 
नहीं पटी ? क्या दूसरे गुट के होने के कारण उनका प्रापर्टी बनाना मुख्यमन्त्री को 
अखर गया ? या मुख्यमन्त्री के असहयोग से क्षुब्ध होकर यज्ञदत्त शर्मा और उनके 
रिश्तेदार प्रापर्टी बनाने में लग गये ? पब्लिक को कुल' इस प्रापर्टी के सवाल से 
मतलब है। नेताओं में किसकी किससे पटती है और किससे नहीं, इसमे पब्लिक 
को कोई मतलब नहीं । पब्लिक चाहती है कि इस प्रापर्टी के मामले की जाँच 
सरकार करा दे | यहाँ यह भी 'बता दूं कि पब्लिक को इसमें कोई एतराज नहीं 
है कि नेता लोग प्रापर्टी बनायें । वे कोई गुनाह तो करते नहीं हैं। इधर कैसेट पर 
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गजल के ये शब्द अवसर सुन रहा हँ--- 
कोई चोरी तो नहीं की है 
थोड़ी-सी जो पी ली है। 


हटना जगन्नाथ का 


साधो, इस साल स्वाधीनता! दिवस को जगन्नाथ मिश्र ने पीट दिया । यह माना 
कि झण्डे लगे, रोशनी हुई, इन्दिराजी लाल किले से बोलीं--मगर लोग न बात 
देश की कर रहे थे, न स्वाधीनता संग्राम की, न गाँधी, नेहरू, भगतसिंह की । 
लोग बात कर रहे थे--आखिर जगन्नाथ मिश्र गये । किसी एक आदमी ने 70 
करोड़ आदमियों के राष्ट्रीय पर्वं पर कभी इस तरह कब्जा नहीं किया होगा, जैसे 
जगन्नाथ मिश्र ने इस वार किया । रूसी क्रान्ति की वषंगाँठ पर रूसी लोग भी 
इस तरह कामरेड लेनिन की बात नहीं करते, जिस तरह लोग पन्द्रह अगस्त को 
जगन्ताथ मिश्र की चर्चा कर थे । ऐसा लगता था कि पन्द्रह अगस्त को यह देश 
अँगरेज साम्राज्यवादियों से मुक्त नहीं हुआ, बल्कि जगन्नाथ मिश्र से मुक्त हुआ 
हो। 
साधो, इन्दिरा गाँधी ने जगन्नाथ मिश्र को जगन्नाथ का रथ खींचने के लिए 
मुक्त करने को स्वाधीनता दिवस के पहले का समय ही क्यों चुना ? इन्दिराजी 
चतुर हैं । उन्हें बहुत लोगों के मुँह बन्द करने थे। बहुत-सी अड्चन की समस्याओं 
से लोगों का ध्यात हटाना था। लोग श्रीलंका में तमिलों की बड़े पैमाने पर हत्या 
और सम्पत्तिनाश से उत्तेजित थे । कुछ तो कहते थे कि इन्दिराजी को श्रीलंका पर 
फौज चढ़ा देती चाहिए । इतनी दूर फाकलैण्ड द्वीप में कुल डेढ़ हजार अंग्रेजों की 
सरकार बनाये रखने के लिए मार्गरेट थैचर ते समुद्री बेड़ा भेज दिया था । हमारी 
। इन्दिराजी कमजोर पड़ गयी थीं । यही !4-]5 अगस्त को बातें कर रहे थे--अरे 
; सुना, इन्दिराजी ने जगन्नाथ मिश्च को डिसमिस कर दिया। यह मामूली बात 
नहीं है । जगन्नाथ मिश्र केन्द्र से टकराने की तैयारी कर रहे थे। उनके पास इतना 
पैसा है कि वे एक प्राइवेट फौज बनाकर नम्बर एक सफदरजंग पर हमला कर 
सकते थे | कोई और कहता था--बिहार में सिर्फ एक ही तो डाक्टर था जिप्तकी 
{ रोज की ]0 लाख की प्रैक्टिस थी | इन्दिराजी ने उसकी प्रैक्टिस बन्द कर दी । 
; अब बिहार के लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ेगा । 
ड साधो, लोग अकाली आन्दोलन को भूल गये । खालिस्तान को भूल गा । खुद _ 
| अकाली भी अपना आन्दोलन भूल गये । वे भी आपस में बातें करते थे--सुणाजी, 
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जगन्नाथ मिश्र गया। बड़े कड़े कलेजे कां आदमी था। साधो, लोग गरीबी भूल 

गये, महँगाई भूल गये, भुखमरी भूल गये, सूखा भूल गये । लोग एक-दूसरे को | 

मुबारकबाद दे रहे थे--जगन्नाथ मिश्च गये । साधो, तीन मुख्यमन्त्री ऐसे हुए हैं, 
जो बहुत बहादुर हुए और जो जीवनकाल में ही 'लीजेंड' (दन्तकथा) के हीरो बन 
गये । ये तीन हैं-जगन्ताथ मिश्र, वीरेन्द्रकुमार सकलेचा, अब्दुल रहमान 

अन्तुले। 

साधो, लोकतन्त्र में जब सामन्तवाद-जैसी ताकत शासक को मिल जाय, तब 

वह नवाब या महाराणा हो ही जायेगा । मुख्यमन्त्री का निर्वाचित विधानसभा कुछ 

नहीं बिगाड़ सकती, जब तक इन्दिराजी की कृपा है । विपक्ष सिर्फ शोर कर सकता 

है, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अखबारों में कलंक-कथाएँ छपती रहें, आलोचना 

होती रहे--कुछ नहीं बिगड़ता, जब तक इन्दिराजी सूबेदार को चाहती हैं । 

अखबारों को सुबेदार दबा सकता है, घूस देकर मुँह बन्द कर सकता है। सूबेदार के 

पास पुलिस है। उसके पास अपार शक्ति है। तो सूबेदार चाहे जो कर सकता है। 

विधान सभा, संसद, पार्टी हाईकमान, प्रधानमन्त्री--सब जब सूबेदार की रक्षा 

में लगे हों, तो वह॒ क्यों न निरंकुश हो जाय। जगन्नाथ मिश्र ने एक सहकारी 

बैंक के पास रेलवे प्लेटफार्म रखवा दिया । वे चाहते तो नम्बर एक सफदरजंग को 

उसके निवासियों समेत गिरवी रखवा सकते थे। फिर इन्दिराजी और राजीव 

कैसे छूटते, पता नहीं । 

साधो, सूबेदार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । अत्त में लोग अदालत ही 

जाते हैं न। तो जाओ अदालत | कितनी अदालतों में जाओगे ? अदालतों में वकीलों 

i की बुद्धि का खेल होता है। तो सूबेदार के बड़े-बड़े वकील लगे हैं । छोटी अदालत 

से चढ़ते-चढ़ते सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचोगे, तव तक सूबेदार का बेटा सूबेदार 

हो जायेगा । अगर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में कुछ गड़बड़ रूलिग 

हो गयी, तो वकील दूसरा पाइण्ट निकालकर रिवीजन ठोक देगे। साधो, जब 

सूबेदार सर्वशक्तिमान है तो दरबारियों को छूट है पैसे खाओ, जायदाद बनाओ, 

j काला पैसा जम। करो । पांच सितारा होटलों में ऐश करो। सैकड़ों श्वेत निशा 

त्रिवेदी भोगो ओर वह जब अड्चन देने लगे तो उसे मार डालो । 

साधो, हर मुख्यमन्त्री की तरह जगन्नाथ मिश्र ने भी कहा है- मैं मुख्य मन्त्री 

§ नहीं रहुँगा, तो भी बिहार की जनता की सेवा करता जाऊंगा । साधो, बिहार की 

जनता को हाथ जोड़कर प्रार्थता करनी चाहिए--गरीब निवाज, आप मेहरबानी | 

करके अब हमारी सेवा मत कीजिए । आप तीन साल में हमारी जितनी सेवा कर | 

चुके हैं उसी के बोझ से हमारी कमर टूट रही है। सेवा का ज्यादा बोझ हम झेल 

नहीं सकते । आपने सारे बिहार की जनता को गुण्डे गिरोहों को सौंप दिया है। | 

बम किलो के हिसाब से विकते हैं । हरिजन को मार डालना सामन्तों का शिकार 

का खेल हो गया है। प्रशासन रहा नहीं । किसी की जान सुरक्षित नहीं है। इतनी ; 

सेवा बहुत है । आगे सेवा मत कीजिए। जब हम नहीं चाहते तो जो आप हमारे 
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| लिए करेंगे, वह 'सेवा का बलात्कार” होगा । 

| साधो, ये निकाले हुए मुख्यमन्त्री क्या सेवा करते हैं, तुम जानते हो? पहले तो 

जो मामले ये कर चुके हैं, उन्हें नयी सरकार से दबवाते हैं। जहाँ-जहां फसे हैं, 

वहाँ से निकलते हैं । फिर नये मुख्यमन्त्री के खिलाफ प्रोपेगेण्डा करेंगे, उसे बदनाम 

करवायेंगे, उसके खिलाफ गुटबन्दी करेंगे । फिर इन्दिराजी के पास जाकर कहेंगे 

राज्य में प्रशासन-तन्त्र टूट चुका । मुख्यमन्त्री भ्रष्ट है। पाटी की बदनामी हो रही 
है। आप मुख्यमन्त्री बदलिए । मैं जनता की काफी निःस्वार्थं सेवा कर चुका। 
काफी समय इन्दिराजी का सिपाही रह चुका । अब मुझे सूबेदार बना दीजिए । 


बस-सेवा शुरू होगी-बन्द होगी 


साधो, फिर अखबारों में छात्रों की विनती और माँग छपी है कि विश्व- 
विद्यालय तक बस चलायी जाय । मध्य और उत्तर भारत के कई विश्वविद्यालयों 
तक न स्टेट ट्रान्स्पो्ट की बसें चलतीं, न प्राइवेट । विश्वविद्यालय अबसर शहर 
से दूर होते हैं । कुछ विश्वविद्यालय तो पहाड़ियों पर हैं। शहर के छात्रों को रोज 
| इतनी दूर जाने और चढ़ने में बहुत तकलीफ होती है । विशेष तकलीफ छात्राओं 
को होती है। मध्यवर्गीय छात्राएँ रिक्शे या दूसरी सवारी का खर्च बरदाश्त नहीं 
कर सकतीं । अकेली इतनी दूर पैदल जा नहीं सकतीं | इसलिए विश्वविद्यालय 
तक बस चलाने की माँग बहुत जायज है। बस जरूर चलना चाहिए । 
मगर साधो, कई बार बसें कई विश्वविद्यालयों तक चल चुकीं और बन्द हो 
चुकीं । तुम पूछोगे-क्यों बन्द हो गयीं ? मेरा जवाब है--छात्रों ने बन्द करवा 
दीं । तुम कहोगे-मगर छात्रों ने ही तो माँग की थी कि बसें चलें । तुम ठीक 
कहते हो । इसीलिए तो छात्रों का हक है कि वहीं बसें बन्द भी करवायेंगे । उनके 4 
रहते वे दूसरों को अपनी ही बस सेवा बन्द करने की इजाजत नहीं दे सकते । 
साधो, बसें आज फिर चला दो । तीन महीने में बस-सेवा बन्द हो जायेगी । यही 
(सिलसिला है हमारे छात्रों का--बस-सेवा की माँग करों। जब बस-सेवा शुरू हो 
जाए, तब 3-4 महीने में उसे बन्द करवा दो । कुछ समय बाद फिर माँग उठाओ 
कि बस-सेवा शुरू की जाय । 
साधो, बस जब विश्वविद्यालय के लिए चलती है, तो कुछ बातें जरूरी होती 
हैं। पहले यह समझ लो कि सौ में नब्बे छात्र भले, सीधे, पढ़नेवाले, मध्यवर्गीय या 
गरीब परिवार के होते हैं | ये बस में बैठेंगे तो टिकिट लेंगे । पास होगा तो कण्डक्टर 
को पास बतायेंगे । ड्राइवर-कण्डक्टर सेउलझेंगे नहीं । लड़कियों को तंग नहीं करेंगे । 


| 
| 
| 
| 


परसाई रचनावली-5 /30॥ | हे 


Hindi Premi 


EE 


NA AINE 


ये तभी उत्तेजित होते हैं, जब इन्हें बाकी दस छात्र उत्तेजित करते हैं और धमकी 
देते हैं कि सालो, अगर उपद्रव में शामिल नहीं हुए तो एक-एक को पीटेंगे । 
साधो, ये दस प्रतिशत छात्र 'नेता' कहलाते हैं । इनकी तीन श्रेणियाँ हैं-- 
उत्तम, मध्यम और लघु । उत्तम नेता वह है जिसने तय कर लिया है कि उसके 
जीवन का उद्देश्य छात्र-नेता रहना है। वह कोई परीक्षा पास नहीं करेगा, मगर 
नाम उसका दर्ज रहेगा । उसने छात्र-नेतृत्व को आजीवन धन्धा बना लिया है । वह 
कोई नौकरी नहीं करेगा। धन्धा नहीं करेगा । 80 साल में भी मरेगा, तो छात्र-नेता 
के रूप में ही उसकी ससम्मान अन्त्येष्टि होगी। यह राज्य-सिहासन पर होता है। 
मध्यम श्रेणी के नेता या तो उत्तम श्रेणीवाले के गिरोह में होते हैं या स्वतन्त्र 
क्षेत्र में छोटे काम करते हैं। लघु नेता उत्तम नेताओं का भक्त होता है और छोटे- 
मोटे वीरकमं करता रहता है । 
साधो, चन्द्रशेखर ने जैसे पदयात्रा की वेसी तुम करो । तुम देखोगे कि ज्यों ही 
दक्षिण भारत पार करके, गुजरात और महाराष्ट्र से तुम मध्यप्रदेश में प्रवेश करोगे 
दो नयी और गोरवमयी प्रवृत्तियाँ पाओगे । ये पूरे हिन्दी क्षेत्र में हैं और दिल्‍ली तक 
में हैं। ये हैं-सड़कों पर लड़कियों को छेड़ना और दूसरा, छात्र-नेता का गुण्डा 
तथा अपराधकर्मी होता । पुरे दक्षिण भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल, 
ओडिसा, असम में लड़कियाँ नहीं छेड़ी जातीं । मैंने कई बार भारत-यात्रा करके 
देख लिया है | लड़कियाँ छेड़ी जाती हैं--मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान 
और दिल्‍ली में। यानी सांस्कृतिक रूप से हम हिन्दीभाषी बहुत पवित्र हैं। दूसरे, 
इस पुरे मध्य और उत्तर भारत में छात्र-नेता को गुण्डा और अपराधकर्मी होना 
ही पड़ेगा वह होता है। भगर वह गुण्डा और अपराधकर्मी न हो तो नेतागिरी 
नहीं कर सकता । दक्षिण भारत में या बंगाल में वह छात्र-नेता होता है, जो फर्स्ट 
कलास होता है, अध्ययनशील होता है, जिसका व्यक्तित्व प्रभावशाली और उदात्त 
होता है, जिसका आदर छात्र ओर अध्यापक करते हैं। अपने यहाँ नेता वह होता 
है, जो पढ़ता ही नहीं । मुखं होता है। आतंकवादी होता है। छुरा रखता है, गुण्डों 
का गिरोह रखता है। यह आदर्श छात्र-नेता होता है। जवानी उतरने पर इसकी 
बड़ी दुगेति होती है। यह जगह-जगह पिटता है। पर जब तक चल रही है, हराम- 
खोरी करता है। मुफ्त की शराब और मुर्गा मिलते हैं। पैसे चाहे जिससे वसूल कर 
लेता है। 
तो साधो, जब बस चलती है, तब लघु श्रेणी के नेता टिकिट नहीं लेंगे, पास 
नहीं लेंगे, बस-कण्डक्टर और ड्राइवर से उलझेंगे, लड़कियों को तंग करेंगे, हुल्लड़ 
करेंगे । फिर बस-कर्मचारियों से मारपीट होगी । ये दूसरे छात्रों को भी ऐसा करने 
को उकसायेंगे। मामला-बढ़ेगा तो मध्यम श्रेणीः के नेता-आयेंगे, फिर उत्तम. नेता 
कमाण्ड हाथःमें-लेगा। बस में आग लगायी जायगी ।:पुलिस:ने अगरु 4-6 नेताओं 


को पकड़ लिया, तो आन्दोलन--छात्र-वर्ग पर अत्याचार । बस-कमं चारियों द्वारा” 


छावों पर: हमला ! पुलिस द्वारा अत्याचार !-हड़ताल जुलूसः! घिरा | शहर बन्द 
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साधो, बस-सेवा बन्द हो जायेगी। छात्रों ने ही वस-सेवा शुरू करवायी थी, 
और छात्र ही बन्द करवाते हैं। छात्र अपने को विशेषाधिकार प्राप्त 'वर्ग' कहते 
हैं। छात्र वर्ग' नहीं है, भीड़ है । वस-ड्राइवर और कण्डक्टर और तमाम श्रमजीवी 
'वगे' है। अगर छात्र 'वर्ग' होता, और श्रमिक 'वर्ग' से मिलकर वर्ग-संघर्ष करता, 
तो देश में क्रान्ति हो गयी होती । मगर सबसे बड़ी क्रान्तिविरोधी शक्ति कोई है तो 
यह अपनी छात्र-शक्ति ही है। इनकी क्रान्ति की परिभाषा है- छात्रों, अध्यापकों 
को आतंकित करना, हुल्लड़ करना, मुफ्त की शराव पीना, होटलों में मुक्त में 
खाना और होटलवाले से मारपीट करना । पुलिस इनसे नहीं उलझती । गुण्डों को 
तो हवालात में डालकर हाथ-पाँव तोड़ सकती है, मगर छात्र-नेताओं को पुलिस 
ने कुछ कहा तो जुलूस, घिराव, शहर बन्द, भोपाल डेलीगेशन । फिर इन्हें राज- 
नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। इनसे पुलिस भी दूर ही रहती है या मदद करती है। 

मगर साधो, श्रमिक इन्हें जब बरदाश्‍त नहीं करते, तो इनकी दुर्गति है। 
श्रमिक वर्ग है। उनकी यूनियनें हैं। वे ताकतवर हैं । उनकी इज्जत है। वे हराम 
का नहीं खाते। दिल्ली में कुछ साल पहले वस-कण्डक्टरों, ड्राइवरों को रंगदार 
छात्रों ने पीट दिया था । उनकी यूनियन है। उन्होंने तय किया कि जो छात्र नेता- 
'टाइप' दिखे, उसे पीटो । दिल्‍ली का ड्राइवर-कण्डक्टर आमतौर पर पंजाब का 
6 फुटा जाट होता है। उन लोगों ने तीन दिन इतनी पिटाई की है छात्र नेता वीरों 
की कि उन्हें माँफी माँगना पड़ी ओर समझौता हुआ। 

साधो, बस-सेवा शुरू होगी मगर जो छात्र चालू करवायेंगे, वही बन्द भी 
करवायेंगे । लड़कियों की इज्जत तो सुरक्षित रहेगी नहीं, क्योंकि हमारे छात्रों का 
सांस्कृतिक स्तर बहुत,ऊँचा है | 


शिक्षकों की प्रतिष्ठा 


साधो, मैं जिस टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ा था, उसकी उम्र 83 साल हो गयी, 
इसलिए वहाँ एक समारोह पिछले दिनों हुआ । बहुत लोगों को यह मालूम न 
होगा कि ।0-2 साल मैं भी पापड़ बेल चुका हूँ । स्कूल मास्ठरी:को “पापड़ बेलना' 
कहते हैं। एक गन्दी कहावत और है, जिसके मुताबिक मिठाइयों में जो घटिया 
स्थान.अँदरसा का है, वही'घटिया स्थान नौकरियों में मदरसा का है । अध्यापको 
को पापड़ बेलना इसलिए-कहते हैं किं इसमें एक तो वेतन बहुत कम, दूसरे ऊपरी 
आमदनी नहीं। आबकारी, पुलिस, दून्कमरैक्स, सेल्सठेक्स, सिचाई विभाग, लोक- : 
कर्म विभाग--सब में ऊपरी आमदनी होती है । पूरे समाज ने बिना कमाये काले - - 


परसाई -रचनाढली$:/:303}/: 


s 


Hindi Premi 


Fc 


धन को जीवत-मूल्य मान लिया है, तो उसके मुताविक शिक्षकों ने भी लघु प्रयत्न 
किये हैं--मगर बहुत कम, नगण्य । कालेज और विश्वविद्यालय के आचार्यो के 
वेतनमान अब अच्छे हो गये हैं, ऊपरी आमदनी भी कुछ लोग कर लेते हैं । मगर 
मिडिल और प्राइमरी स्कूल के शिक्षक अभी भी पापड़ ही बेलते हैं। मैंने भी पापड़ 
बेले और जब बेलन छूटने लगा, तो कलम घिसने लगा। कलम घिसनेवाला कभी 
रिटायर नहीं होता, सो घिसता जाता हूँ । 
साधो, वैसे तो शिक्षक की दीनता का बखान करने, उस पर दया दिखाने 
और उसे उपदेश देने के साथ राष्ट्र-निर्माता वगैरह बनाने के लिए पाँच सितम्बर 
“शिक्षक दिवस” ही काफी है। यह एक दिन ही काफी शर्मनाक है जिस दिन देश में 
इतना पाखण्ड बोला जाता है कि उससे सारे देश के बिजली के पावर हाउस चल 
सकते हैं। इस दिन शिक्षकों को तंग करनेवाले अफसर, भ्रष्ट राजनेता, स्वप्नलोक 
के शिक्षाशास्त्री और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त दो नम्बरी लोग अध्यापकों की सभा 
में शिक्षक को उपदेश देते हैं कि तुम राष्ट्र-निर्माता हो। तुम्हें चरित्रवान और शक्ति- 
शाली नयी पीढ़ी का निर्माण करना है। इन्हें यह नहीं मालूम कि सचमुच जिस 
दिन नयी पीढ़ी में चरित्र, चेतना, संगठन और ताकत आ गयी उस दिन हर क्षेत्र 
में सत्ता पर बैठे दो नम्बरियों के पुर्जे-पुर्जे उड़ जायेंगे । इनकी सुरक्षा इसलिए हो 
रही है कि एक के बाद एक रीढ़हीन पथश्रष्ट नयी पीढ़ी आती जाती है। 
साधो, मुझे खुशी है कि मेरे कॉलेज में इस समारोह में शिक्षकों के बारे में 
विद्वानों ने चर्चा की। विषय था 'भारत में शिक्षक की प्रतिष्ठा ।' मुझें पता नहीं, 
शिक्षक की प्रतिष्ठा पर चर्चा करना रिटायर अफसरों, शिक्षाशास्त्रियों और राज- 
नेताओं को क्यों जरूरी लगता है। यह एक शगल है । 2-3 घण्टे का एक दिल- 
चस्प कार्यक्रम है । मैंने इस परिचर्चा की रिपोर्ट अखबारों में पढ़ी और मेरे अध्यापक 
मित्रों ने मुझे बताया कि वहाँ क्या कहा गया। हमारी प्रकृति ही है कि हम 
पुनरुत्थानवादी दृष्टि से सोचते हैं और आधुनिक वास्तविकता का सामना न करके 
उसके बगल से निकल जाते हैं । हमारे मनीषी प्राचीन काल के गुरुओं की प्रतिष्ठा 
की याद करते हैं, लेकित ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य छोड़ देते हैं। साधो, एक तो गुरु की 
प्राचीन काल में राजा से ऊँची प्रतिष्ठा और समाज में श्रद्धा की जो बात कही 
जाती है उसमें बहुत कुछ कल्पना है । वे गुरु भी बहुत पूज्य नहीं होते थे । 
साधो, प्राचीन काल में वर्ण-व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण ने पुरोहितकर्म और 
ज्ञान पर अपना एकाधिकार कर लिया था । ये भी सही है कि पहले क्षत्रियों ने तत्त्व- 
चिन्तन और ज्ञान में ब्राह्मणों को कई जगह पराजित किया है। बाद में अवश्य ज्ञान 
पर एकाधिकार यानी 'मोनोपली/ ब्राह्मण की हो गयी । ब्राह्मण चिन्तन-मनन करता 
था, शिक्षा देता था और पुरोहितकमं करता था। उस समय छापाखाता नहीं था, 
इसलिए ज्ञान a तो गुरु के मुख में होता था या हाथ से लिखी हुई उसकी पोथी 
में । तो गुरु की जो इज्जत थी वह एकाधिकार की इज्जत थी । अब छापाखानों में 
छपकर ज्ञान वितरित होता है तो आज का शिक्षक प्राचीन काल के गुरु की तरह 
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भक्ति पा नहीं सकता! ज्ञान के जिस क्षेत्र में गुरु का व्यक्तिगत सम्पर्क आवश्यक 
है, वहाँ अभी भी गुरु की प्रतिष्ठा ज्यादा है। प्रयोगशाला में प्रयोग करानेवाले 
बिज्ञान के अध्यापक की इज्जत ज्यादा है और हिन्दी पढ़ानेवाले की कम । दूसरी 
बात यह है कि अब छात्र अपने गुरुको सारी कमजोरियाँ जानते हैं, इसलिए 
स्वाभाविक है कि जो अध्यापक-जैसा होगा उसकी इज्जत वैसी ही होगी । 

साधो, एक कारण ओर है । जैसे हर क्षेत्र में गैरजिम्मेदारी आ गयी है और 
विना काम किये पैसा पाने की प्रवृत्ति बढ़ी है, वैसी ही शिक्षा के क्षेत्र में आ गयी 
है। इस बात को छात्र रोज महसूस करते हैं और समाज भी इसे जानता है । फिर 
पुरे हिन्दीक्षेत्र में गुण्डे और अपराधकर्मी जो छात्र-नेता हो गये हैं, वे तो देवगुरु 
वृहस्पति की भी इज्जत धूल में मिला देते हैं। इन दादा लोगों के रहते शिक्षक की 
प्रतिष्ठा की बात करना व्यर्थं है। ये आदर्श अध्यापकों की भी खले आम दुर्गति 
करते हैं । i 

अब साधो, मूल वात पर आओ | मूल बात यह है कि हर समय में समाज के 
सम्पूर्ण जीवन-मूल्य होते हैं जिनकी प्रतिष्ठा हर क्षेत्र में होती है । आजादी प्राप्त 
करने के वाद धीरे-धीरे हमने कौन-से जीवन-मूल्य स्वीकार कर लिये । राजनैतिक 
क्षेत्र से लेकर प्रशासन-तन्त्र, व्यवसाय, धर्म इन सव क्षेत्रों में जो जीवन-मूल्य हमने 
स्वीकार कर लिया है वह है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार से धनी होना। सारे गुण और 
सारे अच्छे मुल्य नष्ट हो चुके हैं। अब सफल दुराचारी प्रतिष्ठा पाता है। असफल 
दुराचारी की अवहेलना होती है और सदाचारी मूर्ख माना जाता है। भ्रष्ट राज- 
नेता, दो नम्बरी व्यापारी, घूसखोर अफसर, जिन्होंने काले कर्मों से प्रापर्टी बना 
ली है और धन इकट्ठा कर लिया है उनका हर जगह, हाथ जोड़कर, “आइए भैयाजी 
और आइए साहब' कहकर स्वागत होता है पर विश्वविद्यालय के विद्वान प्रोफेसर 
को कोई पूछता तक नहीं । बरगी योजना से सीमेण्ट चोरी करवाकर जो इन्जीनियर 
शहर में किसी दो नम्बरी की इमारत बनवाता है, उसकी प्रतिष्ठा है। विश्व- 
विद्यालय के डीन की प्रतिष्ठा नहीं है। 

हमारे विद्वानों, शिक्षाशास्त्रियों का देखना और सोचना एक 'डाइमेन्शन' 
यानी एक आयामी होता है। वे पतनशील पूँजीवादी व्यवस्था के सन्दर्भ में सबकुछ 
सोचते हैं । वे यह कष्ट क्यों नहीं करते कि इसका अध्ययन करें कि आखिर 
समाजवादी देशों में शिक्षकों की प्रतिष्ठा क्यों है । वे क्यों नहीं शिक्षक को प्रतिष्ठा 
पर सेमिनार करते ? सीधा कारण है कि वहाँ के जीवन-मूल्य स्वस्थ हैं । वहाँ 
बेईमानी और काले धन का जीवन-मूल्य नहीं है। वहाँ प्राइमरी स्कूल के अध्यापक 
का वेतन हमारे विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर से कम नहीं है और उसे बहुत सुभीते 
हैं । हमारे यहाँ सबसे कम वेतन अध्यापक को देंगे । न वह किसी को डरा सकता 
है, न किसी का बिगाड़ सकता है और न खास फायदा कर सकता है। यह भुख- 
| “शा गाँव के प्राइमरी स्कूल का शिक्षक दस-दस किलोमीटर पैदल चलकर वेतन- 
केन्द्र में तनखा लेने जाता है। वहाँ उसे तंग किया जाता है। उससे चक्कर. 
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लगवाये जाते हैं। उससे पैसे खाये जाते हैं ओर शहरों में सुविधाभोगी नेता 
और विद्वान उसकी प्रतिष्ठा पर सेमिनार करते हैं | क्या इन्हें यह मालूम है कि 
सुबह और शाम ट्यूशन करके परिवार का पेट भरने के कारण आधे से अधिक 
शिक्षक खोखले हो जाते हैं और क्षय रोग से पीड़ित हो जाते हैं । शिक्षक की 
प्रतिष्ठा को दरकिनार करके उसकी इस दुर्गति पर परिचर्चा करना चाहिए। 
मगर जीवन-मूल्य बदलने में इन लोगों को घबड़ाहट होती है । ये परिवर्तेन से 
डरते हैं । यथास्थिति में छिपकर सुरक्षित रहना चाहते हैँ । 


शिक्षक सम्मान से इनकार करें 


साधो, एक भाई ने बताया--मेरे पड़ोस में एक रिटायर्ड शिक्षक रहते हैं। 
5 सितम्बर को मैंने देखा, वे एक हाथ में माला और दूसरे में नारियल लिये चले 

आ रहे हैं। कपाल पर लाल तिलक भी है। वे मजे के विनोदी स्वभाव के बुजुर्ग हैं । 

मैंने पूछा--कहाँ से आ रहे हैं पण्डितजी ? उन्होंने कहा--आज नागपंचमी है न? 

कुश्ती जीतकर आ रहे हैं। मैंने कहा-नागपंचमी तो पिछले महीने हो गयी, 

पण्डितजी । आज तो पाँच सितम्बर है, 'शिक्षक दिवस” | पण्डितजी हसकर बोले-- 
वही शिक्षक कुश्ती जीतकर आ रहा हूँ । रोटरी क्लब में सम्मान कराके आ रहा 
हूँ । देखो, साल-भर साँप दिखे तो उसे भगाते हैं। मारते हैं । मगर नागपंचमी 
को साँप की तलाश होती है, दूध पिलाने ओर पूजा करने के लिए । साँप को तरह 
ही शिक्षक दिवस पर रिटायर्ड शिक्षक की तलाश होती है, सम्मान करने के लिए । 
साधो, वे दोनों शाम को बात करते-करते मेरे पास आ गये । शिक्षक बुजुर्ग 

बोले जा रहे थे--तो हम शिक्षक-दिवस के नाग-देवता हैं। पहली सितम्बर से 
हमारी तलाश शुरू हो जाती है। “कितनी संस्थाएं हैं, शिक्षक का सम्मान करने- 
वालीं--रोटरी क्लब, रोटरेक्ट क्लब, लायन्स क्लब, लायनेस क्लब (शेरनियों 
का) । कई चैम्बर हैं--चैम्बर ऑफ कामसं, जूनियर चेम्बर, जेसीज, वस्त्र-विक्रेता 
संघ--25-30 संस्थाएं हैं बड़े आदमियों की । 5 सितम्बर आते-आते इन पर 
शिक्षक की गरिमा सवार हो जाती है। वैसे इन्हें वीच में मानवीयता के 'फिट्स' 
आते रहते हैं, जब ये गरीबों के लिए मुफ्त 'आई कैम्प” खोलते हैं, बस स्टेशन पर 
प्याऊ खुलवाते हैं, अनाथालय के बच्चों को मिठाई बाँटते हैं । ये रोटरी, लायन्स- 
8 अच्छे ही लोग हैं। व्यापारी, बड़े वकील, बड़े ठेकेदार, अफसर, बड़े डाक्टर । 
इन्हें धन्धा बढ़ाना होता है। प्रतिष्ठा बढ़ानी होती है। साथ ही समाज के हित- 
कारी की छवि बढ़ानी होती है। ये देखते रहते हैं कि कौन-सा शेयर मार्केट में कब 
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चलता है। वह शेयर ये ले लेते हैं। ये समझते हैं कि देश में 5 सितम्बर को 
शिक्षक का सम्मान करने का फंशन चल पड़ा है। राष्ट्रपति शिक्षकों को सम्मानित 
करते हैं, तो ये भी सोचते हैं कि यह कार्यक्रम अच्छा रहेगा | अखबारों में समाचार 
छपेगा। लोग जानेंगे कि हम सिर्फ पैसा पीटनेवाले लोग नहीं हैं। हम गुरु की 
महिमा जानते हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। अब आप समझ ली जिए कि 
अगर डाकुओं का इसी तरह शान से आत्मसमर्पण होता रहा और ऐसी ही गरिमा- 
पूर्ण फिल्में बनती गयीं, तो आगे चलकर डाकू-सम्राट मानसिंह का जन्म-दिन 'दस्यु 
दिवस" के रूप में मनाया जायगा । मानसिंह अपने क्षेत्र में डॉ. राधाकृष्णन से कम 
योग्य और सम्मानित नहीं था । फिर एक 'मिलावटी दिवस” होगा, 'कालाबाजारी 
दिवस” होगा, “तस्करी दिवस' होगा, 'घूसखोर दिवस' होगा। ये चलेंगे । शिक्षक 
दिवस तो इसलिए चल रहा है जबरदस्ती कि डॉ. राधाकृष्णन राष्ट्रपति रहे। 
अगर वे सिर्फ महान्‌ अध्यापक मात्र रहते, तो शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाता। 

साधो, ये रिटायर्ड गुरुजी काफी मुँहफट किस्म के आदमी हैं । रोटरीवालों ने 
गलत नाग बुला लिया था--ऐसा नाग जिसके दाँत हैं और जहर भी हैं। इन 
गुरुजी ने कहा--भैया, वे बड़े-बड़े रोटेरियन जिस तरह मेरा बढ़-चढ़कर सम्मान 
कर रहे थे, उसी से मुझे समझ में आ रहा था कि ये मुझे बहुत तुच्छ समझते हैं । पर 
एक तुच्छ का सम्मान करना जरूरी था, क्योंकि उन्हें एक सफल कार्यक्रम करना 
था । सफल कार्यक्रम तो वन्दर का खेल दिखाना भी होता है--जिसमें बन्दर लाठी 
लेकर ससुराल अपनी दुलहन बंदरिया को लेने जाता है। बन्दर के बॅदरिया दुलहन 
लाने और शिक्षक के सम्मान में कोई फर्क नहीं है। न कोई बन्दर की शादी को 
गम्भीरता से लेता है और न शिक्षक को। दोनों ही खेल हैं। बन्दर, बन्दर ही हैँ। 
और गुरु वही दो कौड़ी का 'मास्टर-वास्टर' है। 

साधो, हमने पूछा--तो गुषुजी, आपने सम्मान के जवाब में भाषण दिया 
होगा । क्या बोले आप ? गुरुजी ने कहा कि मैं तो घोर त्रास में था । मुझे रोटरी 
क्लब के उन कीमती गुड्डे-गुड्डियों पर हँसी भी आ रही थी। मैं नोकरी में था, 
तब भी बोल देता था । बदनाम था । अब तो कोई मेरी नौकरी भी नहीं ले 
सकता । मैंने कहा--मैं सम्मान के लायक नहीं हूँ । मैंने किसी पीढ़ी का निर्माण 
नहीं किया । मैं राष्ट्र-निर्माण नहीं कर सका क्योंकि राष्ट्र को नष्ट करनेवाले मुझसे 
ज्यादा ताकतवर हैं । मैं अपने छात्रों का चरित्र-निर्माण भी नहीं कर सका | मैं कई 
अपने प्रिय छात्रों को जानतां हूँ, जो दो नम्बरी धन्धेवाले हैं, या धूसखोर सरकारी 
कर्मचारी हैं। मेरे सब छात्र चरित्रहीन और भ्रष्ट निकले । जिस व्यवस्था में 
बेईमानी उत्तम गुण मान लिया गया हो, उसमें आचार्य वृहस्पति भी किसी को 
ईमानदार नहीं बना सकते | आप बड़े-बड़े लोग भी ईमानदार कतई न बनें । अगर 
ईमानदार बन गये तो धन्धा चौपट हो जायगा, प्रैक्टिस कस हो जायगी । घूस का 
धन चला जायेगा । ईमानदारी और चरित्र की इस व्यवस्था में कोई जरूरत नहीं है। 

साधो, गुरुजी अपना रोटरी क्लब का भाषण सुनाये जा रहे थे--कहा, यह 
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झूठ है कि आप लोग शिक्षक का सम्मान करते हैं। आप एक पर्व का निर्वाह कर 
रहे हैं। मुझे रिटायर हुए दो साल हो गये, पर मुझे अभी तक पेन्शन मिलना शुरू 
नहीं हुआ । उसमें घूस देनी पड़ती है दफ्तर में । मेरे सम्मान-अम्मान को आप लोग 
जाने दें भाड़ में । आप बड़े-बड़े लोग दबाव डालकर मेरी पेन्शन चालू करा दें। 
वे मेरे दाहिते तरफ शिक्षा विभाग के ऊँचे अफसर बैठे हैं। इन्होंने मुझे तिलक 
किया है, मगर इन्हीं के दफ्तर से मेरी पेन्शन का आदेश जारी नहीं हुआ अभी 
तक ! 
साधो, गुरुदेव ने कहा--वहाँ सन्नाटा छा गया। उन अफसर ने नीचा माथा 
कर लिया। मैंने कहा--हमारी क्या प्रतिष्ठा है? एक बार अफसर आकर तीन 
दिन शहर में ठहर गये। उनके साथ 4-5 आदमी और थे। हम शिक्षकों को 
चन्दा करके उनके तथा उनके चमचों के लिए मुर्गा और शराब का इन्तजाम 
करना पड़ा । ग्रह गुरु की महिमा है। गुरु अब वह काम का है जो ट्यूशन करे, 
पेपर आउट कराये, नकल कराये और नम्बर बढ़ाये आप लोग इन्कमटैक्स और 
सेल्सटैक्स के क्लरकं का सम्मान दिवस मनाया कीजिए। अध्यापकों का नहीं । हमारा 
कया दम है? प्राइवेट स्कूलों के मालिक शिक्षक का आधा वेतन खाते रहे हैं, और 
हम उनमें से एक की भी हत्या नहीं कर सके इतने सालों में । 
साधो, इन गुरुजी का कहना है कि 5 सितम्बर शिक्षकों का अपमान दिवस 

है। झूठ है। पाखण्ड है। गरीब अध्यापक का उपहास है । प्रहसन है । वेतन ठीक 
नहीं देंगे । सुभीते नहीं देंगे। सम्मान करके उल्लू बनायेंगे। यह शिक्षक दिवस 
उपहास दिवस है। इस देश के शिक्षकों को 5 सितम्बर को सम्मान कराने से इनकार 
कर देता चाहिए। लोग बुलायें तो शिक्षक कह दें--हमें अपना सम्मान नहीं 
कराना । आप जबरदस्ती करेंगे तो हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे । 


राखीबन्ध राजनीति 


साधो, चरणसिंह के लोकदल और बाला साहब देवरस की भारतीय जनता पार्टी 
की दोस्ती करेला और नीम की दोस्ती है। संघ-वानर-वृत्ति के ऊपर चरणसिंह 
की जाट-जड़ता और तकंहीन जिद चढ़ गयी है--नतीजा यह है कि ग्वालियर में 
सिन्धिया राज परिवार के जयविलास पैलेस के अहाते में मध्यप्रदेश भारतीय जनता 
8 के अध्यक्ष और 'अभ्नूतपुवे' जनता पार्टी-मुख्यमन्त्री कैलाश जोशी अनिश्चित- 
कालीन अनशन पर बैठे हैं। आज चौथा दिन है, और मुसम्मी का रस पिलानेवाला 
कोई मिल नहीं रहा है। पहले दिन ही जनता पार्टी ने खबर उड़ा दी कि कैलाश 
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जोशी का वजन चार पौण्ड घट गया। मुझे डावटरों ने बताया कि चौबीस घण्टे 
कुछ न खाने से वजन विल्कुल नहीं घटता । आज चौथा दिन है। आज कृष्ण की 
जन्माष्टमी है । मन्दिरों में भजन-पूजन हो रहे हैं, मिठाई बेंट रही है, पंजीरी 
खायी जा रही है। मेरा कोमल हृदय भर-भर आता है कि इसी समय कॅलाश 
जोशी जयविलास पैलेस में भूखे बैठे हैं । उन्हें चोरी से मिठाई भी नहीं खिला 
सकते। कोई उन्हें मुसम्मी का रस पिला नहीं रहा है। एक बड़ी मुसीबत यह है 


कि उन्हें विजयाराजे सिन्धिया ने राखी बाँध दी है । यानी--हे मेरे वीर भैया, तू - 


प्राण देकर भी मेरी प्रापर्टी की रक्षा करना । राखी की लाज रखना मैं आर्य नारी 
हुँ । मेरा लड़का अत्याचारी यवन हो गया है। 

साधो, इस द में कैलाश जोशी पड़ गये हैं । अजु नसिंह ने उनके इस 
पवित्र वीर-कर्म को 'हास्यास्पद' कह दिया है | मगर किसी भी क्षण कैलाश जोशी 
का अनशन टूट जायगा । अभी, जब मैं यह लिख रहा हूँ तभी शायद वे मुसम्मी 
का रस पी रहे हों। या रात को पी लें। या कल अनशन टूट जाय। कोई और 
आग्रह करनेवाला नहीं मिलेगा, तो पार्टी के लोगों के आग्रह का नाटक करके उन्हें 
रस पिला दिया जायगा । किसी भी हालत में जब तुम यह पढ़ रहे होगे, कैलाश 
जोशी का अनशन टूट गया होगा। वे भोजन कर रहे होंगे । 

साधो, तुम कहोगे कि गुरु, जव कैलाश जोशी का अनशन खत्म ही हो रहा 
है, तब तुम इस बीती बात पर क्यों बोले जा रहे हो? वह काण्ड खत्म हो गया । 
उसे छोड़ो । साधो, माना कि अनशन खत्म हो गया । एक घटना हो चुकी । मगर 
अब यह बात इतिहास हो गयी। मुझे इतिहास भी तो लिखना चाहिए । फिर 
काण्ड खत्म नहीं हुआ। यह तो 'बालकाण्ड' हुआ है--ठुमुक चलत रामचन्द्र 
बाजत पैजनियाँ' वाला । आगे अयोध्याकाण्ड को गोल करके भारतीय जनता पार्टी 
सितम्बर में 'किष्किन्धाकाण्ड' करनेवाली है--वानरों का काण्ड। पुलिस थानों, 
कचहरियों में आन्दोलन के नाम पर वानर-लीला । उसे 'लंकाकाण्ड' की यानी 
आगामी चुनाव की तैयारी करनी है। इसलिए मैं इस लगातार चलनेवाले काण्डों 
के पहले अध्याय पर लिख रहा हूँ। 

साधो, कैलाश जोशी एक सीधे बेचारे संघी हैं। 977 में जब वे मुख्यमन्त्री 
थे, तब भी बेचारे ही थे। वीरेर्द्र कुमार सकलेचा और कुशाभाऊ ठाकरे उनके 
पीछे दैत्य की तरह पड़े थे कि इस्तीफा दे दो । बेचारे जोशी दो-दो दिन बेहोश 
पड़े रहते थे। उन्हें इतनी धमकियाँ संघी नेताओं ने दीं कि उन्होंने पद-त्याग कर 
दिया । तब वीरेन्द्रकुमार सकलेचा मुख्यमन्त्री हुए जिन्होंने भ्रष्टाचार में अन्तर- 
राष्टीय यश पाया और 'गिनेस बुक ऑफ रिकार्ड स” में उनका नाम आ गया 
होगा । कहते हैं--कैलाश जोशी को संघ के बड़े नेताओं ने इसलिए निकाला कि 
वे ईमानदार हैं । ईमानदार आदमी जनसंघ के लिए बेकार है । मुख्यमन्त्री ऐसा 
हो जो खुद भी खाय और पार्टी तथा नागपुर के कोष में भी डालता जाय ! तो 
साधो, इन सीधे कैलाश जोशी को खुर्राट संघी नेता चाहे जहां उलझा देते हैं। 
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साधो, बात दुख की है और हँसी की भी । जो विजयाराजे सिन्धिया विश्व के 
हिन्दुओं का कल्याण का जिम्मा ले रही हैं, उन्हें अपने बेटे से ही प्रापर्टी का झगड़ा 
गुण्डा स्तर से लेकर अदालत और पार्टी स्तर तक लड़ना पड़ रहा है। भारतीय 
संस्कृति हम संघवालों से ही सीखते हैं। केवल वही इस संस्कृति से प्रेरित पवित्र 
लोग हैं । ग्वालियर में जो हो रहा है, वही अगर भारतीय संस्कृति की परिणति है, 
तो इन्हें सो बार प्रणाम ! आज कृष्ण जन्माष्टमी है। यशोदा कृष्ण को सगी माँ 
नहीं थी, मगर कृष्ण को बेटे से ज्यादा प्यार करती थी। माखन-मिसरी खिलाती 
थी । और इधर ग्वालियर में सगी माँ बेटे से माखन-मिसरी के लिए छीन-झपट कर 
रही है। सूरदास देख लें । और बेचारे कैलाश जोशी बिल्कुल बाल-लीला कर रहे 
हैं--मैया मोरी मैं नहि माखन खायो । ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख 
लपटायो । कैलाश जोशी को यशोदा ओर पूतना में फर्क मालूम है या नहीं, पता 
नहीं । 

साधो, जब प्रापर्टी का मामला अदालत में हो, जिला मजिस्ट्रेट ने कुछ महल 
सील कर दिये हों, मुकदमे चल रहे हों, दावेदार जमानत पर हो, तब जनता पार्टी 
के अध्यक्ष वहाँ राखी बंधाकर अनशन पर बैठे हैं। विजयाराजे सिन्धिया उच्च 
न्यायालय जायें, सर्वोच्च न्यायालय जायें। उनकी हैसियत है। कहते हैं-- 
विजयाराजे की तरफसे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। मगर माधवराव का कहना 
है कि अन्याय मेरी माँ कर रही है जो प्रापटीं सरदार आंग्रे और संघ को खिला 
रही है। 

साधो, क्या अटलबिहारी वाजपेयी की सलाह से भारतीय जनता पार्टी यह 
जादू का खेल कर रही है? अगर ऐसा ही है तो चरणसिह पहले ही चुम्बन में 
अटलबिहारी को अक्ल को चाट गये। साधो, यह नाटक जो जनता को प्रभावित 
करने के लिए किया जा रहा है, उस पर जनता हँस रही है । जिस पर जनता 
हँसती है उसे अगर वोट देती होती, तो दुनिया में कई जोकर प्रधानमन्त्री और 


राष्ट्रपति हो जाते । 
साधो, सितम्बर में यह पार्टी सघन आन्दोलन करेगी--अकालियों से सीख- 


कर। थाने घेरेगी, ब्लाक आफिस घेरेगी, दफ्तर घेरेगी। क्यों घेरेगी ?-- 
अराजकता है, भ्रष्टाचार है, जन-जीवन सुरक्षित नहीं है। बहुत अच्छी बात है । 
मगर अपराधियों को संरक्षण सबसे ज्यादा यह पार्टी देती है। जिस थाने में ये 
नेता अपने चेलों को छुड़वाने जाते हैं, उस थाने का घिराव ये कैसे करेंगे ? 
भ्रष्टाचार अगर सरकार में है, तो पहले उन अफसरों, कर्मचारियों का भ्रष्टाचार 
छुड़वाओ, जो संघ में रहे हैं। मगर वे भ्रष्टाचार छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनमें 
भारतीय संस्कृति भरी हुई है ओर उनका चरित्र.निर्माण हो चुका है। इसलिए 
दूसरों को सदाचारी बनायेंगे । 

साधो, हम समझते हैं कि ये सब आन्दोलन जनवरी में चुनावों हक अन्दाज से 
हो रहे हैं। मगर मेरा कहना है कि जनवरी में चुनाव नहीं हुए तो ? उत्तेजना के 
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फुरो की हवा निकल जायगी । फिर आगे इन सिकुड़े हुए कार्यकर्ता-फुग्गं में हवा 
भरना कठिन होगा । इसलिए अति मत करो। चुनाव 985 में ही होंगे । 

साधो, कृष्ण की झाँकियाँ सामने से निकल रही हैं। उधर बहुन विजयाराजे 
की राखी से बँधे भूखे कैलाश जोशी ग्वालियर में बैठे हैं । तुम भगवान कृष्ण से 
प्रार्थना करो कि किसी को प्रेरित करके जोशीजी के मुँह में माखन-मिसरी 
डलवायें ! 


में कैसे सुलह करूं कत्ल करनेवालों से 


साधो, अपने देश के राजनेताओं में कुछ परोपकारी हैं । सच्चा परोपकारी वह 
होता है जो अपना नुकसान करके भी दूसरे की मदद करता है। अब देखो, पाकि- 
स्तान में लोकतन्त्र की बहाली के लिए सिविल नाफरमानी का आन्दोलन चल 
रहा है। फौजी तानाशाही में मनुष्य की गरिमा और उसके जीवन का क्या हाल 
हो गया है, यह पाकिस्तानी शायरों के शब्दों से जान लो | ये कविताएँ पाकिस्तान 
से बाहर छिपकर जाती हैं। सरमद सहवाई ने लिखा है-- 

बद्‌दुआ है 

हमारे लिए, सुबह के ओठ पर बद्दुआ है 

घरों में उतरती अजानों में 

हुक्मे-सजा है 
और आागे-- 

सुनो शह्रवालो 

कहाँ है हमारे लहू की वशारत 

हमारे पुरअसरार स्वालों का मौसम 

जिसे हमने बच्चों की.पलकों से सींचा 

जिसे माँओं की इल्तिज्ाओं से माँगा 

हमारा मुकहूर 

हवाओं में उड़ता हुआ मौत का जायका है 

सुनो बढ्दुआ है । आ 

साधो, एक शायरा ने तानाशाही में बोलने पर बन्दिश और सर्वव्यापी डर 

पर लिखा है । शायरा का नाम है--किशवर नाहीद। लिखती हैं-- 

बोलना हमारी जरूरत है 

चाहे जमीन में मुंह देकर भी क्यों न बोलना पड़े 

मेरी बेगुनाही जमीन में मुँह देकर 
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अपनी सफाई पेश कर रही है 
कि ज़िन्दगी के सारे रास्तों पर 
शहर कोतवाल के हुक्म से 
डर विछाया जा चुका है | 
बोलनेवाले हमारे शहर में कितने रह गये हैं 
उनके सिर काटकर सचमुच सजा लेने चाहिए 
कि फिर देखने को भी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे 
हम लोगों को अपने ही देश में देश-निकाला दे दिया गया है 
कि हम बेरूह जानदार बोलने के इरादे से भी मुंह मोड़े बैठे हैं 
मगर जिन्दा लोगों की जिन्दा आँखें क्या देख रही हैं 
सच को झूठ की तराजू में तुलते 
कि शहरों को अमन के नाम पर-- 
लाशों से पटते । 
साधो, इसके साथ ही जनता के लड़ाकू तेवर शायर अहमद फराज के शब्दों 
में यों व्यक्त हुए हैं-- 
| है तुश शै मेरी बातों से साहिबे मिम्बर 
खतीब ए शहर है बेरहम मेरे सवालों से 
मेरे जमीर ने काबील को नहीं बख्शा 
मैं कंसे सुलह करूँ कत्ल करनेवालों से ! 
साधो, कवि अपने समय का सबसे सच्चा गवाह होता है तुम इन कविताओं 
से पाकिस्तान के लोगों की हालत समझ गये होगे। इस समय वहाँ लोकतन्त्र के 
लिए गांधीजी के रास्ते से ही सिविल नाफरमानी का आन्दोलन चल रहा है और 
ब्रिटिश तथा अमेरिका के पत्रकारों ने भी रिपोट दी है, फौजी तानाशाही कितनी 
बेरहमी से शान्तिपूर्ण लोगों को कुचल रही है। पाकिस्तान में लोकतन्त्र भारत 
के भी हित में है। कोई भी फौजी तानाशाह पड़ोसी देशों के लिए खतरा होता है। 
मगर साधो, प्रधानमन्त्री से यह पाप हो गया कि उन्होंने लोकतन्त्र की बहाली 
को नैतिक समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ मानव-अधिकारों का हनन हो 
; रहा है। 93 वर्ष के बूढ़े बीमार खान अब्दुल गफ्फार खाँ को जेल में नहीं डालना 
चाहिए । 
साधो, प्रधानमन्त्री के इस कथन का स्वागत देश में लगभग सब दलों और 
आम जनता ने किया । दूसरे कई देशों ने इसका समर्थन किया। इसका विरोध 
| सबसे पहले जनरल जिया-उल-हक़ ने नहीं किया । उनके मालिक रोनाल्ड रीगन 
| ने नहीं किया। मगर जैसा मैंने शुरू में कहा है--इस देश में कुछ परोपकारी नेता 
हैं । इनमें से तीन ने इस समर्थन का विरोध किया। ये तीन तिलंगे हैं--चौधरी 
चर्ातह, अटलबिहारी वाजपेयी ओर डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी ! इनका आरोप है ई 
कि इर्दिरा गाँधी पाकिस्तान के भीतरी मामलों में दखल दे रही हैं। जनरल जिया ड 


me 
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से भी पहले इन तीन वीरों को पाकिस्तान के आन्तरिक मामले में दखल देने की 
चिन्ता हो गयी । यानी रोनाल्ड रीगन और जनरल जिया को कुछ बोलने की 
| जरूरत नहीं है । उनकी तरफ से बोलनेवाले उनके नौकर इसी देश में हैं। मालिक 
भीतर बैठक में आराम से बैठें। कोई आयगा तो दरबार और चौकीदार निपट 
लेंगे । चौधरी चरणसिंह, अटलविहारी, डॉ. स्वामी तथा कुछ और लोग इस देश 
| में अमेरिकी साम्राज्यवाद के दरवान हैं, चौकीदार हैं। अमेरिका इस क्षेत्र में जो 
| गन्दगी डाल देता है, उसे झाड़ू लेकर साफ करनेवाले भी ये लोग हैं। यानी ये 
अमेरिकी गन्दगी के मेहतर भी हैं । 
साधो, जब अमेरिका कई साल वियतनाम में बमबारी करता रहा, तब ये 
किसी कुएँ में छिपे थे, जिससे इन्हें हस्तक्षेप नहीं दिखा । इसराइल ने जब लेवनान 
में हत्याकाण्ड किया, तब ये लोग सो रहे थे । इन्हें पता नहीं था । हिन्दमहासागर 
में अमेरिका सैनिक अड्डे बना रहा है, इसका इन्हें पता नहीं है। अपने गाँव की 
नदी को ये समुद्र मानते हैं। ये बड़े भोले लोग हैं। 
साधो, तुम पूछोगे कि इन्हें गुटनिरपेक्षता और अहस्तक्षेप की चिन्ता इसी 
मामले में क्यों हो गयी ? वात यह है कि ये लोग हमसे ज्यादा देशभक्त हैं । हमसे 
} ज्यादा ज्ञानी हैँ। इनका देश भारत नहीं है । जनरल जिया अमेरिकी हथियार 
| इकटठे करे और उनसे भारत पर हमला करे, यह इन्हें स्वीकार है । इन्होंने कभी 
नहीं कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को इतने हथियार न दे। अटलबिहारी का 
| हिन्दू राष्ट्रवाद भी यही है कि एक इस्लामी देश उनकी मातृभूमि पर हमला करने 
को हथियार जमा करे, तो उन्हें एतराज नहीं है। सुभाष बाबू के आग्रह के बाद 
भी संघ के संस्थापक हेडगेवार राष्ट्रीय स्वाधीनता के आन्दोलन में शामिल नहीं 
हुए थे। उनके गुरु गोलवलकर ने भी संघ को स्वाधीनता आन्दोलन से दूर रखा । 
राष्ट्रीय स्वाधीनता तो बेचारे अटलबिहारी के सिर पर जवरदस्ती लाद दी गयी 
है, सो उसे बार-बार सिर से पटकते हूँ। डॉ. स्वामी भारत में अमेरिका के राजदूत 
की हैसियत रखते हैं । चौधरी के दिमाग की बात ही छोड़ो । ताता 
साधो, मामला यह है कि ये सब भारत-रूस मित्रता के विरोधी । अमेरि 
रूस का जो सैनिक घिराव कर रहा है उसमें पाकिस्तान महत्त्वपूर्ण है । वहाँ से 
अमेरिका रूस पर हमला कर सकता है | घिराव भारत का भी हो रहा है। ये 
तीनों तिलंगे चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका समर्थक फौजी तानाशाह हो। 
वहाँ अगर चुनी हुई सरकार हो गयी तो वह नीति बदल देगी। इसलिए इन 
अमेरिकी देशभवतों को पाकिस्तान में लोकतन्त्र नहीं चाहिए। इसीलिए, इन्हे 
हमारी प्रधानमन्त्री द्वारा लोकतन्त्र के आन्दोलन के समर्थन पर एतराज है। ये 
शायद भारत में प्रवासी अमेरिकी हैं। - 
| साधो, लोग कहते हैँ कि जनरल जिया रोनाल्ड रीगन की इम है। मगर 
तुम्हें इस बात से अचरज नहीं होना चाहिए कि इम की भी अपनी दुमे 


होती हैं । 
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विमान वहाँ गया तो क्यों गया ? 


साधो, दक्षिण कोरियाई एयर लाइंस के 747 बोइंग यात्री बिमान को गिरे लग- 
भग तीन हफ्ते हो गये, मगर मैं नहीं बोला। बोलता तो तुम कहते कि लो, गुरु 
जल्दबाजी में झपट पड़ा । में देख रहा था कि दूसरे सव बोल लें, तब साधु को 
बोलना चाहिए । तो लगभग सब बोल लिये । घटना की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं । 
रूसी विदेशमन्त्री ग्रोमिको सन्‌ 957 से राष्ट्रसंघ में जा रहे हैं। इस अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण अधिवेशन में उनके नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल र्‍्यूयाकं जा रहा था पर 
अमेरिकी शासन ने कह दिया कि हम आपकी सुरक्षा का जिम्मा नहीं ले सकते-- 
जबकि व्थूयाकं में राष्ट्रसंघ स्थापित होते समय अमेरिकी सरकार ने गारण्टी दी 
थी कि राष्ट्रसंघ के प्रतिनिधियों तथा कर्मचारियों को हम सुरक्षा देंगे। हम 
आपकी सुरक्षा का जिम्मा नहीं ले सकते--इसका अर्थ है कि आपके विमान को 
मार गिराया जायेगा । अब दुनिया के नेताओं को किसी दूसरे देश में राष्ट्रसंघ को 
{ ले जाने के बारे में सोचना पड़ेगा । 
साधो, जो हुआ वह यह था कि दक्षिण कोरिया जा रहा एक यात्री विमान 
रूस के सखालिन द्वीप के आसपास ढाई घण्टे तक आसमान में लाइट बुझाकर 
उड़ता रहा । यह विमान जापान और अमेरिका से तो रेडियो से बात कर रहा 
था, मगर नीचे रूसी ग्राउण्ड कण्ट्रोल का जवाब नहीं देता था, न अन्तर्राष्ट्रीय 
संकेतों को मान रहा था। वह वहाँ उड़ रहा था, जहाँ रूस ने सुरक्षा के लिए 
मिसाइल और राकेट फिट कर रखे हैं। रूसी हवाई अड्डे पूछते थे-इधर 
क्यों आ गये ? क्या भटक गये ? रास्ता भूल गये ? कोई कठिनाई है ? संकट में हो 
j तो हम सुरक्षित रूप से तुम्हें अपने हवाई अड्डे पर उतार लेते हैं। अगर जान- 
f बूझकर आये हो तो भाग जाओ | साधो, उस विमान की सारी लाइटें बुझा दी 
गयी थीं, इसलिए रूसी विशेषज्ञों को पता भी नहीं था कि यह यात्री विमान है । 
f पर रूसी मशीनें रिकार्ड कर रही थीं कि वह लगातार गुप्त सन्देश भेज रहा है। 
यानी यह जासूक्षी विमान है। उसके पीछे, उसकी छाया में एक जासुसी विमान 
६ था, यह अमेरिका ने स्वीकार किया है । अब जासूसी ऐसे विमानों से करायी 
जाती है, जो यात्री विमान हों, जिससे उन पर शक न हो और गिराये न जायें । 
साधो, अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन दुनिया-भर के लोगों को बेवकूफ समझते 
हैं। दुर्भाग्य यह है कि जितना बेवकूफ वे हमें चाहते हैं, उतने हम हैं नहीं । हमें 
और अधिक बेवकूफ बनने की कोशिश करनी चाहिए । रीगन हमें समझाना चाहते he 
हैं कि वह अति तीव्रगामी विमान नहीं, बैलगाड़ी था। यह बैलगाड़ी रास्ता भूल- 
कर ढाई घण्टे भटकती रही । ढाई घण्टे में तो बैलगाड़ी भी रास्ता खोज सकती 
है। विमान भटक गया था तो पन्द्रह मिनिट में बाहर निकल सकता था । मगर 
इतनी चेतावनी, इतने संकेत, बातचीत की इतनी कोशिश के बाद भी वह ढाई 
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घण्टे मेंडराता रहा । 

साधो, यह विमान बोइंग 747 आधुनिकतम है । इसकी गति बहुत तेज होती 
है। इसमें गलती की कोई सम्भावना नहीं होती । इसमें एक नहीं, तीन कम्प्यटर 
होते हैं गलती हो ही नहीं सकती । यह दिशाहीन हो ही नहीं सकता । दिशा- 
सूचक यन्त्र इसे निश्चित दिशा में ही ले जायगा। ढाई घण्टे यह जान-वूझकर 
जासूसी करता रहा । इसमें ढाई सौ से ऊपर यात्री थे । पुरुष, स्त्री, बच्चे । इन्हें 
लेकर यह ढाई घण्टे मॅडराता रहा । 

अब बताओ साधो, कोई देश क्या करे ? रूस को यह अधिकार है कि इस क्षेत्र 
पर, जो सैनिक क्षेत्र है, वह किसी भी विमान को गिरा सकता है। पर रूस ने ढाई 
घण्टे उसे हवाखोरी करने दी, जैसे पिकनिक पर आया हो । आखिर रूस ने उसे 
खदेड़ा और वह समुद्र में गिर गया। सारे वेकसूर स्त्री, पुरुष, बच्चे मर गये । 
उनकी लाशें भी नहीं मिल रही हैं। 

साधो, इधर राष्ट्रपति रीगन ने हाय-तौवा और धिक्कार से आसमान 
गुंजा दिया । छाती पीटने लगे--देखो, इन निर्देयी रूसियों को । यात्री विमान 
गिरा दिया। ढाई सौ आदमी मार डाले। धिक्कार है। हाय! हाय ! मगर 
साधो, रूसी विदेशमन्त्री ग्रोमिको ने पहले ही बयान में कह दिया था कि सही 
पोल जल्दी ही खुलेगी--और वह अमेरिका से ही खुलेगी। यह बात सच 
निकली । सबसे पहले 'वाशिगटन पोस्ट' में ही यह खोजी रिपोर्ट छपी कि इस 
यात्री विमान को सी. आई. ए. ने जासूसी के लिए वहाँ भेजा था। उसने उस 
सिनेटर का और सी. आई. ए. के अफसर का नाम भी दिया, जिन्होंने षड्यन्त्र 
रचा था। फिर लन्दन के 'सण्डे टाइम्स' ने यह पोल खोली । और अब दुनिया- 
भर के अखबारों ने अमेरिका के इस अमानवीय षड्यन्त्र का भण्डा फोड़ कर दिया 
है। ढाई सौ नागरिकों को उसने जासूसी के लिए मरवा डाला । अमेरिका समर्थक 
भी यह कहते हैँ । 

साधो, मगर अपने दिल सँभालो । घबड़ाओ मत। ढाई सौ आदमी वेकसूर 
निर्मम मौत मर गये, इससे ज्यादा परेशान मत होओ ! अपने दिल को पत्थर का 
बनाने का अभ्यास करो । अपना भावना को मारना शुरू करो । संवेदना को भोथरा 
करो | दया को दिल से निकालो। वे आगे ढाई सो नहीं, ढाई लाख, ढाई करोड़ 
आदमी भी बिना झिझक के मार सकते हैं। उन मरनेवालों में तुम भी हो सकते 
हो। वे आधी दुनिया को बेहिचक मारने को तैयार हैं | वे बिना सोचे, बिना संकोच 
के पुरी दुनिया के लोगों को मार सकते हैं । 

साधो, तुम पूछोगे कि ये ऐसा क्यों करेंगे ? ये पूंजीवाद ओर साम्राज्यवाद की 
रक्षा के लिए हमें मारेगे । मनुष्य 'गिनीपिग' है। मनुष्य बन्दर है, सूअर है, चूहा 
है--जिन पर निर्दयता से वैज्ञानिक प्रयोग किये जाते हूँ । उस विमान के यात्रियों 
ने सियोल का टिकिट कटाया था, मगर अमेरिकी जासूसी विमान ने उन्हें परलोक 
का टिकिट कटा दिया । अब अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, पश्चिमी जमंती के 
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हवाई जहाजों में लोग बैठते डरेंगे कि कहीं ये हमें रूसी सीमा में ले जाकर मरवा 
न डालें । उनके लिए मनुष्य एक संख्या है । आंकड़ा है। आँकड़ों के मरने से उन्हे | 
आघात नहीं पहुँचता । 
साधो, विमान में एक भारतीय व्यापारी पटेल भी था। उसकी पत्नी को जब 
उसके पति के मरने की खबर दी तो उसने रोते हुए हिचकियों के बीच कहा 
आखिर वह विमान वहाँ रया ही क्यों ? इस सरल सवाल का जवाब राष्ट्रपति | 
रीगन नहीं दे रहे हैँ । वह विमान वहाँ गया क्यों जो उसका रास्ता नहीं है? और 
ढाई घण्टे क्यों वहाँ उड़ता रहा । यह प्रश्‍न एक विधवा पूछ रही है, जिसकी शादी 
3 साल पहले हुई थी । इस सीधे सवाल का जवाब उसे राष्ट्रपति रीगन नहीं दे रहे 
हैं, क्योंकि खून से उनके हाथ सने हैँं। उन्होंने बेहिंचक जासूसी के लिए ढाई सौ 
आदमी मार डाले। मगर राष्ट्रसंघ में वायुसेना नियंत्रक समिति के अध्यक्ष ने, जो 
सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं, कहा-- अमेरिका सबकुछ झूठ बोल रहा है। 
उसने यात्री विमान को जासूसी के लिए भेजा था। यात्री विमान से जासूसी 
कराना युद्ध में भी अनेतिक माना जाता है। अभी घोषित युद्ध भी नहीं हो रहा 
है। इन ढाई सौ आदमियों की हृत्या अमेरिका के सिर पर है। 
साधो, अमेरिकी इतिहास में शायद सबसे बुद्धिहीन राष्ट्रपति रीगन सिद्ध 
होंगे । सारी पोल खुल जाने और उनका अपराध सिद्ध हो जाने पर भी बेशर्मी से 
वे रूस विरोधी प्रचार कर रहे हैं। मनुष्य जाति का जीवन कुछ पागलों के हाथों 


में है। 
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कार्टर साहब, 

आदम इन दिनों जव भी आपकी याद करता है, मेरी कल्पना में ईसा आते हैं 
जो कह रहे हैं--मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं । जो मुझमें विशवास करता है वह 
मरकर भी जीवित रहेगा। आपके पुण्य प्रताप से वियतनाम, चिली, अफ्रीका में 
अनगिनत मनुष्य मरकर भी जीवित हैं। आप इस समय अपने देश को छोड़कर 
बाकी दुनिया में मानव अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आप स्वार्थी नहीं हैं। परोप- 
कारी हैं। अमेरिका में मानव अधिकार देना स्वार्थ हो जाता । इसलिए वहाँ अभी 
असंख्य आदमियों को सुअर के अधिकारों से ही काम चलाना चाहिए। मगर 
सोवियत संघ में मानव अधिकारों की रक्षा जरूर करनी चाहिए। 

आपने रूस के तीन अपराधियों पर मुकदमे चलाने को मानव अधिकारों का 
हनन कहकर काफी हल्ला किया । आदम को अच्छा लगा । पर आदम को राष्ट्रसंघ 
में अमेरिकी प्रतिनिधि एण्डू यंग के इस बयान से बड़ा धक्का लगा कि अमेरिका में 
हजारों राजनीतिक कैदी हैं | यह यंग गोरा अमेरिकी नहीं है। ऐसी ऊटपटाँग बात 
करता है । इसी ने एक बार कहा था कि अमेरिका को चिली में दखलन्दाजी नहीं 
करना था। इस कलुए को नौकरी से निकाल दीजिए आप। 

आदम चाहता है, मेरे मूंगफली प्रेसीडेण्ट, कि जब आप मानव अधिकार के 
मसीहा हो गये हैं तो कुछ बुनियादी सिद्धान्त तय हो जायें । कुछ नियम बन जायें । 

पहले तो यह तय कर दीजिए कि मानव कोन हैं और अमानव कौन हैं । इनमें 
भेद समझने में लोगों को दिक्कत होती है | कुछ बेवकूफ समझते हैं कि रोडेशिया के 
इयान स्मिथ तथा उनका शासकवर्ग भी मानव है और स्वाधीनता के लिए लड़नेवाले 
अफ्रीकी भी मानव हैं। पर यह गलत है। स्वाधीनता के लिए लड़नेवाले कभी 
मानव का दर्जा नहीं पा सकते। उनका कोई मानव अधिकार नहीं है। जायरे 
में मोबुतू समर्थक मानव हैं ओर उनके विरोधी अमानव हैं। अंगोला में नेतो और 
उनके समर्थकों को हम मानव नहीं मान सकते । भारत में केवल जनसंघी मानव हैं, 
क्योंकि तब के संघ के सरसंघ चालक ने तब के अमेरिकी राष्ट्रपति को सन्देश भेजा 
था कि आप वियतनाम में लोकतन्त्र की लड़ाई लड़ रहे हैँ। चीनी पहले अमानव थे, 
जब वे आपको कागंजी शेर कहते थे। अब आपने उन्हें मानव का दर्जा दे दिया है, 
क्योंकि वे नाटो में हवलदारी करने को तैयार हैं। 
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अब मानव में भी हमें गुण विभाजन कर देना होगा कुछ मानव होंगे। फिर 
किचितमानव, अल्पमानव, अर्धमानव, लघुमानव, अतिमानव, महामानव । अति- 
मानव और महामानव तो अमेरिकी शासक वर्ग ही होगा । वाकी के पास काड होगे 
कि यह इस कोटि का मानव है। ये कार्ड सी. आई. ए. आपके दूतावासों के मारफत 
बाँटेगा । आदम भी आपको आवेदन भेज रहा है कि मुझे मानव का दर्जा आप दें। 
मैं आपका चमचा हूँ । सी. आई. ए. जो भी काम कहेगी, मैं करूंगा । 
अब काटेर साहब, आप मानवअधिकारों की रक्षा के लिए नियम बना दीजिए। 
जैसे हमारे देश में एक आदमी हृत्या करता है। सरकार उस पर मुकदमा चलाना 
चाहती है तो भारत सरकार को आपसे अनुमति लेनी चाहिए कि कया हम इस 
आदमी पर मुकदमा चला सकते हैं। आप आदेश दे सकते हैं कि हत्या करनेवाले को 
हत्या करने का मानव अधिकार हैं, इसलिए उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा 
सकता। मान लीजिए मैं सी. आई. ए. के लिए जासूसी कर रहा हूँ और भारतीय 
पुलिस मुझे पकड़ ले। मैं आपसे अपील करूंगा । आप फरमान जारी करेंगे कि 
सी. आई. ए. के लिए जासूसी करना मानव अधिकार है। यदि भारत सरकार आदम 
पर जासूसी का मुकदमा चलायेगी तो यह मानव अधिकार का हनन हो जाथेगा। 
आप पोप से भी मेरे पक्ष में एक अपील जारी करवा देंगे। अब भारत में कुछ दुष्ट 
लोग शोर मचायेंगे कि आदम देशद्रोह कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जिन 
देशों में हमने देशद्रोह को मानव अधिकार मान है, उनमें भारत भी है । आदम देश- 
द्रोह नहीं, मानव अधिकार का उपयोग कर रहा है। इस तरह दुनिया के किसी भी 
देश में कोई मुकदमा आपकी मंजूरी के बिना नहीं चल सकता। 
प्यारे राष्ट्रपति, आप एक नयी मानव अधिकार संहिता बना दो। राष्ट्रसंघ- 
मानव अधिकार संहिता काम की नहीं है। अपने को अपनी संहिता बनाना चाहिए । 


लोकनायकजी, दिल्‍ली मत जाना : 


मुझे आपकी चिन्ता है। वे जनता पार्टी के लोग आपको ठेलकर दिल्ली ले | 
चाहते हैं कि आप पार्टी में एका करा दें । इतका हाल यह है जैसे चार भाई आपस 
में प्रापर्टी के लिए मारपीट करें और फिर मुहल्ले के सयानों के पास जाकर कहें 
भैयाजी, आप हम लोगों को एक करा दो न। कोई एका नहीं करायेगा तो हम लड़ते 
ही रहेंगे। किसी के समझोता कराये बिना हममें एका हो ही नहीं सकता । पर आप 
हरिजन दिल्ली मत जाइए । ये लोग तो महात्मा गाँधी के पास भी गये पर गाँधीजी 
ने कह दिया कि मैं तुम्हारे झगड़े में हाथ नहीं डालूंगा । तुम लोग राजघाट पर ली 
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गयी शपथ का रिकार्ड सुनते रहो। ये लोग तो भगवान के पास भी गये थे और कहा 
था--प्रभु, अब आपका ही भरोसा है। आप एकता कराइए। दुष्टों का दमन कीजिए 
और साधुओं की रक्षा कीजिए। पर भगवान ने इन्हें यह कहकर भगा दिया कि साधु 
कौन है और दुष्ट कौन, अभी यही साफ नहीं है। लोकनायकजी, मैं जो 'परलोक- 
घातक' माना जाता हूँ, पर ये मेरे पास भी अपना एका कराने आये थे । मैंने कह 
दिया--न मैं एकता कराऊंगा, न लोकनायक करायेंगे। लोकनायक कदमकुआँ 
पटना में डायलिसिस ले रहे हैं और मैं नेपियर टाउन, जबलपुर, में अपनी चोट- 
खायी टाँग की सिकाई और मालिश करवा रहा हूं । हम दोनों को फुरसत नहीं है। 
लोकनायकजी, जनता-नौटंकी का मजा आप भी लीजिए । आप बहुत सीरियस 
हैं। जरा हँसा कीजिए। आपने ऐसी नौटंकी नहीं देखी होगी, जिसमें सभी विदूषक 
| हों । समझ में नहीं आता, किसके करतब पर हंसें। मोरारजी भाई का रोल कमाल 
| का है। उत्तरप्रदेश विधानसभा में घूँसे चल जाते हैं तो वे कहते हैं--यह पार्टी के 
भीतर का लोकतन्त्र है। यों पार्टी एक है। किसी दिन दिल्ली में संसद के बाहर 
सड़क पर बड़े नेताओं में आपस में जूते चलेंगे तो मोरारजी खुश होकर कहेंगे - हाँ, 
| अब पार्टी का लोकतन्त्र चरमबिन्दु पर है। ये जूते जो चल रहे हैं, वे परस्पर उछाले 
| जानेवाले विचार हैं। विरोधी इन्हें जूते कहते हैं। पार्टी तो एक है। मध्यप्रदेश में 
जनसंघी कहते हैं कि इन समाजवादियों के हम अब हाथ-पाँव तोड़ेंगे। हरियाणा में 
देवीलाल पार्टी विधायकों का विश्वास प्राप्त कर रहे होते हैं और बाहर विरोधियों 
को मारने के लिए देवीलाल के वीर एकत्र होते हैं। तव पुलिस उनके हाथ-पाँव 
बचाती है। राजनारायण लखनऊ जाकर रामनरेश से कहते हैं--इस सत्यप्रकाश 
मालवीय को डिसमिस कर दो। रामनरेश पूछते हैं--क््या हाईकमान ने कहा है? 
राजनारायण कहते हैं--हाईकमान ने नहीं, अपने ज्योतिषी व तान्त्रिक ने कहा है। 
सत्यप्रकाश को डिसमिस कर देगा तो उत्तरप्रदेश के तीनों चुनाव जीत जायेगा । 
उधर सत्यप्रकाश मालवीय के लोग कहते हैं-हम कांग्रेस का सहयोग लेकर भी 
रामनरेश यादव को हटायेंगे । 
बड़ा मजा आ रहा है। लौहपुरुष चौधरी चरणसिंह इस एक साल में सात बार 
' इस्तीफे की धमकी दे चुके हैं। इन दिनों उनके शुभचिन्तक कह रहे हैं--चौधरी 
साहब को दिल की बीमारी है। सेहत अच्छी नहीं रहती। गृहविभाग बहुत भारी 
पड़ता है। कोई हल्का विभाग दे दिया जाय। इस पर चरणसिंह आँखें निकालकर 
कहते हुँ-गृहविभाग से बड़ा विभाग नहीं दिया जा सकता, इसी गम में तो दिल 
का दौरा पड़ा । प्रधानमन्त्री के पद का बोझ होता तो दिल का दौरा नहीं पड़ता। 
अब तो इलाज से दिल पक्का हो गया। अटलबिहारी उत्सुकता से आँखें फाड़े देख 
रहे हैं कि मेरे हाथ में कया आया । चतुर साहब जगजीवनराम मुस्कुराते हुए इधर 
भी देखते हैं और उधर भी। 
अब तो ऐसा हो रहा है कि नेता लोग अलग-अलग मुंह धोकर उजला कर रहे 
हैं। अगर पार्टी टूटी तो या पार्टी से निकले तो पब्लिक के सामने अपता मुंह उजला 
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होगा और बाकी का काला । पार्टी नहीं टूटी, तब भी सब काले मुँहों के बीच अपना 
उजला मुंह चमकना चाहिएं। चरणसिह ने अपने इस्तीफे के पत्र में लिख ही दिया 
है कि पार्टी के नेताओं में आदर्श, सिद्धान्तवादिता और ईमानदारी का अभाव है । 
याने कि लोगों, मेरा मुंह उजला है, बाकी संबके काले हैं। अटलबिहारी कहते हैं कि 
मैं तो खुंद जनता पार्टी के काम से दुखी हूँ और सरकार से इस्तीफा देने की इच्छा 
प्रकट कर चुका हूँ। साधु तो कम्बल को छोड़ना चाहता है, पर कम्बल ही साधु को 
नहीं छोड़ता । अटलबिहारी ने अपना मुँह अलग से उजला कर लिया। ये सारे नेता 
पार्टी के चेहरे पर ब्रुश से काला रंग पोतते हैं। इसमें एकता है। फिर अपने-अपने 
मुँह धोकर उजले कर लेते हैं। 

आप परेशान हैं । यें नेता कुएं के पाट पर खड़े हैं और एक-दूसरे को, नजर 
बचा कुएं में ढकेलने के इरादे में हैं । जो जरा-सा भी असावधान हुआ, वह ढकेल दिया 
जायेगा। इतने में हल्ला होता है कि कोई सबको एक साथ ढकेलने आ रहा है। तो 
ये कसकर एक-दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और चिल्लाते हैँ-खबरदार, हम एक 
हैं। सत्तां का एक भूत बंगला है । कहीं से इन्हें यह भूत बंगला मिल गया है। अब 
हर एक को पड़ी है कि इसके हिस्से पर कब्जा कर लें। कौन कितना सामान झपट 
ले। तो कोई किसी कमरे में अपना ताला लगाता है, कोई पेटी छिपाता हैं, कोई सोफा 
गायब करता है। 

इन्हीं को करने दें । आप हरगिज दिल्‍ली न जायें । ये पाँच साल पुरे कर लेंगे । 
हो सके तो अपने चन्द्रशेखर वगैरह और समाजवादियों को बचायें । 

सम्पूर्ण क्रान्ति अच्छी चल रही है। हत्या, डकैती, अपहरण वगैरह की शिकायत 
पुलिस अफसरों से लोग करते हैं तो वे जवाब देते हैं--होने दीजिए। सम्पूर्ण क्रान्ति 
हो रही है। अभी एक चौराहे पर दो गुटों में जमकर लाठियाँ चलीं, होटलों के काँच 
कूटे, राहगीर पिटे। पुलिस अफसर कहते हैं- कुछ नहीं । दस-वारह लोग होटल से 


' निकले तो दूसरे गुट ते उन पर हमला कर दिया। देखते-ही-देखते वहाँ सम्पूर्ण क्रान्ति 


होने लगी । इसमें पुलिस भी क्या करे? 
आप देख रहे हैं, हर स्तर पर सम्पूर्ण क्रान्ति हो रही है। 


तबियत आपकी ठीक होगी । आप एक कराने दिल्‍ली मत जाइए। ये लोग कह्‌ 
देंगे कि आप फूट डालने आये थे। 


जनरल जिया-उल-हके के नाम 


जनरल साहब, 


; बड़ा मजा है। दोनों तरफ मजा है। इधर भी जिया है और उधर भी जिया 
हैं। अंपने-अपनें को राष्ट्रपति बना लिया, खुद ही अपने “लिफ्ट! हो गये। उधर 
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पूरब के जिया ने भी अपने को राष्ट्रपति बना लिया। अब आप दोनों के लिए एक 
ही ओहदा बचा है-खुदा का। किसी दिन आप ऐलान कर दें कि अब खुदा ने भी 
इलाही चौधरी की तरह इस्तीफा दे दिया है, इसलिए मैंने खुदा का काम भी संभाल 
लिया । जब कुछ नहीं रहेगा तव भी खुदा रहेगा । तो आपके उखड़ने का सवाल ही 
नहीं उठता । 'मिटाया मुझको होनी ने---आप पर लागू नहीं होता | अगर कभी 
पाकिस्तान नहीं रहेगा, तव भी आप खुदा तो रहेंगे ही । 

जनरल साहब, इस्लामी राज्य बना लेने के दो बड़े फायदे हैं। एक तो देश के 
भीतर जनतान्त्रिक और प्रगतिशील मांगों को दबाने में सुभीता होता है। जनता ने 
माँग की है कि हमें नागरिक अधिकार दो । तो आप जवाब देंगे--अरे यह माँग तो 
इस्लाम के खिलाफ है । उलेमा, मौलवियों, ज़रा समझाओ इन काफिरों को। 
मजदूरों ने माँग की--हमें अपने हक चाहिए। हमारी मजदूरी बढ़ाओ | तो शाह 
या तानाशाह चिल्लाये-लाहौल वला कूत्रत, यह क्या माँग है। अरे, इस्लाम में 
कहीं मजदूरों के हक भी होते हैं। उलेमा, मौलवियो, निपटो इन कम्युनिस्टों के 
भड़काये हुओं से जनता ने माँग की कि चुनाव कराओ, लोकतन्त्र की स्थापना करो, 
तो तानाशाह कहेगा--तौबा ! तौबा !! चुनाव, एसेम्बली कानून ! अरे, कानून तो 
एक वार खुदा ने बना दिये। इन्सान को कोई हक नहीं है कानून बनाने का । मुल्ला- 
मौलवियो, जरा इन वहशियों की अकल ठीक करो । जनता के असन्तोष का शर्तिया 
इलाज है मजहब का एनेस्थीसिया और मुल्ला-मौलवियों की सर्जरी। मगर जमाना 
खराब आ गया है। ड भी धोखा देने लगे। ईरान में देखिए। मुल्ला- 
मौलवी कम्युनिस्टों के साथ मिलकर शाह्‌ की फजीहूत कर रहे हैं। आगे यह होगा 
कि शाह अखबारों में इश्तिहार छपायेंगे कि एक प्रधानमन्त्री की जरूरत है, मगर 
कोई दरख्वास्त नहीं देगा । 

इस्लाम का दूसरा वाहरी फायदा है। सऊदी अरव-जैसे तेल के धनी देश 
इस्लाम की जिम्मेदारी लिये बैठे हैं। आप चाहे जव सऊदी शाह के पास जाकर कह 
सकते हैं--गरीबपरवर, हथियार खरीदने के लिए पैसा दे दीजिए। इस्लाम खतरे 
में है। शाह कहेंगे--अगर इस्लाम खतरे में है तो जरूर पैसा ले जाओ। देखो, 
इस्लाम की पुरी हिफाजत करना। फिर कभी पहुँच जाइए भर कहिए--अन्नदाता, 
शानो-शौकत के लिए पैसा कम पड़ रहा है। इस्लाम खतरे में है। कुछ पंसा दे 
दीजिए। शाह कहेंगे--इस्लाम खतरे में है तो पेसा ले जाओ। शानो-शौकत की कमी 
से इस्लाम को खतरा नहीं पहुँचना चाहिए। 

ये तेल-शाह भौर तेल-शेख मजहब के बड़े पावन्द हैँ । इनमें बहुत-से बम्बई आते 
हैं। नमाज बराबर पाँच बार अदा करते हैं। मगर दारू पीते हैं और रण्डीबाजी 
करते हैं । अरब-शाह समझते हैं कि इस्लामी जीवन-पद्धति का मतलब है बर्बर जीवन- 
पद्धति । ये एक लाख साल पुराने लोग हैं। मौत की सज़ा पत्थर मार-मारकर देगे। 
उन्हें पता नहीं है कि ईसा को तो इसलिए सूली पर चढ़ाया था कि तब फाँसी देना 
नहीं आता था । अब बिजली की कुर्सी, गैस चैम्बर जैसे फाँसी के साधन होते हुए भी 


परंसाई रचनावलो-5 / 323 


Hindi Premi 


RR, ८8 


ये पत्थर मारकर मौत की सज़ा देते हैं। इस्लाम का मतलब ये यह भी समझते हैं 
| कि औरत को गुलाम रखा जाये। वह पर्दे और बुक में रहे। प्रेसीडेण्ट कार्टर जब 
सऊदी अरब गये थे, तब उनकी बीवी रोजलिन को अपने शौहर से दस कदम पीछे | 
। चलता पड़ा था। गनीमत है कि रोजलिन को हवाई जहाज से उतरते ही बुरका नहीं 
ओढा दिया गया । फिर भोज में रोजलिन सबके साथ नहीं बैठ सकी । औरत मर्द के 
साथ बैठकर खाना खाने लगे तो इस्लाम का कया होगा । रोजलिन ने पर्दे में शाह- 


| 

| जादियों के साथ खाना खाया | अमेरिका में लोगों ने हल्ला किया कि यह अमेरिकी 
i स्त्री का अपमान है। यह 'मानव अधिकार” का हनन है। पर कार्टर वेचारे क्या 
करते? अगर वे वहाँ मानव अधिकार और स्त्री की प्रतिष्ठा पर जोर देते तो शाह 
| तेल की कीमत बढ़ा देते । सस्ता तेल बड़ा कि मानव अधिकार ? 

| जनरल साहब, आप लोग किन-किन चीजों को मजहब मान लेते हैं। जिन 


मुल्कों में भरपूर पानी है वहाँ भी टोंटीवाले लोटे को इस्लाम मानते हैं, जिससे चार 

बूंद में वजू हो जाती है। आप भी कोड़ा मारने और हाथ काटने को इस्लाम मानते 

हैं। आप उस किस्म के आदमी हैं जिसे 'किलजाय' कहते हैं। आप शराब नहीं 

पीते | सिगरेट भी आपने छोड़ दी है । एक प्रेसीडेण्ट अयूब थे । प्रेसीडेण्ट याहिया खाँ 

थे, जिन्होंने मालिश के लिए यूरोप की परियाँ रखी थीं और एक आप हैं। ) 
जनरल साहब, आपने टेलीविजन पर औरतों का नाचना बन्द करवा दिया है। 

गले तक का कमीज पहनने की हिदायत दी है। बहुत अच्छा है। आगे फिल्में कैसी 

बनेंगी ? आप हुक्म देंगे कि फिल्मों में हीरोइन बुरका ओढ़े। औरत से मुहब्बत न 

हो, बुरके से हो अब फिल्म में मुहब्बत का सीन इस तरह होगा । आशिक गली के | 

ft नुक्कड़ पर खड़ा है। एक बुरका माशूका के घर से निकला । आशिक समझा, यह | 

मेरी प्यारी नज़मा है । वह पास आकर प्यार से कहता है--नज़मा ! तभी बुरके से | 

मुंह निकालकर बुढ़िया कहती है--मैं नजमा नहीं, उसकी माँ हूँ । कया काम है 

नज़मा से सकपकाया हुआ आशिक कहता है--कुछ नहीं अम्मीजान, नजमा से 

केमिस्ट्री की किताब लेनी थी । अम्मीजान कहेगी--हरामी के मैं ही तेरी पुरी पढ़ाई 

कराये देती हूँ ! ले। और आशिक को बुढ़िया की चप्पल पड़ जायगी। 
तो जनरल साहब, ऐसे इश्क का चलन पाकिस्तान में मत डालिए । जिन्दगी 

बे-मजा मत कीजिए । आपने शराब बन्द कर दी है, तो यहाँ भारत से स्मगल करके 

लाना पड़ता है। आप बुर्का लगा देंगे तो आसपास के मुल्कों से इश्क भी स्मगल 


होगा । 
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जहाँ था संगे-दर तेरा जबीं अपनी वहाँ रख दीं 


रिपोर्ट है कि वाशिंगटन में मोरारजी भाई के सम्मान में एक भोज में जिमी कार्टर 
भावविह्वल हो गये । उनका गला रंध आया । आँखों से आँसू झरने लगे। रोमांच 
हो आया और उन्होंने कहा--मुझे मोरारजी भाई से प्रेम हो गया है। आई एम इन 
लव विद हिम! वे मोरारजी भाई का आलिंगन करने बढ़ रहे थे कि श्रीमती 
रोजलिन कार्टर ने इशारा करके रोक दिया। रोजलिन पशोपेश में थी कि मेरी शादी 
इससे हुई है और यह इस भारतीय से प्रेम करने लगा। बड़ा पावन दृश्य था वह। 
उसका वर्णेन कैसे करें। गिरा अनयन नयत विन वानी- आँखों की जीभ नहीं है 
और जीभ की आँखें नहीं हैं। राम ने धनुष तोड़कर, शक्ति दिखाकर सीता को प्राप्त 
किया था । हमारे मोरारजी भाई इतने झुके, इतने झुके कि खुद धनुष हो गये और 
कार्टर का प्रेम प्राप्त कर लिया । आशिक माशूका के दरवाजे पर सिर पटकता है 
तव वह खुश होती है--जहाँ था संगे-दर तेरा जबीं अपनी वहाँ रख दी। पता नहीं 
मोरारजी भाई के कपोल पर कितनी चोट आयी । बड़े कठोर कलेजे का माशूका था 
कार्टर ! सोचते थे--कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। बार-बार यूरेनियम 
का वायदा करता था माशूक और हम कहते थे-- 
तेरे वादे पे जिये हम ये तू जान झूठ जाना, 
खुशी से मर न जाते अगर ऐतवार होता । 

बारात अच्छी सजी थी। साथ में वर के साथी अटलबिहारी थे। ये वही 
अटलबिहारी हैं जो आन्दोलन करते थे कि भारत अणुबम बनाये। वे अब दूल्हे की 
इस वात को मानते हैं कि भारत शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए भी परमाणु परीक्षण नहीं 
करेगा । वधू को खुश करना है। वह कहे-थूको, तो थूक दो । फिर सुन्दरी कहे-- 
चाटो, तो चाट लो । वह कहे--मुँह बन्द करो और नाक से बोलो, तो नाक से 
बोलने लगो। रास्ते में बारात तेहरान रुकी। ईरान के शाह ने दूल्हे का तिलक 
किया और नारियल दिया। लन्दन में कॅलेहन ने एक तुरही दी कि इसे बजाना तो 
सुन्दरी खुश हो जायेगी । न्यूयाकं बारात पहुंची तो वधू-पक्ष के लोगों ने बार-बार 
कहा -- वह सौत सोवियत संघ नहीं चलेगी । सौत से पहले छुट्टी पाओ तब यह 
शादी होगी । दूल्हे ने कहा- सौत तो गयी । असली गुटनिरपेक्षता हो गयी है । सौत 
का नाम मत लो। अब तो इधर देख जालिम ! इस तरह की यह आत्मसमर्पण 
बारात थी । गतीमत है कि जिमी कार्टर स्त्री नहीं हैं, वर्ना मोरारजी भाई ब्रह्मच 
छोड़कर शादी कर लेते। और वहीं घरजमाई बनकर रह जाते। हमारे यहाँ शादी के 
लिए पण्डित लोग वर-वधू के गुण मिलाते हैं। 36 गुण मिल गये तो उत्तम जोड़ा 
होता है। पर किन्हीं के गुण-दु्गण मिलाये जाते हैं । दुर्गुण मिल गये तो भी उत्तम 
जोड़ा हुआ । मोरारजी भाई के 36 में से लगभग 30 दुर्गुण वधू से डक । 

तभी मोरारजी भाई बार-वार कहते हैं--मेरी कार्टर से सब मामलों में सहमति 
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गयी । 
आदम सोचता है--ये आखिर कौन मामले हैं जिस पर दोनों में सहमति हो 
गयी । ऐसा तो हुआ नहीं होगा--तू रात को घुरकती तो नहीं है। नहीं घुरकती । 
मैं भी नहीं घुरकता । चलो सहमति हो गग्री | तुम पराई औरत पर नजर तो नहीं 
डालते | नहीं डालता। मैं भी पराये मर्द की तरफ नजर उठाकर नहीं देखती । चलो 
सहमति हो गयी। तुझे आलू की सब्जी पसन्द है कि बैगन की ? मुझे तो आलू-बैंगन 
की मिली सब्जी पसन्द है। मुझे भी वही पसन्द है। चलो सहमति हो गयी । पढ़वाये 
मन्त्र--कुर्यात सदा मंगलम्‌ ? 
सहमति तो यों हुई होगी । 
काटँर : हम शक्ति-सन्तुलन के लिए पाकिस्तान को हथियार देते रहेंगे। वह 
तुमसे हमारे हथियारों से लड़ाई करेगा। सहमत हो? 
मोरारजी : बिल्कुल सहमत । आप पाकिस्तान को हमसे बार-बार लड़वाइए । 
हमें कोई एतराज नहीं । 
कार्टर: हम काश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं और उसे दिलवायेंगे । 
सहमत हो ? 
मोरारजी : काश्मीर पाकिस्तान को दिलवा दीजिए, कल नहीं आज दिलवा 
दीजिए। हम सहमत हैं । 
कार्टर : हम मानते हैं कि भारत ने गोवा और सिक्किम हमला करके छीना । 
तुम क्या कहते हो? 
मोरारजी : सिक्किम के बारे में तो मैं ही कह चुका हूँ । गोवा के बारे में भी 
कह दूँगा । 
कार्टर : दियागो गासिया में हम अपना फौजी अड्डा बनाये रखेंगे । यह अड्डा 
तुम पर भी निगरानी रखेगा । 
मोरारजी : सहमत हूँ। बल्कि भाप एक अड्डा बम्बई में बना लीजिए। 
हम कहेंगे--हिन्द महासागर में रूस अपनी सैनिक कार्यवाही बन्द करे। 
कार : हम कहेंगे कि तुम घुटने के बल चलकर चीन के द्वार पर जाओ, जिससे 
रूस से दूर हो जाओ | बोलो ? 
मोरारजी : आप घुटने के बल चलने को कहते हैं, हम रेंगकर जायेंगे । 
काटंर : हम अफ्रीका में अपने साथी यूरोपीय देशों के सैनिक उतारेंगे। हथियार 
देंगे ओर वहाँ के स्वाधीनता आन्दोलन को कुचलेंगे । 
मोरारजी : कुचलिए। आप कहीं भी स्वाधीनता आन्दोलन कुचलें, हम कुछ 
नहीं बोलेंगे । 
इन मुद्दों पर सहमत हुए बिना पूर्ण सहमति नहीं हो सकती, क्योंकि और कोई 
मुद्दे ही नहीं हैं । तो कया इन मुद्दों पर ऐसी सहमति हो गयी होगी, क्योंकि मोरारजी 
SN | हैँ कि कार्टर मेरी ही तरह 'सत्यवादी' हैं। 
बूढ़ा दूल्हा वधू तो नहीं, उसके पाँवों की धूल- युरेनियम लेकर लौट आया। 
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मैं बाबू जगजीवनराम से मिलने गया। वहाँ चौधरी चरणसिंह भी बैठे थे। दोनों 
गुपचुप कुछ सलाह कर रहे थे। 

मैंने कहा--आप लोगों को पता है रूसी अन्तरिक्षयान में एक भारतीय भेजा 
जायेगा और मोरारजी भाई जाने को उत्सुक हैँ । 

उन्होंने कहा--हम लोग उसी सम्बन्ध में बात कर रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं हो 
सकता कि यह मोरारजी उधर ही किसी ग्रह में रह जायें । वैसे हैं हठी और भहंकारी 
आदमी । वहाँ कल-पुर्जों में कुछ ऐसी गड़बड़ कर बैठेगा कि यान पृथ्वी पर न लोट- 
कर किसी और ग्रह पर चला जायगा । 

मैंने कहा--आप लोग जाइए न अन्तरिक्षयान में । 

चरणसिंह ने कहा--जगजीवनराम बाबू, तुम चले जाओ। 

बाबूजी ने कहा--वाह, मैं कया बेवकूफ हूँ । मैं अन्तरिक्ष में चला जाऊं और 
तुम इधर प्रधानमन्त्री की गद्दी हथिया लो । तुम्हीं क्यों नहीं चले जाते। जायेंगे तो 
दोनों जायेंगे, नहीं तो कोई नहीं जायगा । 

मैं जॉर्ज फर्नाडिस के पास गया । 

मैंने कहा--कामरेड, तुम दुस्साहस को क्रान्ति समझते हो। तुम इस अन्तरिक्षः 
यान में चले जाओ। 

जॉर्ज ने पत्नी से पूछा--क्यों लैला, चला जाऊ ? 

लैला ने कहा-- जाओ, कुछ दिन इन बोनसवालों से तो बचोगे । 

सहसा जॉर्ज को कुछ याद आया। वह खड़ा हो गया। मुट्ठी बाँध लीं । दाँत 
किटकिटाते हुए बोला जॉर्ज--मैं नहीं जाऊंगा। वह नेहरू की लड़की जाने की 
कोशिश करेगी, मुझे उसे खींचकर उतारना है। 

मैंने राजनारायण से कहा--हनुमानजी, तुम चले जाओ अन्तरिक्षयान में। 

` राजनारायण हँसे । बोले- अरे, ये अन्तरिक्षयान फालतू है। मैं अपने दम पर 

अन्तरिक्ष घूम आऊँगा। अरे हनुमान क्या लंका हवाईजहाज से गये थे ? सुनो, जिमि 
अमोघ रघुपति कर बाना, ताहि भाँति चला हनुमाना । 

आदम अब बाला साहब देवरस से मिला | 

मैंने कहा--हिन्दू राष्ट्र के संस्थापक के नेता, आपको ही इस रूसी अन्तरिक्ष- 
यात में जाना चाहिए । 

बाला साहब ने कहा--वह परकीय विज्ञान है, कम्युनिस्ट अन्तरिक्षयान है। 
हम हिन्दू विज्ञात से, हिन्दू-पद्धति से अन्तरिक्ष में जायेंगे। गणेशजी ने चूहे पर सवारी 
कर पथ्बी की परिक्रमा की थी । हम भी उड़ान का प्रयोग कर रहे हैं । 

मैंने पुछा--आप किसी जीवधारी पर बैठकर अन्तरिक्ष में उड़ेंगे ? 

देवरसजी ने कहा--हम कौवे पर बैठकर अन्तरिक्ष में उड़ेंगे । कोवे को मन्त्र 
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से सिद्ध किया जा रहा है, दीनदयाल शोध संस्थान में । 

आदम ने डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी से कहा तो वे बोले--अरे, बार-बार कया 
जाना, मैं तो एक बार चोरी से अन्तरिक्षऱयात्रा कर आया । अमरीकी अन्तरिक्ष- 
यान में, इमरजेन्सी में । 

आदम ने जयप्रकाश नारायण से कहा--लोकनायकजी, आप इस रूसी यान में 
अन्तरिक्ष-यात्रा कर आइए । हवा बदल जायेगी । 

लोकनायक ने कहा--एक तो मैं इन बोलशेविकों के यान में जाऊंगा नहीं-- 
दूसरे मैं वेसे ही अन्तरिक्ष में रहा हूँ। जवाहरलाल खुद कह गये हैं कि मैं अन्तरिक्ष- 
चारी हूं । यूरी गागरिन जब अन्तरिक्ष-यात्रा पर गया तो नेहरू ने एक पत्रकार तर्जी 
बिटासी से कहा था--यह गागरिन थोड़ी देर अन्तरिक्ष में रह लिया तो उसका 
इतना शोर हो रहा है। हमारे यहाँ एक आदमी पिछले [8 सालों से अन्तरिक्ष में 
घूम रहा है, पर कोई ध्यान नहीं देता। वह आदमी जयप्रकाश नारायण है। 
आदम, यह वात तर्जी बिटासी की किताब 'दी ब्राऊन साहब, में छपी है। 


एक डॉक्टरेट की कथा 


जनवरी ।980 में दिल्ली में इन्दिरा कांग्रेस सरकार बनते ही सागर विश्व- 
विद्यालय कोटे के बुद्धिमानों को ऐसा बोध हो गया कि संजय गाँधी की साहित्य 
साधना इतनी ऊंची हो चुकी है कि उन्हें डॉक्टर आफ लिटरेचर की मानद उपाधि 
दे देनी चाहिए। संजय को डी. लिट्‌. अभी तक न देकर भारतीय विश्वविद्यालय बही 
पाप कर रहे हैं जो नोबुल पुरस्कार समिति ने ताल्सताय को पुरस्कार न देकर 
किया था। इन बुद्धिमानों ने कोटं की मीटिंग में यह प्रस्ताव रख दिया । 

विश्वविद्यालय कोर्ट में ऐसे लोग भी हैं जो यह मानते हैँ कि बाला साहब 
देवरस की साहित्य-साधना इतनी ऊँची चढ़ चुकी है कि उन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर 
की मानद उपाधि देनी चाहिए । उन्हें डी. लिट्‌. न देकर विश्वविद्यालय वही पाप 
कर रहे हैं जो नोबेल पुरस्कार समिति ने पाब्लो नेरूदा को पुरस्कार देने में देरी 
करके किया था । लिहाजा इन लोगों ने क़ोर्ट में प्रस्ताव रख दिया कि बाला साहब 
देवरस को डी. लिट्‌. की उपाधि दी जाये। 

अब बुद्धिमानों के दोनों गुटों में वही झगड़ा होने लगा । एक गुट चिल्लाता-- 
संजय गाँधी अयोग्य हैं। दूसरा गुट चिल्लाता--बाला साहब देवरस अयोग्य हैं। 
एक तरफ कांग्रेसी तो दूसरी तरफ संघी । 

` यहाँ फिर संघ, कांग्रेस कूटनीति और तत्परता में हार गया । तीन साल तक 
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भोपाल में संघ की सरकार रही । इस अवधि में सारे बुद्धिमान वाला साहव देवरस 
के भक्त हो गये थे। इन तीन सालों में राज्य के सात विश्वविद्यालयों से बाला साहब 
को डॉक्टरेट दिलायी जा सकती थी । इन तीन सालों में जहाँ-जहाँ कुलपति का पद 
खाली हुआ वहाँ चड्डीवाला विद्वान ही कुलपति बनाया गया। मगर संघ चूक 
गया । अब जब देवरसजी के भवत विद्वान देवता बदलकर संजय के भक्त हो चुके हैं, 
देवरसजी का नाम प्रस्तावित करना कूटनीतिक भूल थी। विश्वविद्यालय में विद्यार्थी 
परिषद्‌ का काम करनेवाले आचार्य अत्र युवक कांग्रेस का काम करने लगे थे । कोर्ट 
में इन आचार्यो के सिवा गँर-आचार्य चुने हुए सदस्य भी होते हैँ । इनमें राजनीतिक 
पारियों के लोग, वकील, डाक्टर, बनिये, तस्कर और गुण्डे होते हैं। ये भी अधिकांश 
संजय-समर्थक हो गये थे। 

लिहाजा मई में कोर्ट की मीटिंग में सवंसम्मति से तय किया गया कि संजय 
गाँधी को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी जाय । एक आचार्य फौरन दिल्‍ली 
चले गये संजय को 'लिटरेचर' का अर्थ समझाने और हिज्जे बताने । 

यों तो दुनिया-भर में नेताओं, समाजसेवकों, मन्त्रों, प्रधान-मन्त्रियों आदि 
को सम्मानित करने की विश्वविद्यालयों में प्रथा है। पर इन्हें एल. एल. डी. यानी 
डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि दी जाती है, लिटरेचर की नहीं। डी. लिटू. की उपाधि 
उन्हीं नेताओं को दी जाती है, जिन्होंने उच्च कोटि की पुस्तकें लिखी हों, जसे 
जवाहरलाल नेहरू को । 

वैसे जिस धड़ल्ले से ये थीसिसवाली और मानद डावटरेटें मिल रही हैं, उनकी 
कोई प्रतिष्ठा नहीं रह गयी । डॉक्टरेट के सस्तेपन पर भदन्त आनन्द कोसल्यायन 
एक लतीफा सुनाते हैँ, 

फ्रान्स में डॉक्टरेट बहुत सस्ती हो गयी थी । कोई 500 फ्रेंक विश्वविद्यालय 
को भेज दे और मनचाहे विषय की डॉक्टरेट ले ले । एक रईस न 8-0 विषयों की 
डॉक्टरेट ले ली। वह अपने घोड़े को बहुत प्यार करता था। उसने भिश्वविद्यालय 
को 500 फ्रेंक भेजे और लिखा कि मेरे घोड़े डिक को भी एक डॉनत्रटरेट दे दी जाय । 
विश्वविद्यालय से जवाब आया--हम घोड़ों को डॉक्टरेट नहीं देते । सिर्फ गधों को 
देते हैं। 

बहरहाल, अब साल-भर संजय को डॉक्टरेट लेने से फुरसत नहीं मिलेगी । 
खबर है, कोर्ट में किन्हीं सदस्यों ने कहा था- इस मामले को एकेडमिक कौंसिल से 
आना चाहिए । इसका विरोध हुआ। एकेडेमिक कौंसिल में बात उठायी जाती तो 
योग्यता की तफसील होती । शिक्षा--नॉन मैट्रिक | साहित्य रचना--दस्तखत कर 
लेते हैं । अध्ययन -- कामिक पढ़ते हैं । 

लोग कहते हैं- विश्वविद्यालयों के ये बुद्धिजीवी क्या करते हैं । ये तो ऋषि हैं, 
शास्त्रकार हैं। सही बात यह है कि विश्वविद्यालय रक्षित-वन-सेक्चुभरी हैं, 
इसमें गैडे हैं, वारहसिगे हैं, हिरन हैं, नीलगाय है, चीते भी हैं। शेर कहीं कोई एकाध 
होता है। सुअर भी हैं। कीचड़ में केंचुए भी हैँं। हर एक को अपना-अपना भोजन 
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मिल जाता है। चीते को गोश्त मिल जाता है, हिरन को घास ओर सुअर को उसका 
प्रिय भोजन । काम किसी जानवर को करना नहीं पड़ता। सब सुरक्षित र हैं 
क्योंकि यहाँ शिकार करना मना है। इन जानवरों में 52687 आपस में सींग 
मारने का खेल होता है। सियार रात को 'एकमत' से 'हुआ-हुआ बोलते हैं। बाकी 
चैन है। सारे जानवर उस अफसर की जय बोलते हैं, जिसके चाज में सेंक्चुअरी है। 
अफसर बदलता है तो जानवरों को अपनी प्रतिभा से पता चल जांता है और वे नये 
अफसर की जय बोलते हैं । 


प्रधानमन्त्री के नाम 


प्रिय मोरारजी भाई, 

आप सोचेंगे कि यह पत्र गलती से आपको मैंने भेज दिया है। इसे तो इन्दिरा 
गांधी को भेजना था। पर भाईजी, आप भी इमरजेन्सी प्रधानमन्त्री ही हैं। जनता 
पार्टी पर पैदा होते ही आपातकाल आ गया था । इससे निपटने के लिए ही आपको 
प्रधानमन्त्री बनाया गया। आप संकटकालीन प्रधानमन्त्री हैं। इसलिए आप इस 
तरह पद की शोभा बढ़ा रहे हैं कि लोग कहते हैं--मोरारजी भाई के सिवा बाकी 
सब मन्त्री प्रधानमन्त्री हैँ। आप दीघंजीवी हों और यह देश बिना प्रधानमन्त्री के ही 
रहे। 

भाईजी, अभी आपने उज्जैन में कालिदास समारोह का उद्घाटन भी कर 
डाला। कालिदास तो कवि थे--सौन्दर्य, प्रेम, रस के कवि थे । पर आपने कालिदास 
से भी इन्दिरा गांधी और उनकी इमरजेन्सी की शिकायत कर दी | आपने अच्छा 
किया, कालिदास इन्दिरा गाँधी पर नाटक लिख देंगे और उनकी प्रतिष्ठा धूल में 
मिल जायेगी । भाईजी, मेरी सलाह है कि आप काव्य, संगीत, रूप आदि के चक्कर 
f में न पड़ा करें। आप उस गायिका रूना लैला से भी मिल लिये। मैंने वह फोटो 
अखबार में देखा । वह सुन्दरी आपसे दूर सहमी बैठी थी। उसे डर था, कहीं आप 
ताजा 'जीबनजल' पीकर न बैठे हों। आपने उससे जरूर कहा होगा कि गाना 
fF वगैरह अनैतिक हैं । संगीत से चरित्र भ्रष्ट होता है। ्रह्मचयं खण्डित होता है । तुम 
| अपना नाम लैला क्यों रखी हो? यह वही लैला है जो इश्क वगैरह किया करती ।क्‍ 
| थी । बड़ी गन्दी बात है। तुम अपना नाम घसीटीबाई रख लो और इन्दिरा गाँधी f 

की इमरजेन्सी के खिलाफ चिल्लाया करो । 
भाईजी, आपमें बड़ी तबदीली हुई है। आप अब हठ नहीं करते; किसी का 
बुरा नहीं मानते। कारण है कि आप विना अनुयायियों के प्रधानमन्त्री हैं। आप 
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भंद्भुत प्रधानमन्त्री हैं, जो विना अनुयायी के नेता हैं। आप किसी का बुरा नहीं 
मान सकते । कोई मन्त्री आपको किसी पार्टी में शराब पीता दिख जाय तो उससे 
| आप शिकायत जरूर करेंगे। पर वह कहेगा--अगर आपको शराब पर इतना ऐतराज 
है तो सोचना पड़ेगा कि प्रधानमन्त्री किसे बनायें । तो भाईजी, आप फौरन कहेंगे-- 
नहीं, नहीं, मेरा यह मतलव नहीं है। कभी पी लिया करो। 
| भाईजी, आपने शराबवन्दी पर हठ करके अच्छा किया । आप शराब के पीछे 
डण्डा लेकर न पड़ते तो लोग माँग करते कि महँग।ई, गरीबी, बेकारी, शोषण के पीछे [ 
डण्डा लेकर पड़ो । यह झंझट की बात होती । आपने शराबरबन्दी के लिए जान दे देने | 
का ऐलान कर दिया । बदमाश लोग कहते हैं कि अच्छा होता कि आप कहते कि 
कीमत कम नहीं की तो मैं मर जाऊंगा । मैं जानता हूँ, मुनाफाखोर आपकी जान 
नहीं बचाते। आपका विश्वास भी सही है कि अगर लोगों ने शराब छोड़ दी तो 
बेकारी मिट जायेगी, गरीबी दूर हो जायगी, भूमिहीनों को जमीन मिल जायेगी, 
हरिजनों पर अत्याचार नहीं होंगे, व्यापारी मुनाफा कमाना बन्द कर देंगे । यह सब 
चमत्कार केवल शराव छोड़ने से हो जायेगा । 
भाईजी, अभी आप दौरे पर थे तो एक जगह आपके सामने पाँच सौ आदि- 
वासियों ने शपथ खायी कि हम शराव नहीं पियेंगे । आप बहुत खुश हुए । पर भाईजी, 
आपको पता नहीं है कि इन आदिवासियों को यह वायदा करके इकट्ठा किया गया 
होगा कि शपथ के बाद तुम्हें ठर्रा पिलायेंगे। और आपके हटने के बाद उन्हें ठर्रा 
पिलाया गया होगा। फिर आपको क्या पता, कितने लोगों ने नशे में यह शपथ ली 
कि नशा नहीं करेंगे । भाईजी, ये सरकारी अफसर बड़े चतुर हैं। ये प्रधानमन्त्री का 
शौक या सनक समझते हैं। जवाहरलाल नेहरू के सामने ये गुलाब के गमले रख देते 
थे । आपके सामने ये मूत्र (जीवनजल) की बोतलें रख देंगे । अपना-अपना शौक है। 
भाईजी, आपने उस दिन एक सभा में कहा- कीमतें घटी हैं, और आगे ज्यादा 
घटेंगी । उस सभा में जो लोग बैठे थे वे उसी दिन महँगी चीजें खरीदकर लाये थे । 
वे कह रहे थे-हमने तो महँगा सामान खरीदा है। और प्रधानमन्त्री कहते हैं कि 
सस्ता हो गया है। महंगा खरीदनेवाले से ही कहते हैं कि तुमने सस्ता खरीदा है। 
ब्रात यों है। मरीज ते डाक्टर से कहा--मेरे पेट में बहुत दर्द है । डाक्टर ने 
कहा---तहीं, तुम्हारे पेट का ददे अब मिट गया है। मरीज ने कहा--मैं कहता हूं 
ददं है । डाक्टर ते कहा-- मैं कहता हूँ, दर्द नहीं है। मरीज ने कहा-- पर डाक्टर 
साहब, पेट तो मेरा है। इस पर डाक्टर ने कहा--पेट तुम्हारा होगा, पर डाक्टर तो 
मैं हूँ । मैं कहता हूँ कि ददं नहीं है, तो नहीं है। र 
भाईजी, आप राज्यों के दौरे न किया करें। अड्चन होती है। आपके से 
! कहीं भी जनता पार्टी में एकता नहीं होती । आप तो चेन से दिल्ली में रहें। आप 
कई बार कह चुके हैं कि आपको न चिन्ता है न तनाव। दुनिया में कोई प्रधानमन्त्री 
नहीं है, जिसे न चिन्ता हो न तनाव। आपको चिन्ता और तनाव क्यों हो ? जिसे 
देश की कोई समस्या ही नहीं दिखती, उसे चिन्ता क्यों हो ? प्रधानमन्त्री न बनने 
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की चिन्ता और तनाव थे तो वे अब खत्म हो गये । अब देश में जो होना हो, होता 
रहे । आप तो चिन्ता और तनाव से बरी हैं। 


ठीक है बहनजी, मगर संजय ! 


इन्दिरा कांग्रेस में सव ठीक चल रहा है, पर जगह-जगह वही बात उठ रही है-- 
मगर संजय ? अखबारों में खबरें पढ़ता हूँ कि कई जगह इन्दिरा समर्थक माँग कर 
रहे हैं कि संजय और चौकड़ी का कब्जा पार्टी पर नहीं होना चाहिए। 
अभी आदम को एक प्रादेशिक नेता मिले । वे दिल्ली से इन्दिराजी से मिलकर 
लौटे थे । मैंने पूछा -कहिए, कंसी रही भेंट ? 
उन्होंने कहा--अच्छी ही रही। वैसे तो शुरू में ही अपशकुन हो गया। मैं 
बगले में घुसा तो संजय दिख गये । मैंने लौट जाने की सोची। बिल्ली रास्ता काट 
गयी थी। मगर मैं हिम्मत करके इन्दिराजी के पास पहुंचा। एक कमरे में मैं 
इन्दिराजी के साथ बैठा था। इन्दिराजी ने कहा--हाँ तो आपने और आपके साथियों 
ने तय कर लिया है न हमारी कांग्रेस में आने का । देखिए, हमारी पार्टी समाजवाद 
के लिए लड़ेगी, गरीबों-शोषितों के लिए लड़ेगी। 
' मैने कहा--हम समाजवाद के लिए लड़ने को तैयार हैं, गरीवो-शोषितों के 
लिए लड़ने को तैयार हैं, मगर संजयजी ?*** 
इन्दिराजी--संजयजी कया ? 
मैंने कहा--जी हाँ, संजय ही । 
इन्दिराजी ने कहा--आखिर आप कहना क्या चाहते हैं ? 
मैंने कहा मैं यही कहना चाहता हूँ कि मगर संजयजी 
इन्दिराजी ने थोड़ी नाराजी से कहा--आप संजयजी, संजयजी रट रहे हैं । 
अरे बात साफ कहो न ! 


मैंने कहा--बात यह है बहिनजी कि आपके समर्थकों में यह आम धारणा 


इसी समय संजय कमरे में आये। मैं चुप सुट बैठ गया। संजय एक फाइल 
लेकर चले गये। 


इन्दिराजी ने कहा--आप चुप क्यों हो गये । बोलिए न। 
मैंने कहा--जी वो आ गये थे। 

इन्दिराजी ने पूछा--कौन ? 

मैंने घबड़ाकर कहा--वो | वो आये थे। 
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इन्दिराजी ने कहा--वो, वो कौन ? 

मैंने कहा--वो, वो संजयजी ! 

इन्दिराजी ने कहा--अरे भई वह मेरा लड़का है। लड़का घर में रहता ही है। 

मैंने कहा--लड़का तो घर में रहता है बहनजी। मगर ये तो संजयजी हैं। 
लड़के में और संजयजी में फर्क है। 

इन्दिराजी ने कहा--आप बेफिक्र रहें। संजय ने तो राजनीति से संन्यास ले 
लिया है । वह तो पार्टी के सदस्य नहीं हैं। 

मैंने कहा-- पर बहनजी, इमर्जन्सी में भी तो वह प्रधानमन्त्री नहीं थे। 

इन्दिराजी कुछ बोलने को हुईं कि संजय फिर आ गये | मैं सिटपिटा गया । मैंने 
इशारे से उनसे चुप रहने के लिए कहा । धीरे-से फुसफूसाया--वो फिर आ गये । 

संजय चले गये। | 

मैंने कहा--मुझे एक गिलास पानी मँगवा दीजिए । मुझे घबड़ाहट है। 

पानी पीकर मैंने कहा -- हाँ, अब कहिए । 

इन्दिराजी ने कहा--देखिए, संजय पार्टी में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई नहीं 
करेगा । मुझे सही और गलत की पहचान है। मैं ताकतवर हूँ । मैं किसी को हावी 
नहीं होने दूंगी । 

मैंने कहा--वहनजी, ऐसा ही हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया कहती है । 

इन्दिराजी ने पूछा कौन बुढ़िया ? 

मैंने बताया--हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है। बहुत मालदार है। उसका 
लड़का जुआ खेलता है। बुढ़िया कहती है- जुआ खेलना बहुत बुरा है। मैं तुझे घर 
से निकाल दूंगी । मैं तुझसे डरती नहीं हूँ कोई मुझे दवा नहीं सकता । तो बहनजी, 
लड़का सामने के नीम के पेड़ पर चढ़ जाता और वहाँ चिललाता--मुझे एक हजार 
रुपये दे, नहीं तो मैं कूदकर मर जाऊंगा। बुढ़िया समझाती-बेटे, जुआ खेलना 
बहुत बुरी बात है। मैं रुपये नहीं दूंगी। तू उतर आ। लड़का कहता--नहीं देती 
रुपये? अच्छा तो मैं कूदता हुँ। एक-दो--और बुढ़िया चिल्लाती- अरे बेटे, मत 
कूद। मैं अभी रुपये देती हूँ । बुढ़िया हजार रुपये लाकर झाड़ के नीचे रख देती । 
लड़का उतरता और रुपये लेकर जुआ खेलने चला जाता । 

इन्दिराजी ने पूछा --इस बात का क्या मतलब है ? 

मैंने कहा--मतलब यह है कि आप सही-गलत समझती हैं। पर संजयजी नीम 
के पेड़ पर चढ़ जायें तो ? तब आप क्या करेंगी ? वे नीम के पेड़ पर चढ़कर कहें 
मुझे अमुक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का सिर चाहिए। वरना मैं पेड़ से कूदता हूं । 
तब आप क्या करेंगी । 

इन्दिराजी सोच में पड़ गयीं । बोलीं--आप लोगों को गलतफहमी है। संजय 

ऐसा लड़का नहीं है। वह जुआ नहीं खेलता। 

gs मैंने गा कहती हैं, वे जुआ नहीं खेलते । पर वे तो जुए में हमारा भरा- 


पूरा राज हार गये । 
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.... कक | ने मुझे फिर बहुत समझाया। अन्त में कहा--आप लोग संगठन 
करिए । पार्टी को खूब मजबूत बताइए । 

मैं चलने के लिए कमरे से निकला। पर फौरन लोट आया। इन्दिराजी ने 
पृछा--कयों लौट आये ? मैंने कहा--वरामदे में संजयजी खड़े हैं । 

कुछ मिनट बाद इन्दिराजी मुझे लेकर बाहर आयीं । तब तक संजय लॉन पर 
चले गये थे । : 

मैं सहमता-सहमता चला । इतने में दूसरी तरफ से इन्दिराजी का कुत्ता भौंक- 
कर झपटा । 

मैं फौरन कुत्ते की तरफ भागा । 

हल्ला सुनकर इन्दिराजी वाहर आयीं । मुझे बचाया । बोलीं--आप अजीब 
आदमी हैं । आखिर आप उस भयंकर कुत्ते की तरफ क्यों भागे ? दूसरी तरफ जाना 
था। 

मैंने दम लेकर कहा--दूसरी तरफ कंसे जाता । उधर तो संजयजी खड़े थे । 


एक शंकराचार्य के नाम 


शंकराचार्य, पुरी 

प्रभु, अखबारों में विज्ञापन के रेट देकर आप लोगों के नाम के आगे “अनन्त 
श्रीविभूषित जगद्गुरु' छपता है, मगर मैं दीन पैसे देकर अपने नाम के आगे कुछ 
नहीं छपवा सकता । महाराज, मैंने भी ब्राह्मण के घर जन्म लिया था और आपने 
भी । आपने हाल ही में फिर कहा है कि जातियाँ तो भगवान ने बनायी हैं। वे ही 
किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाते हैं। पर भगवान, मैंने तो अपने पिता 
का चुनाव नहीं किया था। मैंने तो भगवान, प्रभु से नहीं कहा था कि मुझे ब्राह्मण 
का बेटा बनाओ। 

मैं तो मतिमन्द हूँ, आप जगद्गुरु हैं। मुझ मूढ़ को समझाइए कि अपना भगवान 
तो हिन्दू पैदा करता है, ओर ईसाइयों का भगवान ईसाई पैदा करता है। मुसलमानों 
का भगवान मुसलमान पैदा करता है। तो प्रभु, अपना भगवान ही सब आदमी 
पैदा क्यों नहीं कर लेता? दूसरे भगवानों को ईसाई, मुसलमान क्यों पैदा करने देता 
क ? बोद्ध लोग तो भगवान को नहीं मानते | फिर इन्हें कौन पैदा करता है? कया 
अपना ही भगवान पैदा करता है? गुरु, ब्राह्मण तो भगवान पैदा करंता है, पेर वही 
क्या कान्यकुब्ज और सरंयूपारीण भी पैदा करता है? मुझे भगवान की लीला समझ 
में नहीं आती । आपको आती होगी तो यह बताइए कि एक हिन्दू जब मुसलमान ही 
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जाता है, तव उसका भगवान आपके हुक्म से बदलता है या मुल्ला के मुसलमान 
हिन्दू हो जाता है तो खुदा क्या उसे अपने भगवान को सौंप देता है। यह कैसे सौंप 
देता है भगवान ? भगवान, बहुत-से हिन्दू ईसाई स्त्री से शादी करने लगे हैं। तो 
जब इनका बच्चा होता है तब उसे हिन्दू-भगवान पैदा करता है किईसाईका भगवान? 
उसकी जाति कौन-सा भगवान तय करता है? दुनिया में लगभग तीन सौ अलग- 
अलग धर्म और पन्थ हैं। इस तरह तीन सौ भगवान हो गये । इन भगवानों में 
झगड़ा भी होता होगा । एक भगवान कहता होगा--इसे तो मैं हिन्दू पैदा करूँगा । 
दूसरा भगवान कहता होगा--नहीं, इसे मैं ईसाई बनाऊंगा । प्रभु, इन भगवानों में 
फिर मारपीट भी होती होगी । आपने तो देखी होगी । कंसी होती है वह मारपीट ? 
और ये भगवान आपस में कैसी गालियाँ देते हैं। क्या अपने-अैसी गालियां देते हैं ? 
पर भगवान की माँ-बहन तो होती नहीं है। तो किसकी गाली देते होंगे ? 

प्रभु, शंकराचार्यों में एक तो आप और दूसरे वदरीनाथ के शंकराचार्य पर 
मेरी विशेष श्रद्धा है क्योंकि आप दोनों कोर्ट-कचहरी के शंकराचार्य हैं। वे हाईकोर्ट 
से शंकराचार्य हुए और आप पर छुआछूत विरोधी कानून में पाँच मुकदमे चल चुके 
हैं। आप लोग जब सोने के सिंहासन पर बैठकर उपदेश देते हैं कि सब माया है, इसे 
छोड़ो, तब हमें कितनी प्रेरणा मिलती है । 

प्रभु, सुना है आप गोरक्षा आन्दोलन फिर शुरू करनेवाले हैं। मेरी बात मानें तो 
अब यह आन्दोलन मत करिए। ।966 में तो गौमाता के प्रति सी. आई. ए. भारतीय 


गाय को पूजती थी और अपनी गाय को काटकर खाती थी। तब आर. एस. एस. , 


की भी गौ के प्रति भक्ति थी । तब गौ राजनीतिक थी। तब सी. आई. ए. भौर 
आर. एस. एस. ने मिलकर गौरक्षा आन्दोलन कराया था जिसमें कई साधु मारे गये 
थे । मैं मानता हूँ कि हिन्दू धर्म और जाति के उपकारी आप-जैसे धमंगुरु और 
आर. एस. एस. हैं। आप जाति को मूर्ख बनाते हैं और आर. एस. एस. मूर्ख तथा 
कायर दोनों बनाता है। वही जाति श्रेष्ठ होती है जो मूर्ख और कायर हो। पर प्रभु, 
इस बार गौ के नाम पर मूर्ख बनाने में संघ आपका साथ नहीं देगा । वे लोग अब 
गाये को माता नहीं मानते। पता नहीं अब किस जानवर को माता मानने लगे 
हैँ । 

आप भी गाय की चिन्ता छोड़िए । उसके पास सींग हैं, वह अपनी रक्षा कर 
लेगी । इतने वर्षों से उसे माता मानते हुए भी आप लोगों के सींग नहीं निकले, 
इसका मुझे दुख है। या शायद भीतर सींग निकले हों, जो हमें नहीं दिखते । धर्मे के 
रहस्य हम मूढ़ कँसे जानें ? ह 

प्रभ, मैंने सुना है, सारे शंकराचार्यो की कोई मीटिंग होनेवाली है, जिसमें आप 
लोग सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करनेवाले हैं। यह क्या गजब कर रहे हैं? 
आपको समाज से मतलब रखना तो पाप है, प्रभु ! आप लोग जगद्गुरु हैं, इसलिए 


आपका पंवित्र कार्य है, जगत को मूर्ख बनाये रखना। Fo डा 
समाज की याद आपको क्यों आयी भगवान ? कया मठ मे चढ़ोत्तरी कम होने 
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किया होगा, तभी आपका ध्यान उधर गया । 


लगी ? या यज्ञों के लिए चन्दा कम आने लगा ? समाज ने जरूर ऐसा कोई अधर्म | 
प्रभ, अपने इस भक्त का अज्ञान निरन्तर बढ़ाये रखिए, यही विनय है। 


रोनाल्ड रीगन के नाम 


रीगन साहब, 
आशा है आप अब तक ह्वाइट हाउस में जम गये होंगे। आपका राष्ट्रपति होना 
आदम को बहुत अच्छा लगा। बात यह है कि अमेरिकी लोगों को तरह मैं भी पिछले 
3-4 राष्ट्रपतियों से बहुत ऊब गया था। केनेडी के वाद जानसन हुए तो लोअर 
डिवीजन क्लक की तरह राष्ट्रपति का काम करते थे। निवसन हुए, जिनके चेहरे से 
लगता था कि इन्हें कब्ज की शिकायत है। यह आदमी छोटे शहर के उस वकील की 
तरह लगता था, जिसे केस नहीं मिलते । ऐसा वकील दोनम्बरी काम करता है-- 
मजिस्ट्रेट को पैसे खिलाता है, गवाह तोड़ता है, केस की फाइल गायव करवाता है। | 
ऐसा ही निक्सन का 'वाटरगेट' काण्ड हुआ और उनकी नौकरी चली गयी । फिर | 
जिरालड फोर्ड आये । ये राष्ट्रपति का काम कुलौ की तरह करते थे । सिर पर वजन 
| रखकर ढोते थे। इसके बाद जिमी कार्टर राष्ट्रपति हुए । ये किसान हैं और ये | 
h राष्ट्रपति का काम इस तरह करते रहे जैसे ह्वाइट हाउस के अहाते में मूंगफली की | 
खेती कर रहे हों ये सब राष्ट्रपति बदरंग हुए। अमेरिकी आदमी बोर हो गया था | 
कि ये कुछ भी नाटकीय नहीं करते ये सबके-सब बुझे हुए आदमी थे। अमरीकियों 
को लगा कि हमारा देश बहुत घटिया हो गया है। कोई हमारी मानता नहीं । कोई | 
हमसे डरता नहीं । ईरान से हमारा पाला हुआ शाह निकाल दिया गया और हमारे 
52 आदमी वहाँ बन्दी बना लिये गये। इधर अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट राज हो 
गया और हम कुछ नहीं कर सके। कम्पूचिया में हमारे समर्थन की सरकार गिर 
गयी । जगह-जगह वेइज्जती हुई। हर कूचे से बेआबरू होकर निकले । जोरदार 
राष्ट्रपति चाहिए जो अमेरिका को फिर दुनिया का नेता बना | जिससे सब इरें, 
कोई आँख न उठाये । 
आपको इसीलिए हमने पसन्द किया कि आपकी जोरदार आदमी की “इमेज' 
है। यह इमेज आपकी फिल्मों से बनी है । आप फिल्मों में 'काऊबॉय' बनते थे। सिर 
पर तिरछा टोप, गले में रूमाल, हाथ में लम्बा पिस्तौल । एक आँख वन्द करके 
सोचते थे कि किसे किस तरह मार दिया जाय । घोड़े पर सवार होकर अमेरिका के 
मूल निवासियों की बस्ती में जाते थे। और 'ठाँ-ठाँ-ॐ' पिस्तौल दाग देते थे। इस 
तरह आप जहाँ-तहाँ लोगों को गोली से उड़ाते फिरते थे । इसी गुण के कारण बहुत 
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'टफ़ गाई' माने जाते हैं । | 
जव आप गवर्नर थे, तब कहते रहते थे --मार डालो, गोली से भुन दो । जो 
गड़बड़ करे, उस पर वम बरसा दो। गवर्नेर को फौज को हकम देने का अधिकार तो 
होता नहीं है। मगर लोग खुश होते थे कि बड़ा जोरदार आदमी है। अब जब आप 
राष्ट्रपति भवन में कदम रख रहे थे तव बड़ा जश्न मनाया गया । आतिशबाजी हुई। 
पटाखे छूटे । रोशनी हुई | हीयर इज ए टफ़ गाई। हिप, हिप हुरें ! | 
| अत्र रीगन भैया, जव राष्ट्रपति हो ही गये हो तो एक बात समझ लो। यह 
आज की दुनिया कोई फिल्म यूनिट नहीं है। तुम्हारी फिल्मों में तो हर ऐक्टर को 
खास ऐक्टिंग के पैसे मिलते थे जो आपकी गोली से मरते थे उन्हें मरने के पैसे 
मिलते थे। जो आपसे डरते थे; उन्हें डरने के पैसे मिलते थे । मगर दुनिया में ऐसा 
नहीं है कि किसी देश को पेमेण्ट करके कहें कि तू अमेरिका से डर । ऐसा भी नहीं 
है कि किसी देश को पेमेण्ट करके उससे कहें कि थोड़ी वमवारी कर लेने दो । इस 
दुनिया में पेमेण्ट से कोई डरने और मरने को तैयार नहीं है। यह फिल्म नहीं है । 
वास्तविक दुनिया है। तुमने कहीं इसे फिल्म समझकर पिस्तोल दिखाना शुरू किया 
तो फिल्म दुखान्त हो जायगी--यानी हीरो मारा जायगा । 
तुमने कहा है कि तुम अमेरिका की प्रतिष्ठा फिर स्थापित करोगे। समझ लो 
कि अमेरिका की प्रतिष्ठा गयी क्यों | गयी इसलिए कि अमरीका ने किसी देश की 
आजादी स्वीकार नहीं की और सिंगमनरी, च्यांग काई शेक और डियेम खोजते 
रहे। अमेरिका की हालत यह है किं हर तमाशे में विना टिकिट घुसता है भौर 
चौकीदारों से पिटता है। यह हाल वियतनाम में हुआ, कम्पूचिया और ईरान में 
हुआ । तुम अफगानिस्तान में भी बिना टिकिट घुस रहे थे। मगर गेटकीपर ने रोक 
दिया । दक्षिण-पूर्वं एशिया के नाटक में फिर बिना टिकिट घुसना चाहते हो, जबकि 
वहीं पहले इसी हरकत के कारण पिट चुके हो। भैया, अपनी इज्जत अपने हाथ है। 
जबरदस्ती मत घुसा करो । अपने घर में रहा करो, पिस्तौल मत दिखाया करो । 
दूसरे की इज्जत करोगे तो तुम्हारी भी इज्जत होगी। तुम “अमेरिकी हित की रक्षा 
की रट छोड़ो । तुम्हारी सारी दुर्गति का कारण यह 'अमेरिकी हित ही हैं, जिसकी 
व्याख्या उसी तरह असम्भव है, जिस तरह ईश्वर की व्याख्या। दुनिया ही हर 
वायुतरंग में, हर समुद्री लहर में, हर कण में, अमेरिकी हित हैं, यह मानना छोड़ 
दो तो इज्जत बनी रहेगी । 


अच्छी अमेरिकी लड़कियाँ आप पर मुरध होती थीं। आप उनसे प्रेम करते थे । आप | 
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जनता पार्टी ऑक्सीजन पर कब तक चलेगी 


इस समय जनता पार्टी में वीरता-ही-वीरता व्याप्त है। राजनारायण कुम्भकर्ण की 
तरह मदमाते युद्धभूमि में डोल रहे हैं। कौन किससे लड़ रहा है, इसका पता नहीं । 
क्यों लड़ रहा है, इसका भी पता नहीं । पर तलवारें सत्र भाँज रहे हैं । 
इस वीरता से लोकनायक दुखी हैं। मैं मिला था। कहने लगे--तुम भी यहां 
ऑक्सीजन लेने आये हो शायद। आजकल मेरे पास जो आता है, ऑक्सीजन लेने 
आता है। ऑक्सीजन लेकर जाते हैं और आपस में लड़ते हैं। 
मैंने कहा--आप जनता पार्टी को ऑक्सीजन पर कब तक रखेंगे । 
लोकनायक ने कहा--यही तो चिन्ता है | मुझसे शुरू में ही भूल हो गयी। 
अपशकुन हो गया। मैंने इस सरकार को समाधि पर बनाया-महात्मा गाँधी की 
समाधि पर शपथ दिलाकर। तो यह सरकार बड़ी उतावली में समाधि की तरफ 
बढ़ रही है। यमुना के किनारे राजघाट, शान्तिवन, विजयघाट और उसके निकट 
अब पराजय घाट बन रहा है। 
मैंने कहा --पर आप क्‍यों परेशान होते हैं? आप जनता पार्टी के सदस्य भी 
नहीं हैं। वे लोग चाहते हैं कि आप उनकी पार्टी के मामलों में दखल न दें। मगर 
मानते नहीं हैं और दुखी होते हैं। 
लोकनायक ने कहा--पर मुझे मोह है न। इस सरकार को मैंने बिठाया है। 
मैंने कहा--यह भी आपका भ्रम है। आपकी जिन्दगी ही श्रमों की है। आपने 
जनता सरकार को नहीं बनाया । हुआ यह, जैसा मैंने एक वार सड़क पर देखा था- 
एक साँड किसी कारण भड़क गया था। उसने अपने सिर से एक आदमी को उछाल 
दिया । संयोग कि उसके आगे एक घोड़ा जा रहा था। संयोग कि वह उछला हुआ 
आदमी इस अन्दाज से गिरा कि घोड़े की पीठ पर बैठ गया। वह तो घबड़ाया 
हुआ था पर आसपास के कुछ लोगों ने तालियाँ बजायीं और चिल्लाये- वाह ! 
कमाल है ! ऐसा तो सकंस में भी नहीं होता । उस घबड़ाये आदमी ने जब यह तारीफ 
सुनी तो तनकर बैठ गया। मूंछों पर हाथ फेरा और घोड़े की लगाम पकड़ ली । 
उसने कुछ इस तरह बताया जैसे सांड को उसी ने ट्रेनिंग दी हो और वर्षो अभ्यास 
करके इस तरह घोड़े पर गिर जाना सीखा हो। तो लोकनायकजी, जनता बह साँड 
है। उसे इन्दिरा गांधी ने भड़का दिया है। उसे जनता पार्टी रास्ते में दिख गयी । 
उसने उसे उछाला और सत्ता की गद्दी पर बिठा दिया । 
लोकनायक ने कहा --पर सम्पूर्ण क्रान्ति तो मैंने करायी थी । 
मैंने कहा--सम्पूर्ण क्रान्ति तो बाबाजी की भभूत है। पहले पवनार में दोनों 
बाबा सर्वोदय को भभूत वाँटते थे । फिर आपने यह पटना में अपनी अलग धूनी जमा 
ली Co । सम्पूर्ण क्रान्ति की भभूत बाँटने लगे। पर इसमें भी भ्रम पैदा हो गया है। 
लोग समझ नहीं पाते कि कौन-सी भभूत असली है और कौन नकली । आपको 
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सम्पूर्णे क्रान्ति की भभूत का एक सोल डिस्ट्रीब्यूटर रखना था। आपने नानाजी 
देशमुख को सोल एजेन्सी दी थी, तो हम समझे थे कि ये जो सम्पूर्ण क्रान्ति बाटगे, 
वही असली होगी । पर फिर आपने क्रिशन पटनायक को भी एजेन्सी दे दी और 
चन्द्रशेखर को भी । 

लोकनायक ने कहा--भाई, यह भभूत का विकेन्द्रीकरण है। सब क्षेत्रों में 
विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। भभूत में सब गुण हैं। जेबकतरा अगर इसे ले ले तो और 
सफलता से जेव काटेगा । नानाजी इस भभूत से आर. एस. एस. क्रान्ति कर रहे हुँ। 
देखो, उन्हें समाज-शिक्षा के नाम पर पचपन करोड़ रुपये सरकार से मिल गये न। 
गांधीजी ने पाकिस्तान को पचपन करोड़ रुपये दिलवाये थे, इसीलिए इन लोगों ने 
उन्हें मारा । इससे उनकी बदनामी हुई। उन्हें हरजाना चाहिए था। तो यह पचपन 
करोड़ उन्हें हरजाना मिल गया। किशन पटनायक इसलिए भभ्नूत ले गये कि समाज- 
वादियों को भारतीय लोकदल और जनसंघ से लड़ता है। चन्द्रशेखर राजनारायण 
से लड़ने के लिए यही भभुत ले गये । 

मैंने पूछा--राजनारायण भी आपसे भूत ले गये थे ? 

लोकनायक ने कहा--वह बावा की भभूत क्यों लेगा? उसे तो 'दादा' का डण्डा 
चाहिए--दादा चरणसिंह का डण्डा । 

मैंने अन्त में कहा--आप कहते हैं कि 974 जैसे हालात पैदा हो गये हैं। 
अगर ऐसा है तो यह सरकार भी आपातकाल या वैसी ही कोई चीज लगायेगी। 
तब आप क्या आशीर्वाद दे देगे--आपातकाल अनुशासन परं है। 

लोकनायक ने कहा--मैं यह नारा नहीं दूंगा । दोनों बाबाओं का काम बेटा 
हुआ है। इस नारे के लिए इस सरकार को भी पवनार ही जाता पड़ेगा । 


पोप को मोरारजी को चिट्टी 


आदम की उनके प्रति भक्ति मोरारजी भाई जानते हैं। आदम को वे वी. शंकर से 
भी ज्यादा चाहने लगे हैं। वे मुझे अपना आध्यात्मिक सचिव बनाना चाहते हैं। 
उन्होंने कहा--देखो आदम, जीवन का कोई ठीक नहीं है। एक के बाद एक दो पोप 
देह त्याग गये । मैंने कहा--भाईजी, मेरा खयाल है कि दोनों पोप ईश्वर के सच्चे 
आदमी थे। सच्चे धामिक थे। उन्होंने दूसरे काडिनलों को मौका देने के लिए पद 
और देह त्याग किये। मोरारजी भाई ने कहा-तुम्हारा मतलव है कि वहाँ भी 


_चरणसिंह और जगजीवनराम हैं ? मैंने कहा--हो सकते हैं। आखिर इतने बड़े पद 


का मामला है। मोरारजी ने कहा--पर पोप के पद में यह एक अच्छी बात है कि 
पोप आजीवन पद पर रहते हैं। अपने संबिधान में तो प्रधानमन्त्री के पद में बड़ी 
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उस्ताद के चेले 


रोनाल्ड रीगन के राष्ट्रपति बनने के बाद से जो दृश्य हो रहा है, उससे आदम को 
ऐसी ही एक वारदात याद आ रही है जो मैंने कभी देखी थी । 

एक मुहल्ले में एक रंगदार उस्ताद रहते थे। उनके कुछ शागिद भी । उस्ताद 
मूंछे ऐंठी हुई रखते । गले में गण्डा । सिर में चमेली का तेल । हाथ में रंगीन रूमाल। 
अकड़कर चलते । शागिर्द उस्ताद के पीछे-पीछे। 

पड़ोसी मुहल्ले में एक बलवान आदमी रहता था। वह बहुत ताकतवर, मंगर 
शरीफ आदमी था। उस्ताद अकड़कर मुहल्ले में निकलता और उस बलवान आदमी 
को सुनाकर चिल्‍्लाता--खबरदार, हमारे मामलों में दखल मत देना । इधर हमारे 
शागिद रहते हैं उन्हें तंग मत करना । मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा । मैं धूल चटा दूंगा 
तुम्हें । हम कोई कमजोर नहीं हैं। तैयार हो जाओ पट्टो लड़ने के लिए । 

वह बलवान आदमी कहता--अरे, इस तरह धमकी क्यों देते हो ? बकते क्यों 
हो | आओ बैठकर बात कर लो । मुहल्ले में अमन-चंन तो रहने दो समझौता क्यों 
नहीं कर लेते । उस्ताद समझौते की बात टालता था। धमकी देता था, शागिर्दो से 
कह्ता--मेरे रहते तुम्हें उससे नहीं डरना है। मगर तुम अपने हथियार तैयार 
रखना । भाला, बल्लम, छुरा तैयार रखो । लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहो । पता 
नहीं बह किस दिन हमला कर दे। शागिदं उस्ताद की मालिश करते । कहते--वाह 
उस्ताद, बदन में क्या कसाव है। गुठली की तरह मांसपेशियाँ हैं। उस्ताद उन्हें 
बादाम, दूध के लिए पैसे दे देता। उस्ताद का धमकी देना, गाली देना बहुत बढ़ 
गया । वह बलवान शरीफ आदमी छज्जे पर से कहता--अरे जबरदस्ती झंझट क्यों 
करता है। आ, बात कर लेते हैं। उस्ताद कहता-- अरे बात करते हैं बुजदिल । हम 
बहादुर हैं। जो आँख दिखाये, उसकी आँख निकाल लेते हैं। खबरदार, हमारे 
शागिर्दो से गड़बड़ मत करना । 

शागिर्दो ने सोचना शुरू किया--यह उस्ताद रोज-रोज उस श्रलवान को धमकी 
देता है। उससे लड़ने के लिए कसमसाता रहता है। कहीं यह उस्ताद उससे झंझट 
मोल न ले ले हम इधर उस बलि के पड़ोस में हैं। हम मारे जायेंगे । वे लोग डरे । 
सोचने लगे कि झगड़ा तो मोल उस्ताद लेगा, मगर पिटेंगे हम। 

वे मालिश करते-करते समझाते-उस्ताद, आप-जैसे बहादुर को बार-बार 
धमकी देना शोभा नहीं देता । उसे व्यर्थ ही चिढ़ाओ मत उस्ताद ! अभी वह कुछ 
कर भी नहीं रहा है। वैसे हम तैयार हैं। आपके दिये हुए हथियार हैं। हमारे अपने 
भी हथियार हैं। पर उस्ताद, आप ज़रा शान्ति से काम लो । धीरज बड़ी चीज ह । 
क आप तो खुद समझदार हो। हम तो छोटे लोग हैं। उस्ताद, आज जलेबी 

| 


अब जो मैं देख रहा हूँ, वह ऐसा है--उस्ताद रीगन हैं। शागिदं हैं पश्चिमी 
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यूरोप के देश । बलवान है सोवियत संघ । रीगन रोज सोवियत संघ को धमकी देते 
हैं । कहते हैं, रूस पश्चिमी यूरोप में हस्तक्षेप न करे । हम चेतावनी देते हैं। हम 
सब जगह अपनी फौजी ताकत बढ़ा रहे हैं। यूरोप के हमारे साथी देशो, तैयार रहो । 
वैसा खर्च करके अपनी फौजी ताकत को अपटुडेट रखो । मिसाइल लगाओ । च्यूट्रोन 
बम लगाओ। रूस से विकट खतरा है तुम्हें । 

पश्चिभी यूरोप के देश सोचते हैं--यह रीगन तो रोज धमकी देता है। जबर- 
दस्ती हमारे यहाँ न्यूट्रोत बम रखना चाहता है। चौबीस घण्टे तलवार घुमाता है। 
हम यहाँ रूस के पड़ोस में हैं। रीगन कुछ ऊटपटाँग कर बैठा तो हमारा कचूमर 
निकल जायेगा । तो यूरोप के देश धीरे-से कहते हैं--हमें तैयार तो रहना चाहिए, 
मगर संयम से काम लेना चाहिए। रूस से बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। किसी 
समझौते पर हमें पहुंचना चाहिए । 

मार्गरेट थैचर अपने को रीगन से भी जोरदार मानती हैं। मगर मैडम ने अभी 
बड़ी शालीनता से कहा है--रूस से कोई सीधा खतरा नहीं हैं और हमें रूसी खतरे 
को वढ़ा-चढ़ाकर नहीं देखना चाहिए । 

उस्ताद बमकता है और चेले घबड़ाते हैं। 


स्वामियों में जनसंघी स्वामी 


कहा जाता है--ताल में भोपाल ताल और सब तलैया । इसी तरह स्वामियों में 
डॉक्टर स्वामी और सब सोमैया । ये जनसंघ के भर्थशास्त्री डॉक्टर स्वामी हैं। 
योगी, स्वामी वगैरह इस देश में बहुत हैं। इन दिनों तो ये विदेशी मुद्रा कमाने के 
लिए अच्छी जिन्स हो गये हैं । मगर इन सत्रके ऊपर हैं हमारे ये बिना दाढ़ी-केश के 
पैदाइशी स्वामी । जब बोलते हैं, अमृत झड़ता है। इतना प्यारा ऊल-जलूलपन, 
इतना खूबसूरत उचक्कापन, इतनी मोहक गैर-जिम्मेदारी कम मिलती है। बड़ा 
आत्मविश्वासी आदमी है यह । आत्मविश्वास कई तरह का होता है--धन का, 
बल का, बुद्धि का। मगर सबसे ऊँचा आत्मविश्वास मूर्खता का होता है। बड़ा 
बेखटके होता हैं ऐसा आदमी । 

डॉक्टर ठोस जनसंघी है। राजनीति में कस आदमी इस समय बड़े काम का है । 
डॉक्टर स्वामी वह पत्थर है, जिस पर अटलबिहारी वाजपेयी को घिसकर बताया 
जाता है- देख लो, अटलजी में अब जनसंघीपत बिल्कुल नहीं है । 

उम्दा बातें कह डालता है डॉक्टर स्वामी | कभी कहता है-रूस से सम्बन्ध 


तोड़ लो । कभी कहता है--पब्लिक सेक्टर प्राइवेट को दे दो । 
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मुझे उम्मीद थी कि जनता सरकार में अर्थमन्त्री बनेगा । नहीं बनाया गया । 
फिर उम्मीद थी कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया जायगा। नहीं बनाया 
गया । उम्मीद थी कि इतनी कमेटियों, कमीशनों में से किसी का अध्यक्ष बनाया 
जायगा । नहीं बनाया गया। उसे कभी कुछ नहीं बनाया जायगा । उसे खुद ही अपने 
को कुछ बनाना पड़ेगा । 
अगर शुद्ध संघी सरकार बन जाय और वाला साहब देवरस प्रधानमन्त्री बन 
जायें तो भी डॉक्टर स्वामी को अर्थमन्त्री तो क्या, अर्थमन्त्रालय में चपरासी भी + 
नहीं बनाया जायगा। जनसंघी नेता जानते हैं कि अगर डॉक्टर स्वामी चपरासी 
बनाया गया और उससे कहा कि यह फाइल उस कमरे में दे आओ तो वह सीधा 
| पालम हवाई अड्डा जायगा, वहाँ से जाली पासपोर्ट पर वाशिगटन पहुँचेगा और 
फाइल वहाँ सौंप देगा । 
| कोई डॉक्टर स्वामी को बनाये चाहे न बनाये, वह कुछ अक्सर बन जाता है। 
। कुछ दिनों वह हल्ला करता रहा कि मैं चीन जा रहा हूँ अर्थशास्त्र पर भाषण देने 
के लिए। फिर नहीं गया । मगर डॉक्टर स्वामी पीछे नहीं रहता । उसने देखा, लोगों 
ने किताबें लिख डालीं । उसने देखा, एम. ओ. मथाई ने नेहरू पर किताब लिखकर 
\ पेसा भी कमाया और हल्ला भी करवाया । जनता पार्टी भी खुश हुई | अमेरिका भी 
खुश हुआ । चरणसिंह भी खुश हुए। 
स्वामी ने नेहरू का एक पक्ष ले लिया, जो मथाई छोड़ गया था । नेहरू पैसा 
खाते थे । स्वामी ने बयान दिया कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की दो पेटियाँ जापान 
में रखी थीं । नेहरू ने एक आई. सी. एस. अफसर को हुक्म दिया कि उन्हें सीधे मेरे f 
j पास ले आओ । वह ले आया। नेहरू ने वे पेटियाँ खुलवायीं तो उनमें सोता और 
| जवाहरात मिले। नेहरू ने इन्हें बेच दिया | दो करोड़ मिले । नेहरू ये दो करोड़ 
खा गये। | 
आदम डॉक्टर स्वामी की जासूसी का कायल है। उनके तर्क का भी कायल है। 
| हक कर आ जापान में भारतीय राजदूत को भेजा गया 
#! फलां अफसर के हाथ भेज दी जायें । 
| डा हा ली म हो चुकी है के इसलिए अब सत्य वही होगा जो डॉक्टर 
| स्वामी कहेंगे । हो सकता है उन पेटियों में आजाद हिन्द फोज के कागजात हों, जो 
f नेहरू ने मंगवा लिये हों । मगर राजदूत तो मर चुके । नेहरू भी मर चुके । कौन कहे 
मर कि पेटियों में कागजात थे । अब तो डॉक्टर स्वामी कहते हैं, वही सही है कि उनमें 
k सोता और जवाहरात थे। 
| हाँ, एक गवाह और है। वह्‌ अफसर जो पेटियाँ लाया था, जिन्दा है | डॉक्टर 
। प ले oe आ र रे स सच बोलनेवाला है। वह अफसर सच्चा } 
सबूत क्या है? डॉक्टर स्वामी जिसे सच्च Th सच्चा i 
द् । कहें वह सच्चा, जिसे झूठा कहें वह झूठा। 
| डॉक्टर स्वामी का सर्टिफिकेट चलता है। कै कि 
रु 
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आदम डॉक्टर स्वामी की हर बात को सच मानता है। मैं बिल्कुल विश्वास 

करता हूँ कि नेहरू पैसा खाते थे। पर मुझे हैरत यह है कि उन्होंने जिन्दगी में एक 

ही बार पैसा खाया और सिर्फ दो करोड़ खाया । अजीब भांदू आदमी थे । प्रधान- 

| मन्त्री थे, तो इसी देश में वीस करोड़ खा सकते थे। मगर सिर्फ दो करोड़ खाये। 
| इससे ज्यादा तो किसी प्रदेश का मामूली मन्त्री खाता था । 

और फिर यह हठ कि खाऊंगा तो सुभाषचन्द्र बोस के ही पैसे खाऊँगा। 

सुभाषचन्द्र बोस से कम आदमी के पैसे नेहरू खाना ही नहीं चाहते थे । कुछ चमत्कार 

होगा सुभाष बाबू के पैसे में । फिर नेहरू ने लोगों के सामने पेटी खुलवा ली । सोना 

और जवाहरात आनन्द भवन भेज दिया । वहाँ वे बिक गये । नेहरू भी विचित्र ढंग 

के पैसाखाऊ आदमी थे । 
लोग तर्क करेंगे। मुझसे ही लोग कहते हैं--उस सनकी स्वामी की बातों पर 
ध्यान क्यों देते हो वह तो सर्कस करता है। देख लो और ताली बजा दो। 
मगर मैं डॉक्टर स्वामी को एक चमत्कारी बुद्धि का आदमी मानता हूँ । सरकार 
को चाहिए कि वह नेहरू के इस पैसा खाने के मामले पर जाँच कमीशन वैठाये । 
नेहरूभक्त कांग्रेसियों को चाहिए कि वे खूब जोर से विरोध करें। 
स्वामी यही चाहता है। लोग चुप रहेंगे, तो उसकी इतनी सनसनीखेज जासूसी 
बेकार चली जायेगी । आखिर उस बेचारे को भी तो उचक-उचककर राजनीति की 
सीढ़ियाँ चढ़नी हैं । 


दिएस्ताँ के द्वारे कार्टर 


एक दिन बहुत सुबह एक आदमी पेरिस में फ्रान्स के राष्ट्रपति गिस्का दिएस्ताँ के 
बँगले के दरवाजे पर पहुँचा । 
पहरेदार ने पूछा--तुम इस वक्त यहाँ क्यों आये जी ? 
उस आदमी ने कहा-मुझे राष्ट्रपति दिएस्ताँ से मिलना है। मैं मुसीबत का 
मारा हूँ। 
उ तू मुसीबत का मारा है तो ठीक है, मगर राष्ट्रपति को सोना 
भी तो पड़ता है। वे हर किसी से नहीं मिलते । जा, भाग जा। 
) वह आदमी--तुम कंसा व्यवहार करते हो ? मैंने तो सुना है कि फ्रेन्च लोग 
सुसंस्कृत होते हैं! 
पहरेदार--तुम कहाँ से आये हो ? 
आदमी--वाशिंगटन से, अमरीका से। 
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भ्त. || काम करते हो ? 

आदमी--ह्वाइट हाउस में नोकरी करता हे 

पहरेदार -क्या नाम है तुम्हारा ? 

आदमी -- जिमी काटेर । 

पहरेदार--क्यों मिलना चाहते हो हमारे राष्ट्रपति से ? 

आदमी---कुछ प्राइवेट, जरूरी बातें करनी हैं । 

पहरेदार--अरे जाओ, कोई अमरीकी काम की वात नहीं करता । सब फालतू 
वात करते हैं । 

आदमी--भैया, तुम राष्ट्रपति तक इतनी खबर पहुँचा दो कि जिमी कार्टर 
मिलने आया है । 

पहरेदार ने सेक्रेटरी से कहा। सेक्रेटरी ने एक कमरे में जिमी कार्टर को 
बिठाया । फिर दिएस्ताँ से जाकर कहा--राष्ट्रपति जिमी कार्टर मिलने आये हैं । 
दिएस्ताँ परेशान हो गये | बोले- यह तो बड़ी मुसीबत है। वही ईरान की बात 
करने आये होंगे । उच्हें किसी तरह टालो न ! सचिव ने कहा--वे तो जमकर बैठ 
गये हैं । बिना मिले वे जा नहीं सकते । दिएस्ताँ ने कहा--खँर, अभी तो बैठने दो । 

सचिव ने लौटकर कार्टर से कहा--राष्ट्रपति बाथरूम में हैं। आप चाहें तो 
शाम को आ जाइए । 

कार्टर--नहीं, मैं बैठा हूँ । मिलकर ही जाऊंगा । कोई 'कामिक' पत्रिका हो 
तो दे दो । समय कटेगा । 

काफी देर बाद कार्टर ने सचिव से कहा--अब तो राष्ट्रपति फारिग हो गये 
होगे। 

सचिव दिएस्ताँ के पास गये। कहा--मस्साय, कार्टर साहब अभी बैठे हैं। वे 
मिलना चाहते हैं। 

दिएस्ताँ ने कहा-- यह्‌ तो बड़ी इल्लत है। टलता ही नहीं । वह हमें खामखाँ 
ईरान के मामले में उलझाने आया है। अभी तो कुछ बहाना बनाओ। 

सचिव ने कार्टर से लौटकर कहा--महाशय, राष्ट्रपति अभी एकाएक बाहर 
चले गये हैं । उनकी मौसी की तबियत बहुत खराब हो गयी । 

कार ने कहा-उच्हें क्या मालूम नहीं है कि मैं यहाँ बैठा हूं । 

सचिव ने कहा--मालूम है। मैंने उन्हें बता दिया था। पर उनकी मौसी 
अचानक बीमार हो गयी । आप जानते ही हैं, वे मौसी को बहुत प्यार करते हैं । 

दोपहर को हारकर दिएस्ताँ ने सचिव से कहा--बुला लो उन्हें | पिण्ड नहीं 
छोड़ेंगे । 

जिमी कार्टर भीतर ले जाये गये। दोनों राष्ट्रपति मिले कार्टर ने कहा-- 
| मुझे सुबह से चरका क्‍यों दे रहे हैं । मैं तीन-चार घण्टों से अदली की तरह बैठा 
हूँ । दिएस्ताँ ने कहा- मुझे क्या मालूम कि आप हैं। मैं समझा, कोई आपका नौकर 
आया है| फुरसत से मिल लूंगा । कहिए, क्या आज्ञा है। 
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काटर--आप मुझे ईरान के मामले में समर्थन नहीं दे रहे हैं । 
दिएस्ताँ--हम तो शुरू से समर्थ हे हैं 
ह्‌ झ से समर्थन दे रहे हैं। हम लगातार कह 
तु ट्‌ गर कह र हैँ किईरा 

बन्धक छोड़ दे। दे 

कार्टर -- आप सब हमारे यूरोपीय मित्र देश ईरान से व्यापार वन्द कर दें और 
राजनयिक सम्बन्ध तोड़ लें। 

न -- देखिए, ऐसा है कि ईरान हमसे कुछ अनाज, कपड़े, मशीनरी आदि 
खरीदता है, और हम उससे तेल लेते हैं। अनाज, कपड़े, मशीनरी वर्गरह तो ईरान 
कहीं से भी ले लेगा, मगर हम तेल कहाँ से लायेंगे ? आप तेल देते हों तो हम ईरान 
से व्यापार बन्द कर दें। 

कार्टर--तैल की तो हमें ही कमी पड़ रही है। 

दिएस्ताँ--जी हाँ, तेल के लिए लड़ाई आप लड़ रहे हैं। आप चाहते हैं, आपके 
तरफ की पाइप लाइन चलती रहे और हमारी बन्द हो जाये | हमारे इस खूबसूरत 
पेरिस शहर में अंधेरा हो जायेगा । ४ 

कार्टर--मैंने आप लोगों के भरोसे यह सख्त कदम उठाया और आप साथ 
नहीं दे रहे हैं। 

दिएस्ताँ--हम आपसे बाहर थोड़े ही हैं । मगर आपने हमसे बिना सलाह के 
यंह कदम उठा लिया । 

कार्टर--आप 'नाटो' सन्धि में हैं । हमने यूरोप की सुरक्षा का जिम्मा लिया 


है 


दिएस्तां--किसने कहा था आपसे यह जिम्मा लेने को ? दी-गॉल ने तो आपसे 
नहीं कहा था। 

कार्टर---फ्रेंच अहंकार का जिम्मेदार वही दी-गॉल है। यूरोप में सारी गड़बड़ी 
उसी ने पैदा की । 

दिएस्ताँ-राष्ट्रपतिजी, आप दी-गॉल के लिए संयम से बोलिए। असल में 
'कोल्डवार' चचिल ने शुरू की थी । उन्हीं का शब्द है यह । चिल ने ही अमरीका 
को यूरोप में उलझाया था। सो आपको जो शिकायत करनी हो, अपनी मौसी की 
लड़की मार्गरेट थैचर से कीजिए। हम तो ब्रिटेन को यूरोप का देश ही नहीं मानते। 

कार्टर मिसेज थैचर भी किन्तु-परन्तु कर रही हैँ 

दिएस्ताँ--आपने शाह को अमरीका बुलाकर आफत मोल ले ली। 

कार्टर--भई, किसिंगर का बड़ा जोर था । 

दिएस्ताँ--तो क्या आपके संविधान में यह लिखा है कि एक सेक्रेटरी ऑफ 
स्टेट दो राष्ट्रपतियों को खायेगा । वह निक्‍सत को खा गया । 

कार्टर--आपका फैसला कया है? 

दिएस्ताँ--हम आपका समर्थन करेंगे। पर लड़ाई में नहीं फेंसेगे। आपको 
शुभकामना देंगे। चर्च में आपके लिए प्रार्थना करेंगे 
कार्टर--ठीक है। तो मैं चलूं। 
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... जाओ | पधारिए । 
कार्टर--क्‍्या करेंगे पधारकर। आप तो हमें टालने के लिए बाथरूम चले जाते 


हैं और फिर मौसी के यहाँ चले जाते हैं। 


दुम भी भौंकती है 


केन्द्रीय मन्त्रियों में मुझे दो खास पसन्द हैं--सी. एम. स्टीफन और गनी खान 
चौधरी । दोनों बहादुर हैं। दोनों तलवार लिये घूमते हैं और दुष्टों का नाश करते 
हैं। देश के हर कोने में जाकर अपने दुश्मनों को ललकारते हैँ । दोनों अपनी-अपनी 
जमीन से बेदखल कर दिये गये हैं । मगर बहादुर हैँ। सरकारों को धमकी देते हैं। 
बिजली बोडों को धमकी देते हैं । पब्लिक सेक्टर को धमकी देते हैं। कांग्रेस (इ) 
विरोधियों को धमकी देते हैँ । दोनों के मुंह एक-एक फुट चौड़े हैं। जीभ दो-दो फुट 
लम्बी है। एक 'क्रसेड' में लगे हैं, दूसरे 'जेहाद' में । कुछ लोग इन्हें जोकर समझने 

लगे हैं। मैं इन्हें बहादुर मानता हूं । | 

बहादुर क्यों मानता हूँ ? स्पेनिश के लेखक सर्वेण्टीज का एक उपन्यास है-- | 

“डान क्विकजोट । डान विवकजोट का एकाएक दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग " 
खराब होने पर कोई आदमी अपने को कभी बहादुर समझने लगता है। वह यह भी 

समझने लगता है कि संसार-भर में दुष्टों का दमन करने और पीड़ितों की रक्षा करने 

की जिम्मेदारी ईश्वर ने मुझे ही दी है। तो पागलपन में डान क्विकजोट अपने को 

'नाइट' मान लेता है। यूरोप में मध्ययुग में कुछ सम्पन्न घरानों के वीर होते थे, ' 

जो 'त्ताइटएरेण्ट' कहलाते थे । ये साहसी होते थे। घोड़े पर सवार ये अपने सैनिकों 

की टुकड़ी के साथ घूमते थे और अत्याचारियों का दमन करते थे | ये खासकर दुष्टों 

के चंगुल में फंसी सुन्दरियों की रक्षा करते थे क्योंकि फिर वह सुन्दरी उनकी हो 

जाती थी। अभी भी 'नाइट' बनाने की प्रथा अंग्रेज चलाते हैं। कुछ खास लोगों को 

इंगलण्ड के राजा या रानी 'सर' की उपाधि देते हैं । सर वह्‌ पुराना 'नाइट' ही 

होता है। बहादुरी का रूप बदल जाता है। पुराने नाइट तो युद्ध-क्षेत्र के बहादुर 

थे। इन 'सरों को मजाक में 'कार्पेट-ताइट' या 'ड्राइंगरूम नाइट” कहा जाता है-- | 
याती जिनकी बहादुरी गलीचे और ड्राइंगरूम तक ही है। मुझे स्टीफन और गनी | 
खान के वीरता के बयान PE इसी सनकी डान क्विकजोट की याद आती है। | 
डान ने जिरह-बख्तर पहना । पुरानी जंग-लगी तलवार हाथ में ली । घोड़े पर सवार 
हुआ । साथ में अपने सनकी सेवक सांकों पांजा को लिया और निकल पड़ा दुष्टों का 
दमन करने के लिए। सनकीपन में उसने कंसे-कंसे काम किये। उसे पवनचक्की 


SC . 
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चलती दिखी । उसने समझा, यह दैत्य है। बस, वह तलवार लेकर पवनचक्की पर 
टूट पड़ा । मुझे फिर स्टीफन और गनी खान चौधरी की याद आती है । 

एक और वीर की याद आती है। उसका नाम था--तीसमारखाँ । उसने 
अकेले तीस मारे थे । तीस कौन मारे थे? तीस मकिखयाँ । लोग उसे बुजदिल कहते 
थे । एक दिन उसने गुड़ पानी में घोलकर फर्श पर डाल दिया । उस पर बेशमार 
मक्खियाँ बैठ गयीं । उसने दोनों हथेलियाँ उन पर पटकी । तो तीस मविखयां मर 
गयीं । उसे वीर मान लिया गया और उसका नाम 'तीसमारखाँ' पड़ गया । 

आदम उन वीरों से मिलने गया । गया स्टीफन के बगले पर था । वहाँ गनी 
खान चौधरी भी मिल गये । दोनों पंजा लड़ा रहे थे । 

मैंने कहा--वाह, गनीर्वंग खाँ चौधरी भी यहीं मिल गये । 

गनी खाँ--या र, मैं 'गनी/ हूँ, 'गनीवँग' नहीं । नाम तो ठीक लिया करो | 

आदम --भूल हुई । वात यह है कि गनीबेग तो मैं बचपन से जानता हूँ । आप 
गनी को अभी-अभी जाना। वैसे भी कल अगर मन्त्रिमण्डल से अलग कर दिये जायें, 
तो गनीबेग हो जायेंगे । खैर, आप दोनों बहुत बहादुरी की बातें कर रहे हैं। 

गनी खाँ--मैं बंगाल की वामपन्थी सरकार को बंगाल की खाड़ी में डाल 
दूंगा । 

स्टीफन--मैं केरल की संयुक्त मोर्चा सरकार को हिन्द महासागर में फेंक 
दूंगा । 

गनी खाँ--मैं राज्यों के विजली-वोर्डो पर कब्जा कर लूँगा । उन्हें प्राइवेट 
कम्पनियों को दे दूंगा । 

स्टीफन-मैं राज्यों से केन्द्र का हुकंम मनवाऊंगा । 

गनी खाँ--मैं भिलाई स्टील कारखाने को कबाड़ी को वेच दूंगा । 

स्टीफन - मैं केरल में सेण्ट्रल रिजव॑ पुलिस भेज दूंगा । 

गनी खाँ---मैं बंगाल में फौज घुसेड़ दूँगा । 

वे इसी तरह बड़ी देर तक वीर वाकय बोलते रहे और पसीना पोंछते रहे । 
आदम सुनता रहा । 

आखिर मैंने कहा-- आप लोग बहुत वीर हैं। अगर मध्यावधि चुनाव हुए तो 
आप केरल से और आप बंगाल से चुनाव लड़ेंगे । 

स्टीफन-- नहीं, मैं बेथलहम से चुनाव लड़ू(गा। 

गनी खाँ---मैं मक्का से। 

आदम आखिरी बात पर आया | मैंने कहा--आप लोग बहुत जोर से बोल 
रहे हैं । चीख रहे हैं। धमकी दे रहे हैं। पर आप लोग कौन हैं और क्या हैं ? सत्य 
तो यह है कि भौंकता मुंह है। दुम सिर्फ हिलती है । आपके दल का हाल कुछ हसरा 


है। 
स्टीफन-- हाँ, हमारे दल में दुम भी भौंकती है। 
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भी... | राष्ट्रपति वैसा कम्प्यूटर 


आदम यह तय नहीं कर पा रहा है कि अमेरिकी कम्प्यूटर में ज्यादा खराबी है या 
राष्ट्रपति में । दोनों में खराबी है। कम्प्यूटर का दिमाग गड़बड़ है, जो हमले की 
सूचना देता है। राष्ट्रपति का दिमाग खराव है, जो ऊटपटाँग फैसले लेता हैं और 
हुक्म देता है। कम्प्यूटर और अमेरिकी राष्ट्रपति की समझ पर दुनिया के लोगों की 
जिन्दगी निर्भर है। अमेरिकी कम्प्यूटर की खराबी और अमेरिकी राष्ट्रपति की 
सनक दोनों उस देश का आन्तरिक मामला नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। इसलिए 
राष्ट्रसंघ के महासचिव को एक विशेषज्ञों का दल कम्प्यूटर के लिए और एक मनो- 
वैज्ञानिकों का दल जिमी कार्टर के लिए नियुक्त कर देना चाहिए। विशेषज्ञ कम्प्यूटर 
की जाँच करते रहेंगे और उसके कलपुर्जे ठीक रखेंगे । मनोवैज्ञानिक जिमी कार्टर के 
दिमाग के कलपुर्जे ठीक रखेंगे। 
अभी तारीख 8 को कम्प्यूटर ने बता दिया कि अमेरिका पर रूसी मिसाइलों 
का हमला हो गया है। इसके 4 दिन पहले उसी कम्प्यूटर ने ऐसा ही झूठा संकेत दे 
दिया था । इसके पहले पिछले साल नवम्बर में भी संकेत दे दिया था कि रूसी 
मिसाइलों ने हमला कर दिया। तीनों बार 2 से लेकर 7 मिनिट के भीतर गलती 
पकड़ ली गयी और अमेरिकी तथा नाटो मिसाइलें रूस की तरफ नहीं दागी गयीं । 
अमेरिका में यह व्यवस्था है कि कम्प्यूटर के संकेत पर एक खास दस्ते के राकेट, 
मिसाइलें और बमवर्षक विमान के इंजिन धड़धड़ाने लगते हैं। यह यन्त्रचालित हैं। 
इसमें राष्ट्रपति या सेनाध्यक्ष के आदेश की जरूरत नहीं पड़ती | इसके आगे हमला 
करने का आदेश राष्ट्रपति देते हैँ और ये अणु-हथियार रूस की ओर चल देते हैं। 
यह व्यवस्था है। अगर गलती न पकड़ी जाती या देर से पकड़ी जाती और इस वीच 
जिमी कार्टर के दिमाग का कम्प्यूटर भी गड़बड़ हो जाता तो सर्वनाशी अणुयुद्ध हो 
जाता। पिछले 7 महीने में तीन बार दुनिया अणुयुद्ध के कगार पर पहुँच चुकी है। 
7 महीनों में हम तीन बार मरते-मरते बच चुके हैं। हम इसलिए नहीं मरते कि रूस 
ने युद्ध शुरू कर दिया, बल्कि सिरं इसलिए कि अमेरिकी कम्प्यूटर में गड़बड़ है। 
अमेरिकी जनता का यह दुर्भाग्य है कि वह न अच्छे कम्प्यूटर रख सकती है 
न अच्छा राष्ट्रपति । कम्प्यूटर भी सनकी और राष्ट्रपति भो सनकी। कहते हैं 
£ नओ | लिण्डन जान्सन रात को अपने कमरे की छत को पिस्तौल से शूट करते 
थे । निक्सन पर जब दौरा पड़ता था तो वे अपना सिर पीटने लगते थे । जिमी 
कार्टर पर जब दौरा पड़ता है तब वे सिर के बाल नोंचने लगते हैं। 
अमेरिका के पास सामात्त सब अच्छा है, पर उससे जब कुछ बनाते हैं, तो गलत 
बनता है। कलपुर्जे ठीक हैं, मगर कम्प्यूटर बनाया तो खराबीवाला। आदमी अमरीका 
में अच्छे हैं, मगर जब राष्ट्रपति बनते हैं, तो गड़बड़ । कोई जॉन केनेडी सरीखा कुछ 
ठीक-ठाक-सा राष्ट्रपति हो जाता है तो उसे मार डालते हैं। अमेरिका के पास 
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सामान सव बढ़िया है, मगर उसे करना नहीं आता । ईरान में छापामार भेजे तो 

हेलीकॉप्टर ठीक, विमान ठीक, हथियार ठीक, सेटेलाइट संकेत ठीक, मगर करते 
; नहीं बना तो सामान वरवाद करके और आदमी खोकर चले आये वियतनाम 

युद्ध में वमवर्षेक गोला, बारूद, तोप सव बढ़िया । मगर करते नहीं बना तो पिटकर 
बुद्धू घर को आ गये। 
अमेरिकी राष्ट्रपति और कम्प्यूटर दोनों पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण चाहिए । 
मुझे ज्यादा चिन्ता अमेरिका की है। तीन वार उसका कम्प्यूटर गलत संकेत दे चुका 
है। अमेरिकी राष्ट्रपति के दिमाग में यह बात बैठ गयी होगी कि कम्प्यूटर गलत 
संकेत देता है। मान लो, कभी सचमुच रूसी मिसाइल हमला कर दे। कम्प्यूटर 
सही संकेत दे दे । सेनाध्यक्ष नींद से राष्ट्रपति को जगाकर कहें--हुजूर, हमला हो 
गया । कम्प्यूटर ने संकेत दिया है। जवावी हमले का आदेश दीजिए। तो राष्ट्रपति 
कहेंगे--अरे हटाओ ! कम्प्यूटर तो गलत संकेत देता रहता है।'''और ओढ्वर | 
सो जायें। तो अमरीका का क्या होगा? प्यारे अमरीकियो, अपने कम्प्यूटर का 
दिमाग और अपने राष्ट्रपति के दिमाग के कम्प्यूटर--दोनों को ठीक रखो । | 


देसाई-चरण-भेंट 


कब मिलेंगे, पता नहीं । मिलते भी हैं या नहीं, कुछ ठिकाना नहीं । हो सकता है जब 
यह छपे तब तक मिल चुके हों। अगर देसाई-चरण-भेंट हुई तो मेरे खयाल से वह 
ऐसी होगी - 

राजनारायण ते चरणसिंह की मालिश की। इत्र लगाया। बोले--जयः 
बजरंगबली, उस्ताद दबना मत उससे । 

शयामानन्दन मिश्र ते कहा--नहीं, नहीं थोड़े नरम रहिए। यह समझौता- 
वार्ता है । दोनों में सद्भाव पैदा होना चाहिए। 

उधर चन्द्रशेखर ने मोरारजी भाई की मालिश की और कहा -झुकने की 
जरूरत नहीं है। उसकी तानाशाही नहीं चलेगी । 

रामकृष्ण हेगड़े ने कहा-नहीं, अब थोड़ा सद्भाव स्थापित करना चाहिए । 
नरम बात ही कीजिए। 

मोरारजीभाई और चरणसिह सद्भाव स्थापित करने के लिए मिले । सुरक्षा 
अधिकारियों ने कहा--हम दोनों को अकेले नहीं मिलने देंगे । हमारे आदमी वहाँ 
मौजूद रहेंगे । कहीं कोई किसी को अकेले में कुछ कर बैठे तो जिम्मेदारी हमारी 


होगी । 
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लिहाजा सुरक्षा विभाग के इन्स्मेक्टरों और हवलदारों की निगरानी में दोनों 


मिले । 
चरणसिह ने कमरे में प्रवेश किया। दरवाजे में घृसते ही चरणसिंह ने 


फफकारना शरू किया - फँ-फूँ ! उधर सोफे पर बैठे मोरारजी खुखयाये--खूं-खूं ! 
चरणसिह फू-फूं करते हुए आगे बढ़ रहे थे और मोरारजी खूँ-खूँ से उनका 
स्वागत कर रहे थे। 
इस तरह यह सद्भाव-भेंट शुरू हुई । 
चरणसिह मोरारजी की बगल में सोफे पर बैठने लगे तो भाईजी ने धवका 
देकर कहा-नीचे फर्श पर बैठो न! तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चपरासी 
की तरह बर्ताव करता हूँ । तो चपरासी की जगह बैठो । 
चरणसिह ने धक्का देकर कहा --तुम नीचे उतरो। मेरे बनाये हुए प्रधानमन्त्री 
हो और मेरी बराबरी से बेठते हो। | 
इतने में सुरक्षा अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और दोनों को दूर-दूर बिठाया। 
मोरारजी ने कहा--मेरे संगठन कांग्रेस के सवा सौ सदस्य लोकसभा में होते, 
तो मैं तुम्हें गृहमन्त्रालय में चपरासी की नौकरी भी नहीं देता । तुम बहुत गैर- 
जिम्मेदार हो । फाइल यहाँ से वहाँ ले जाने में गड़बड़ कर देते । * 
. चरणसिंह ने कहा--और मैं अगर जगजीवनराम को प्रधानमन्त्री बनवा देता 
तो अब तक कान्तिभाई जेल में होते और तुम संन्यास लेकर हिमालय भाग जाते । 
इसी समय सुरक्षा अधिकारी ने वाअदब कहा--सर, कानून और व्यवस्था का 
| खयाल रखिए। जरा नरम पड़िए । 
8 दोनों सतक हो गये और सद्भावन। के 'मूड' में आ गये। आगे ऐसी प्रेमवार्ता 
FF हुई 
F 


चरणसिंह- तुमने मुझे मन्त्रिमण्डल से क्यों निकाला ? 
8 मोरारजी-तुमने अकड़ क्यों बतायी ? तुमने कान्तिभाई का मामला खुले- 


ti क्यों 
FF आम क्यों उठाया ? 
Ee चरणसिह-इसलिए कि तुम अब पद छोड़ो । मैं प्रधानमन्त्री बंनूँगा । 
FF मोरारजी--वयों ? 


$ 
9 
* | दा 


चरणसिंह- इसलिए कि मैं काबिल हूँ। इस देश में प्रधानमन्त्री बनने के | 
काबिल दो ही व्यक्ति हैं--इन्दिरा गाँधी और मैं। इन्दिरा गाँधी गयी तो मुझे 
प्रधानमन्त्री होना चाहिए । 

मोरारजी--याने तुम भी तानाशाह हो । 

चरणसिह-- हाँ । मै तुम्हारी तरह सोया नहीं हूँ। तुम तो उस औरत को 
गिरफ्तार भी नहीं कर सकते । 

मोरारजी-और तुमने उसे गिरफ्तार कराके अपने को चना लगवा लिया था । 


सुरक्षा अधिकारी-सर, यह सद्भावना-भेंट है। हमें कानून और व्यवस्था 
स्थापित करने के लिए मजबूर मत कीजिए। 
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मोरारजी--तो एक बात में तो हममें सहमति है---हम दोनों बिना पद के नहीं 
रह सकते । 

चरणसिह--हाँ, इसमें सहमति है । चलो, थोड़ी सद्भावना तो पेदा हुई । 

मोरारजी-सत्ता लेने में तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं। : 

चरणसिह--अठत्त र । 

मोरारजी --और सत्ता छोड़ने में कितने साथ देनेवाले हैं। 

चरणसिह--को ई नहीं । 

मोरारजी--तो फिर तुम किस दम पर अकड़ते हो ? 

चरणसिह--जनसंघ की दम पर । सत्ता-ग्रहण में तुम्हारे साथ कितने संगठन 
कांग्रेसी हैं । 

मोरारजी--बासठ । 

चरणसिह--और सत्ता छोड़ने में ? 

मोरारजी--कोई नहीं । 

चरणसिंह--तो तुमने मुझे किस दम पर निकाला ? 

मोरारजी--जनसंघ की दम पर | पर जनसंघ तो तुम्हें धोखा दे गया। 

चरणसिंह--तुम्हें भी दे रहा है। तो दूसरा सहमति का मुद्दा ये हुआ कि 
जनसंघ दोनों को धोखा दे रहा है । 

मोरारजी--हाँ, मैं सहमत हूँ । 

चरणसिंह-तो सँद्धान्तिक सहमति हो गयी ? 

मोरारजी --बिल्कुल हो गयी । भेंट सफल रही | 

चरणसिंह्‌--खूब सफल रही। फूं-फूं ! 

मोरारजी-खूँ-खूँ ! फूं-फूं ! `` ` 


एक पिद्दी का शोरबा 


कहावत है-बुद्धिमान का मुंह उसके दिल में रहता है और मूर्ख का दिल उसके मुंह 
में होता है। डॉ. सुब्रह्मण्मय स्वामी हालाँकि मूर्ख नहीं हैं, मगर दिल मुंह में रखते 
हैं--ज्यादा सही यह है कि वे दिल मुंह के अन्दर नहीं रखते, बाहर लटकाये रहते हैं 
जैसे घोड़े का चना मुंह के सामने तोबड़े में लटकता है। जिसका दिल मुंह के पास 
बाहर ही लटकता रहता है, वह सत्यवादी होता है। उसके पास छिपाने का, झूठ 
बोलने का कोई उपाय नहीं होता, क्योंकि दिल तो बाहर लटकता रहता है। अमेरिका 
या पाकिस्तान का कोई नेता भी यह नहीं कह सकता था कि भारत पाकिस्तान को 
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फौजी मदद दे, बल्कि एक पर्वतीय डिवीजन बनवा दे | पर स्वामी ने यह बात कही। 
आमतौर पर लोग कहेंगे, यह मूखंता की, उचवकेपन की बात है । कुछ लोग इसे देश- 
विरोधी बात कहते हैं। मगर यह बात स्वामी के दिल की है। उनके दिल में है कि 
भारत मदद दे, उधर चीन है ही। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला कर दे । 
अमेरिकी जंगी बेड़ा है ही। चीन, पाक, भारत, अमेरिका मिलकर अफगानिस्तान से 
आगे बढ़कर रूस पर हमला कर दें। यह सुनहरा सपना है स्वामी का । दिन में सपने 
देखते हैं वे । 

बहरहाल, लोग चाहें स्वामी को सनकी कहें चाहे मूढ़, आदम को तो वे प्रिय 
हैं। वे छिपाते नहीं हैं । उन्हें जिमी कार्टर को मोजे और जूते पहनाना है तो वे खुले- 
आम फोटो खिचाकर पहनायेंगे। मैं उनसे मिलने गया। स्वामी व्यस्त थे। कागजात 
ब्रीफकेस में रख रहे थे। 

आदम--बहुत व्यस्त हैं स्वामीजी ? 

स्वामी -यस वी आर आफुली बिजी ! 

आदम--वी' याने कौन ? जनसंघ के लोग ?_ 

स्वामी--नहीं जी। हम लोग--यानी कार्टर साहब, साइरस वान्स, जिया-उल- 
हक़, आगा शाही, हुआ कुओ फेंग और मैं। 

आदम--वही सपना पुराना होगा, साम्यवाद को 'कण्टेन' करने का ? 

स्वामी--नहीं, 'कण्टेन' करने का नहीं, 'इरेडिकेट' करने का- नेस्तनाबरूद 
करने का। वियतनाम के बाद से हम लोगों ने 'कण्टेन' करना छोड़ दिया है। 

आदम--मगर 'कण्टेन' करने में वैसी दुर्गति हुई थी कि भागने के लिए 24 
घण्टे की मोहलत माँगना पड़ी थी, तो 'इरेडिकेट' करने में तो और गौरवशाली 
नतीजा निकलेगा । , 

स्वामी--क्यों नहीं । इधर एशिया की जिम्मेदारी मुझे दी गयी है। 

आदम--बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो टिटहरी को भी 
नहीं दी गयी । वह टाँगें ऊंची करके सोती है, तो आसमान वहीं थमा है। वरना गिर 
जाता। आप भी अपने मिशन में टिटहरी की तरह ही सफल होंगे। तो आपको 
चेयरमैन हुआ कुओ फेंग ने मिलने को बुलाया होगा । 

स्वामी--सब सलाह करना चाहते हैं मुझसे मैं जेसा हुक्म देता हूं, वे, वेसा 
करते हैं । पहले मैंने जिमी काटंर को सलाह दी, फिर जनरल जिया को और अब 
हुआ को सलाह देने जा रहा हूँ। 

J दिल्ली ही क्यों नहीं बुला लेते मिलने के लिए ? 

स्वामी-वे तो आने को तैयार हैं। मगर 
राष्ट्रपति भवन किराये पर नहीं देती 7 oh 8203/:% 25 

आदम--तो दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान में ठहरा देते । 

स्वामी-वहाँ कमोड नहीं है | खुड्डी है। 

आदम--मगर कमोड तो आसानी से लगाया जा सकता है। 
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स्वामी--नानाजी देशमुख नहीं मानते | वे कहते हैं कि खुड्डी भारतीय संस्कृति 
का प्रतीक है । कान में जनेऊ डालना हिन्दू धमं है । 
आदम --डॉक्टर स्वामी, आपकी बात दुनिया के सब बड़े-बड़े देश मानते हैं। 
आप कुछ भला इस गरीब भारत का भी कीजिए । 
स्वामी--यू मीन भारत, देट इज इण्डिया ? देखो, हम इण्डियन लोगों से बहुत 
नाराज हैं। 'नेटिव' लोगों से बात भी नहीं करना चाहते । इन लोगों ने जनता पार्टी 
को वोट नहीं दिया । खेर, क्या चाहते हो 'इण्डिया' के लिए? 
आदम--तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए अमरीका से यूरेनियम दिलवा 
दीजिए। 
स्वामी--इम्पासिवल ! पब्लिक सेक्टर कारखाने की हम मदद नहीं कर 
सकते। तारापुर प्राइवेट कम्पनी को दे दिया जाय तो हम उसे किसी बहुराष्ट्रीय 
कम्पनी से जोड़ देंगे और यूरेनियम भी मिल जायगा । 
आदम--अच्छा, क्या जनरल जिया-उल-हक़ ने आपसे कहा है कि पाकिस्तान 
अणुबम नहीं बनायगा ? 
स्वामी--हाँ, जिया ने हमसे वादा किया है। 
आदम--मगर ऐसा वे हमारी प्रधानमन्त्री से क्यों नहीं कहते ? 
स्वामी -- वह इस सरकार को मान्यता ही नहीं देते । वे मुझे मानते हैं। 
आदम--आपकी यह चीन-यात्रा भी पिछली यात्रा की तरह सफल रहेगी, 
जिसके बाद अटलबिहारी वाजपेयी चीन गये थे। 
स्वामी--हाँ। तब तो तेग सियाओ पेंग ने मुझसे कहा था कि हम जब वियतनाम 
पर हमला करें, तब हमें एक गवाह चाहिए। तो मैंने गवाही के लिए अटलबिहारी 
को भेज दिया था। 
आदम--आप चीन कैसे जायेंगे मेरा मतलब है, आपको हवाई जहाज का 
टिकिट कौन देगा ? 
स्वामी--हम विदाउट टिकिट जायेंगे। हमें हुआ कुओ फेंग ने बुलाया है। हम 
अफगानिस्तान, भारत और रूस की घेराबन्दी कर देगे। 
आदम--डॉक्टर स्वामी, आपने कभी पिदूदी का शोरबा खाया है? 
स्वामी--यह्‌ “पिददी' बया चीज है। हम तुम्हारे नाथं इण्डिया की ये बातें नहीं 
जानते । क्या मतलब है तुम्हारा ? 
भादम--मतलब तो आप किसी से पूछ लीजिए। इतना ही बताता हूँ कि 
नार्थ इण्डिया में कहावत है--क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरवा ! 
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| महामिलन की कथा 


महामिलन के लिए बड़ी-बड़ी तैयारियां की गयी थीं । बीजू पटनायक और २०० 
मिश्र हवन करा रहे थे। राजनारायण अलग से अपने लिए तान्त्रिक से अनु 
करवा रहे थे । मारणमन्त्र का भी जप हो रहा था । चरणसिंह सुबह से दूल्हे की तरह 
सज रहे थे। दो बार दाढ़ी बनायी । सिर पर तरावट के लिए तेल की मालिश करायी । 
चडीदार पाजामा पहता। चुस्त चूड़ीदार। फिर चौधरी साहब ने आईना सामने 
रखकर टोपी को साधा। तैयार हो गये। एक भक्त ने कहा--आज तो फियेट में जाइये। 
दूसरे ने कहा--हठ ! इम्पाला बुलाते हैं। चौधरी ने कहा--नहीं, मैं किसान नेता 
हुँ । बैलगाड़ी में जाऊंगा । बुलाओ। चेलों ने कहा--बैलगाड़ी का इन्तजाम तो 
नहीं किया। चरणसिह नाराज हुए--एुम लोग खाक संगठन चलाओगे । किसान 
सम्मेलन के दफ्तर के सामने ।0-]2 बैलगाड़ी हमेशा पड़ी रहनी चाहिए। खेर, 
एम्बेसेडर में जाऊंगा । 
{ कार आ गयी । चौधरी बढ़े। चमचे ने कहा-चौधरी साहव, दबना नहीं है। 
दूसरे ने कहा--पागल हुए हो। चौधरी साहब टूट जायेंगे पर झुकेंगे नहीं । तीसरे चमचे 
$ ने घबड़ाकर कहा-अरे टूटना भी तो नहीं है। इतने में वे चार मन्त्री आ गये, 
जिल्होंने चौधरी साहव के समर्थन में इस्तीफा दिया था । वे चरणसिंह के आजू-बाजू 
लटक गये । चौधरी गिरते-गिरते वच गये । शेरवानी पर फिर से ब्रश कराया । कार 
में बैठने लगे। राजनारायण ने कहा--चौधरी साहब, मोरारजी को डिसमिस करके 
आना | 
चरणसिह की गाड़ी बढ़ी । राजनारायण रामचरित मानस का पाठ करने 
लगे 
प्रविसि नगर कीजे सब काजा । हृदय राखि कोसलपुर राजा ॥ 
मसक समान रूप कपि धरी। लंका चले सुमरि नरहरी॥ 
कह लंकेश कवन तू बन्दर।मैं रघुवीर दूत दसकन्धर ॥ 
उलट-पलट लंका सब जारी। कूद पड़ेउ कपि सिन्धु मझारी ॥ 
सियावर रामचन्द्र की जय ! 
पवनसुत हनुमान की जय ! 
किसी मसखरे ने रिमार्क किया--सवारी जा रही है। ये नेजा पकड़े हैं। 
चरणसिंह संसद भवन पहुँचे। फोटोग्राफर फोटो खींचने लगे। चरणसिंह ने | 
कहा--क्या आप लोग मेरे आईडियाज की भी तस्वीर खींच सकते हैं । 
फोटोग्राफर आपस में बातें करते हैं। एक ने कहा--इन्होंने क्या कहा ? दूसरे 
ने कहा-वे पूछते हैं कि क्या आप लोग मेरे विचारों की तस्वीर भी खींच सकते 
हैं ? तीसरे ने कहा- हमें मालूम होता कि इनके पास भी विचार हैं तो दूसरा कैमरा 
लेकर आते । सब हेँसने लगे | एक ने कहा--हम इनकी फोटो खींचते हैं तो ये समझते 
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हैं कि हम इनके प्रशंसक हैं। 
ब mm के कमरे में र । नमस्कार की अदला-वदली हुई। चौधरी 
र रजी ने कहा --दिल्ली में बड़ी ठण्ड है। ऐसे मौसम में क्यों बाहर 
ले? तबियत खराब हो जायेगी । 

8 चौ धरी--आपने मिलने का तय किया था न । सुना है, आप अब मुझसे खुश 

मोरारजी--मैं अपने सिवा किसी और से खुश नहीं होता । मुझे अपने से खुश 
होने की फुरसत ही नहीं मिलती । 

चौधरी--पर मुझसे कहा गया है कि आप मेरी तारीफ कर रहे थे कि मैं 
तबियत खराब होते हुए भी '** 

मोरारजी--मैं सिर्फ अपनी तारीफ करता हूँ। गांधीजी तक की तारीफ नहीं 
करता । आपको बात क्या करनी है? 

चौधरी--यही कि पार्टी में अब एकता हो जाय । 

मोरारजी-- मैं भी यही चाहता हूँ । 

चौधरी--तो मैं लौट आऊं ? 

मोरारजी-लौट आइए। 

चौधरी--तो फिर वही गृहमन्त्री का पद लूँगा और साथ ही उपःप्रधानमन्त्री 
का पद। 

मोरारजी--पोर्टफोलियो तय करना प्रधानमन्त्री का अधिकार है। और उप- 
प्रधानमन्त्री के लिए जगजीवनराम का भी दावा है। 

चौधरी--आप उसका नाम क्यों लेते हैं। उसके नाम से मुझे नफरत है। 

मोरारजी--नफरत मुझे भी है । पर एक नफरत को दूसरी से काटना पड़ता 


है। 
चौधरी--राजनारायण सहित मेरे उन पाँच समर्थकों को भी लेना होगा । 
मोरारजी--मुझे अब मदारी नहीं बनना है। 
चौधरी--तो मुझे उपप्रधानमन्त्री नहीं बनाया जायगा ? 
मोरारजी--आपको बनने से फायदा भी क्या है? मैं ही उप-प्रधानमन्त्री बना 
था तो आखिर निकाला गया। फिर मेरा कोई 'उप' हो नहीं सकता। मैं सम्पूर्ण 
| पुरुष हं, कृष्ण की तरह ।6 कलाओं से युक्त । 
| चौधरी--23 तारीख को किसान रैली होगी। 
मोरारजी--मेरे साथ 302 में से ]80 सदस्य हैं। 
चौधरी--किसान रलो होकर रहेगी। 
मोरारजी--302 में से ।80 सदस्य मेरा समर्थन करते हैं । 
चौधरी--धमकी मत दो । बड़ी विकट किसान रैली होगी । लेने के देने पड़ 


जायेंगे । 
मोरारजी---ध्वमकी मत दो । मैं निपट लूंगा । मेरे साथ ।80 हैं। 
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चौधरी--्तो मैं जाऊं? 
मोरारजी- तुम्हें बुलाया किसने था ? | 
चौधरी--दुष्ट ! 
| मोरारजी--दुष्ट ! 
। चौधरी--मैं कहे देता हूँ, मैं भ्रष्टाचार का सख्त विरोधी हूँ । | 
मोरारजी --मैं भ्रष्टाचार खोलनेवालों का जरूर विरोधी हूँ। 


| रामदीन ने भी इस्तीफा दिया | 


[नोट : इसका सम्बन्ध लालकृष्ण आडवाणी के इस्तीफे से ना जोड़ा जाय । ] 


एक दिन चपरासी रामदीन ने प्रधानमन्त्री के हाथ में एक कागज दिया | 

मोरारजी ने पूछा--यह क्या है? 

रामदीन ने कहा--यह मेरा इस्तीफा है। 

जनता पार्टी ने वादे के मुताबिक खुले समाज और खुली सरकार की स्थापना 
कर दी है। इसलिए चपरासी सीधे प्रधानमन्त्री के हाथ में इस्तीफा देता है। 
i मोरारजी ने पढ़ा। उनके चेहरे पर परेशानी आयी। घबराहट से उनका चेहरा 
५ खा बिगड़ गया । उन्होंने सचिव को बुलाकर कहा - देखो, इस वक्त हम घबड़ा रहे हैं । 
| किसी फोटोग्राफर को अन्दर मत आने देना । 
“; फिर रामदीन से पूछा--आखिर, आप इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? 
| रामदीन--मेरा सरकार की नीतियों से मतभेद है। 
FF मोरारजी--पर नीतियां तो हम बनाते हैं, आप नहीं । 
f रामदीन--पर उनकी फाइलें तो मैं ही यहाँ से वहाँ ले जाता हूँ | बदनामी 
हक भेरी होती है। संयुक्त उत्तरदायित्व है न। 
५ मोरारजी--नहीं, नहीं, आप तो जातते ही हैं, यहाँ संयुवत 'अनुत्तरदायित्व' 

| 

रामदीन--इसीलिए तो मैं दायित्व से बरी होना चाहता हूँ । बदनामी मेरी 
होती है। लोग कहते हैं, तुम्हारी सरकार ऐसी है। 

मोरारजी--पर सरकार में रहकर कुछ आलोचना सहनी ही पड़ती है। 
: रामदीन--सा'ब, सरकार तो आपकी चार दिन की है। पर बिरादरी तो है 
और रहेगी । मैं लोधी जाति का हूँ । अपनी जाति का चौधरी हूँ । मैं जाति छोड़कर 
जनता पार्टी में शामिल नहीं हुआ था । लोधियों का जनता पार्टी में पूर्ण विलय नहीं 
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हुआ है। हम अपनी हस्ती बनाये हुए हैं। मेरी मुश्किल यह है कि आपके कारण मेरा | 

| चौधरी का पद खतरे में पड़ गया है। मैं इस तरह अपना भविष्य नष्ट नहीं कर 
सकता । आप मेरा इस्तीफा मंजूर कर लीजिए | 

मोरारजी को पसीना आ गया । बोले--रामदीनजी, इसी वक्‍त ऐसी क्या बात 
हुई कि आप इस्तीफा देने पर उतारू हो गये ? | 
। Re कान्तिभाई का मामला । आप संसद को जाँच करने नहीं दे | 
रहे हैं और बदनामी मेरी हो रही है। इमेज लोधियों की खराब हो रही है। उस | 
मामले की फाइलें तो मैं एक लोधी ही लाता-ले जाता हूँ न। | 

मोरारजी-आपके इस्तीफे से जनता पार्टी और सरकार पर संकट आ | 
जायगा । अधिनायकवादी शक्तियों को बल मिलेगा। मेरा पद भी खतरे में पड़ 
जायगा । | 

रामदीन--साहब, आपका पद तो टेम्परेरी मामला है। मेरा चौधरी का । 
ओहदा जिन्दगी-भर का है। मैं अपना भविष्य क्यों बिगाड़, ? 

मोरारजीः--रामदीनजी, आप इस्तीफा वापस ले लीजिए | 

रामदीन--नहीं साहब, मैंने फैसला कर लिया है। मेरी अब सरकार में निभेगी 
नहीं । 

मोरारजी--अच्छा, तो मैं इसे अभी स्वीकार नहीं करता | आप पुनविचार 
कीजिए। 

'रामदीनजी चले गये | 

नौकर ने कहा--आपका रस पीने का समय हो गया। 

मोरारजी --तुम्हें रस की पड़ी है। यहाँ सरकार पर संकट आ गया है। बुलाओ 
वी. शंकर साहब को । 

वी. शंकर आये | मोरारजी ने इस्तीफा उनके हाथ में दे दिया । शंकर ने पढ़- 
कर कहा -हाँ, मामला तो गम्भीर है। वीजू पटनायक को बुलाता हूँ । 

बीजू पटनायक आये । बोले-वबड़ा गड़बड़ चल रहा है । उधर चरणसिंह 
पार्टी तोड़ने पर उतारू हैं। इधर यह रामदीनजी का इस्तीफा आ गया। अगर 
हमारी सरकारें गयीं, तो मेरे मामलों पर जो जाँच नन्दिनी सत्पथी ने करायी थी, 
उस पर कार्यवाही होगी । बड़ी मुसीबत होगी। 

मोरारजी--मैं भी कहीं का न रहूँगा। कान्ति का भगवान जाने वेया होगा । 

बीजू- खैर, मैं अपना कतव्य करता हुँ । मध्यस्थता करूंगा । कल रामदीन से 
मिलूँगा । 5 
दूसरे दिन रामदीन के इस्तीफे का समाचार अखबारों में छप गया । बीजू 
पटनायक रामदीन के पास पहुँचे । बोले-आपको प्रेस को यह खबर नहीं देनी थी। 

रामदीन ने कहा-- मैंने नहीं, यह समाचार प्रधानमन्त्री के सचिवालय से 'लीक' 


हुआ है। 
बीजू ने कहा--रामदीनजी, आप इस खबर का खण्डन कर दीजिए । आपको 
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जो सुभीते च।हिए, ले लीजिए । अच्छा क्वार्टर दिलवाये देते हैं । 

रामदीन--मुझे लोभ मत दीजिए। सिद्धान्त का सवाल है। मैं खण्डन नहीं 
करूंगा । 

बीजू--देखिए, पार्टी की एकता का सवाल है। आप कह दीजिए कि आप 
इस्तीफे पर जोर नहीं दे रहे हैं । मेरी इतनी बात मान लीजिए । आपकी इमेज हम 
खराब नहीं होने देंगे । 

रामदीन--आपने जिससे भी वादा किया है, उसी की इमेज खराब हुई है। 
खैर, मैं फिलहाल इस्तीफे पर जोर नहीं देता । 

बीजू ने मोरारजी से कहा--रामदीनजी इस्तीफे पर जोर नहीं दे रहे हैं| 

मगर शाम को रामदीन बदल गये। अखबारवालों ने उन्हें घेरा तो उन्होंने कह 
दिया कि मैं इस्ताफे पर जोर दे रहा हूँ । 

सुबह फिर वीजू उनके पास दौड़े गये और उनसे वचन लिया कि मैं इस्तीफे 
पर जोर नहीं दे रहा हूँ । 

इसी तरह सुबह-शाम चल रहा है। 


क्या आपने इस्तीफा दे दिया है ? 


आदम को पत्रकारों का इस तरह मजाक पसन्द नहीं है। यह क्रूर मजाक है। पत्रकारों 
को तो मजा आता है, समाचार बनता है, मगर मन्त्री के प्राण-भर नहीं निकलते, 
बाकी सब हो जाता है। 

ऐसा है यह मजाक। मन्त्री किसी शहर में किसी चीज का उद्घाटन करने गये 
हैं। रेस्ट हाउस में आराम से ठहरे हैं। चमचों-चापलूसों की ठकुर-सुहाती से तबियत 
खिली हुई है। अच्छा भोजन किया है । बढ़िया कपड़े पहनकर उद्घाटन करने जाने- 
बाले हैं। मुखड़ा दरपन में देख रहे हैं । 

इतने में पत्रकार घुस आये। बोले---साहब, सुना है आपने मन्त्रिमण्डल से 
इस्तीफा दे दिया । क्या यह सच है? 

मन्त्री को पसीना आता है। उसका मेकअप बिगड़ जाता है। मूड खराब हो 
जाता है, बह्‌ तयार जवाब देता है-यह इन्दिरा गाँधी के लोगों द्वारा फंलायी गयी 
शरारतपुर्ण अफवाह है। 

अब मन्त्री से कुछ नहीं बनता । उद्धाटन में ठीक से फीता नहीं काटा जाता । 
भाषण अटक-अटककर देते हैं। लौटकर रेस्ट हाउस आकर बिस्तर पर लेटे हुए सोचते 
हैं। अंग-अंग शिथिल हो गया । चिन्ता करते हैं--यह अफवाह फैली तो कँसे फैली ? 
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क्या मतलब है इसका ? कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है? दुश्मन पत्ती तो नहीं काट 
रहे हैं? प्रधानमन्त्री ने ही तो यह अफवाह नहीं फॅलायी ? 

मन्त्री पहली गाड़ी या विमान से दिल्‍ली लौट जाते हैं। 

कितना करूर्‌ मजाक करते हैं पत्रकार । 

अभी पत्रकार मधु दण्डवते के पीछे पड़ गये । मधु दण्डवते जॉर्ज फर्नाडिस से 
ठीक उलटे किस्म के समाजवादी हैं। जॉर्ज-ज॑सा रूप उनमें नहीं है। बड़बोले नहीं 
हैं। गैर-जिम्मेदारी की वात नहीं करते। पार्टी के झगड़ों में चुप रहते हैं। मधु 
दण्डवते रेलवे स्टेशन मास्टर को तरह रेलमन्त्री का पद निभा रहे हैं । 

अव ऐसे बेचारे मधु दण्डवते से पत्रकार मजाक करने लगे। दण्डवते आगरा 
गये थे, पत्रकार पहुँच गये । पूछने लगे-सुना है आपने इस्तीफा दे दिया, कया यह 
सच है? 

दण्डवते ने कहा--नहीं, यह गलत है। 

अब रेल का मामला है। जोखम का काम है । रेलमन्त्री का मूड खराब हो 
जाये और गलत सिगनल हो जाये तो दुर्घटना । उनसे ऐसे विभाग बिगाड़ सवाल 
नहीं करना चाहिए। 

सबसे ज्यादा हमारे चिरन्तन क्रान्तिकारी जॉर्ज को तंग किया जाता है। एक तो 
यह मधु लिमये नाम का आदमी जॉर्ज के पीछे पड़ा है। बेचारे जॉर्ज किसी तरह 
मोरारजी को खुश रखे हुए हैं। 

उसी जॉर्ज से पत्रकार पुछ लेते हैं--कयों साहब, कया आपने इस्तीफा दे दिया? 

जॉर्ज समझ जाता है कि ये पत्रकार मधु लिमये के बहकाये हुए हैं। मगर जॉजं- 
जैसा क्रान्तिकारी मामूली खण्डन कर भी नहीं सकता | खण्डन और मण्डन दोनों 
क्रान्तिकारी होना चाहिए । जॉर्ज जवाब देता है--मैं इन्दिरा गांधी-जेसी तानाशाह 
का राजनैतिक जीवन खत्म कर रहा हूँ । इस्तीफा दूंगा तो खुद ऐलान करूंगा । 

मोहन धारिया के पीछे पड़े गये, कहने लगे-- क्यों साहब, जिन छः मन्त्रियों ने 
सामूहिक इस्तीफा दिया है उनमें आप भी हैं वया ? 

धारिया सोच में पड़ जाते हैं। कौत कर रहा है यह बदमाशी ? वे जवाब देते 
हैं-मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना । 

मैं पत्रकारों के इस व्यवहार को अत्याचार मानता हूँ । 

राज्यों में तो पत्रकार और जुल्म करते हैं। 

अभी साठ मील के अन्तर से दो शहरों में दो मन्त्री दौरे पर थे। मध्यप्रदेश में 
रायपुर में एक मन्त्री थे, बिलासपुर में दूसरे । 

पत्रकारों को शैतानी सूझी । वे रायपुर के रेस्ट हाउस में मन्त्री के पास पहुँचे । 
कहने लगे-भोपाल की खबर है कि सकलेचाजी मन्त्रिमण्डल में परिवर्तत कर रहे 
हैं, आप इस वारे में कुछ प्रकाश डालेंगे। 

मन्त्री क्या प्रकाश डालें ? उनके भीतर तो इस खबर से अंधेरा छा गया, जो 
उनके चेहरे पर भी दिखने लगा। वे हिम्मत बांधकर कहते हैं-- यह खबर गलत है। 
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फौरन कलेक्टर को बुलाकर कहते हैं-मेरी तवियत खराब है। मुझे वापस 
भोपाल लौटना है। हवाई जहाज आज जाता हो तो उससे या पहली रेलगाड़ी से 
जाने का इन्तजाम कीजिए । मंगलकरन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर 
बिहारी | 

उधर बिलासपुर में ठहरे मन्त्री के पास पत्रकार पहुँचे । कहा-साहब, रायपुर 
से वे मन्त्री एकदम भोपाल रवाना हो गये । उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रहू कर 
दिये। 

मन्त्री पूछता है- क्यों ? 

पत्रकारों ने कहा--उन्हें मन्त्रिमण्डल में परिवर्तत की खबर मिली थी। 

ये मन्त्री फौरन कलेक्टर को बुलाकर कहते हैं--मेरी तबियत खराब हो गयी 
है, फौरन भोपाल जाने का इन्तजाम कीजिए। 

कलेक्टर कहता है--सर, डाक्टर बुला दें। 

मन्त्री ने कहा--नहीं, मेरा इलाज सिर्फ भोपाल में हमीदिया अस्पताल में हो 
सकता है। 

कलेक्टर ने सिविल सर्जन से कहा। सिविल सर्जन ने उन्हें भोपाल ले जाने के 
लिए एम्बुलेन्स भेज दी। 

मन्त्री ने कलेक्टर को डाटा । कहा--अरे एम्ब्रुलेन्स नहीं, कार चाहिए । फौरन 
भेजो । 

मैं कहता हूँ, पत्रकार दोस्तों में जरा भी दया-वया नहीं है? वे इतने निर्दयी 
क्यों हो गये हैं? उन्हें मन्त्रों को ऐसी प्राणान्तक पीड़ा नहीं देनी चाहिए । 


दलितों के मसीहा 


आदम उस दिन बहुत खुश था। हमारे सदाबहार बाबू जगजीवनराम की वर्षगाँठ 
थी। उनका अभिनन्दन हुआ था। उन्हें दलितों के मसीहा का खिताव दिया गया 
था । उनके वारे में भी एक फिल्‍म बनायी गयी थी । 

आदम भी बाबूजी को बधाई देने पहुंचा । 

मैंने कहा--बावुजी, अपने दास इस आदम की भी बधाई स्वीकार करें 

र , स्वीकार करें। 

बाबरुजी--तुम्हे क्या मोरारजी ने भेजा है? 

EE. । 

बाबूजी--तो चरणसिंह ने भेजा होगा । 

आदम--नहीं । 
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बाबूजी--तो क्या बाला साहेब देवरस ने भेजा है? 
आदम सोचने लगा । बाबूजी के चेहरे को देखा । फिर यों ही कह दिया-- जी 
हाँ, बाला साहेब ने भेजा है। 
बाबूजी खुश हुए । कहने लगे-- 
तू दयाल दीन हों तू दानी हों भिखारी, 
हाँ प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंज हारी । 
मैंने पूछा--यह तुलसीदास का पद क्यों गाते हैं बाबूजी ? 
वावूजी--स्तुति करता हूँ । शिकायत भी करता हँ--- 
मैं बैरी सुग्रीव पियारा । कारण कवन नाथ मोहि मारा ॥ 
याने सुग्रीव मोरारजी ही तुम्हें प्यारा क्‍यों है। मैंने क्या बिगाड़ा है ? 
आदम--आप दलितों के मसीहा कहलाते हैं, आपने दलितों का वया भला 
किया है? 
बाबूजी--मैंने दलितों का यह भला किया है कि मैं उनके नाम से 33 सालों 
से मन्त्री हूँ । दलित या किसान खाद हैं | दलितों के खाद पर फूला हुआ एक गुलाब 
हूँ मैं। 
आदम--और चरण सिह ? 
बाबूजी--वह तो किसानों के खाद पर बढ़ा बबूल है । 
आदम--बाबूजी, आपकी राजनैतिक सफलता का रहस्य क्या है? 
बाबूजी--मैंने हमेशा विक्रेट को बचाकर रन बनाये हैं। मैं विकेट से चिपका 
रहा हूँ। मैने चौआ या सिक्सर कभी नहीं बनाया। जब तीन रन बनने को सम्भावना 
हो तव मैं सिर्फ एक रन बनाकर विकेट से चिपक जाता हूँ। मैंने कभी विकेट गिरने 
का खतरा नहीं उठाया । 
बाबूजी--भव आश्वस्त होकर बैठ गये थे । वे दार्शनिक भाव से कह उठे-- 
कैसा अच्छा होता कि सबकुछ अपने अनुकूल होता। द्न्द् अपरिहार्य नहीं होता। 
मैंने उन्हें दार्शनिकता से यथार्थ में खींचा--बाबूजी, यह जो सी. एफ. डी. है 
न 
बावूजी भड़क उठे--तुम क्या बहुगुणा के आदमी हो ? 
आदम -- क्या बहुगुणा आपके आदमी हैं? 
बाबूजी--नहीं, कोई किसी का आदमी नहीं है। आदमी खुद अपना आदमी 
नहीं है। बहुगुणा का नाम मत लो। 
आदम--नाम तो आपने ही लिया था । 
बावूजी-यह भी मजबुरी है कि नाम लेना पड़ता है। 
आदम--यह जो फिर से राजनैतिक ध्रुवीकरण की बात चल रही है, उसके 
बारे में आपका क्या खयाल है ? 
बाबूजी--अभी मेरा कोई खयाल नहीं है। मेरा खयाल ठीक वक्‍त पर बनता 
है। जब यह पक्का हो गया कि इन्दिरा गाँधी मुझे टिकिट नहीं देगी और यह भी 


परसाई रचनावलो-5 / 363 


Hindi Premi 


कर £2-%:20.-0<०६४+४७- 
i nonrynmrdendndr sme! र i 


अन्दाज हो गया कि कांग्रेस हारेगी, तब मेरा खयाल बन गया कि इन्दिरा ताना- 
शाह है और इमरजेन्सी बुरी थी। ।975 में मेरा खयाल दूसरा था। तब मैंने ही 
लोकसभा में इमरजेन्सी का प्रस्ताव रखा था । 

आदम--आपका समाजवाद में विश्वास है? 

बाबूजी--जब समाजवाद आता दिखेगा तब बताऊंगा । 

आदम--क्या आपका विश्वास हिन्दू राष्ट्र में है? 

बाबूजी--जब हिन्दू राष्ट्र बनता दिखेगा तव बताऊंगा। 

आदम--क्या आपका विश्वास गाँधीवाद में है ? 

बाबूजी--जब गाँधीजी पूछेंगे तब बताऊंगा । 

आदम--क्या आपकी कोई आइडियालॉजी है ? 

बाबूजी--जगजीवनरामवाद । 

आदम--देश के भविष्य के बारे में आपका कोई सपना है ? 

बाबूजी--हाँ है। सपना है--मेरा प्रधानमन्त्री होना । 

आदम--वे जो सुरेश-सुषमा के फोटो हैं, उनके बारे में आपका क्या खयाल 
है? 


बाबूजी--जब मैं जवान था तब ऐसे अच्छे कमरे नहीं थे। 


अटलजी, यानी अटलबिहारी वाजपेयी 


चीत की सफल यात्रा के बाद जब अटलबिहारी वाजपेयी लौटे तो हिमालय के पत्थर 
भी रो रहे थे। पक्षियों ने चहकना बन्द कर दिया था । इधर कलकत्ता में मदर टैरेसा 
करुणा से अभिभूत हो गयी थीं और पीड़ित बच्चों को किसी शिशुगृह में लाने का 
सोच रही थीं। आदम भी वाजपेयी के प्रति दया से भर गया था और उमे एक पुराना 
फिल्‍मी गीत याद आ रहा था । सोचता था क्या, क्या हो गया । अपना जिसे समझे 
थे हम अफसोस वह अपना न था ! 
आदम दिल्‍ली गया । अपने प्यारे अटलजी को ढाँढ्स बँधाना था। अगर वे टूट 
गये, तो भारत को ऐसा प्रधानमन्त्री नहीं मिलेगा । र 
मैंने कहा--अटलजी कैसे हैं ? 
अटलबिहारी ने मुझे भुजाओं में भर लिया। गद्गद होकर कहा--अहा 
कितना अच्छा लगा। तुमने मुझे अटलजी कहा । 


मैने कहा--मैंने हमेशा आपको प्यार और श्रद्धा 
द्धा से हैं 
कि आप भारत-भाग्य-विधाता हैं । यही कहा है । सब कहते हैं 
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अटलबिहारी ने कहा--नहीं भाई, अब लोग मुझे श्री अटलबिहारी वाजपेयी 
कहने लगे हैं। अगर कोई भक्त राम को श्रीमान रामचन्द्र कहे तो केसा लगेगा ? 
“इमेज' का सवाल है। इफ यू हैव टीयस, प्रिपेयर टु शेड देम नाउ ! (अगर तुम्हारी 
आँखों में आँसू हैं तो उन्हें गिराने के लिए तैयार हो जाओ!) 

मैंने कहा--यह वया कह्‌ रहे हैं, अटलजी ? 

अटलबिहारी ने कहा--यह माकं एण्टनी ने जूलियस सीजर को दफनाये जाने 
के वक्‍त अपने शोक-भाषण में कहा है | तुमने जूलियस सीजर नाटक पढ़ा है न ? 

मैंने कहा--जी हाँ, मार्क एण्टनी ने यह भी कहा है-यू लब्ड हिम वन्स नाट 
विदाउट काज, व्हाट काज विद होल्डस यू देन दू वीप फार हिम। (तुम कभी उसे 
प्यार करते थे और अकारण नहीं । तव किस कारण से तुम उसके लिए रोने को 
प्रस्तुत हो ।) 

अटलबिहारी ने कहा --विल्कुल फिट होता है, मेरी आज की हालत पर । 

मैंने कहा--अटलजी, सचमुच भगवान किसी को ऐसा दिन न दिखाये। पर 
भाग्य के लिखे को कौन मेट सकता है। विधाता की यही इच्छा थी--हानि-लाभ- 
जीवन-मरण जस-अपजस विधि हाथ । मगर अटलजी, चीन क्‍यों चले गये थे ? 

अटलबिहारी ने समझाया--भाई, हुआ यह-अरे, इस हुआ' शब्द का 
उच्चारण नहीं करूँगा । उस हुआंग हुआ ने ही मुझे चक्कर में डाल दिया । मैं क्रिया 
'हुआ' की जगह “भया” प्रयोग करूंगा । तो ऐसा होता भया कि न्यूयार्क में राष्ट्रसंघ 
के गलियारे में चीनी विदेशमन्त्री हुआंग मुझे देखकर मुस्कराया। उसने कहा कि 
पीकिंग पधारिए दाल-वाटी खाने । और मैं फंस गया । 

मैंने कहा--तो हुआंग के पहले आप मुस्करा देते । 

अटलबिहारी ने कहा-मैं तो हमेशा मुस्कराते रहता हूँ न, इसलिए मेरी मुस्कान 
का कोई अर्थ नहीं होता। वे लोग कभी-कभी ही मुस्कराते हैं। एक बार चीन में 
हमारे दूत ब्रजेश मिश्र को देखकर माओ मुस्करा दिये थे तो वे फौरन दिल्‍ली यह 
विचार करने आये थे कि इस मुस्कान का क्या अर्थ है । मैं हुआंग की मुस्कान से यह 
समझा कि ये चीनी अब हमारी जमीन दे देंगे। सम्बन्ध सुधार लेंगे । 

मैंने पूछा--तो हमारी हड़पी हुई जमीन पर बात हुई? 

अटलबिहारी ने कहा--हाँ हुई, सफल बात हुई। यही तो मेरी यात्रा की 


. उपलब्धि है । 


मैंते पूछा--क्या बात हुई ? 
अटलबिहारी ने कहा--यही बात हुई कि अभी इस बारे में कोई बात नहीं 
करेंगे। फिर भाषा के मामले में गड़बड़ हो गयी । तुम जानते हो कि मुझे भाषा 
अच्छी लगती है पर उन तेंग सियाओ पिग ने दर्शन की बात की । कहने लगे, हमें 
तथ्य में निहित सत्य का पता लगाना चाहिए। 
मैंने कहा-- तथ्य तो यह है कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है। 
, - अटलविहारी ने कहा--पर वे कहते हैं कि इस तथ्य में सत्य क्या है, यह देखना 
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मने कहा--तो आप विनोबा भावे से तथ्य भोर सत्य की व्याख्या सीख जाते। 

बहरहाल, वियतनाम पर हमले का समाचार जब आपको मिला तब कैसा लगा ? 

अटलबिहारी ने कहा--हम दंगा-फसाद की जगह नहीं रहते । पर चीनियों को 
मुझे पहले बताना था कि हम हमला करेंगे । 

मैंने कहा--पर अटलजी, चीनी तो आपके ही रास्ते पर चल रहे हैं। 
आर. एस. एस. कहाँ पहले बताता है कि हम इस जगह इस वक्‍त दंगा क रायेंगे । 

अटलबिहारी ने कहा --हाँ, इस मामले में हममें समानता है। कई सम्भावनाएंँ 
हैं। तभी तो मैं उनसे मित्रता करना चाहता हूं । 

मैंने पूछा--अटलजी, प्रधानमन्त्री वाशिगटन में कह आये थे। दिल्ली में भी 
कार्टर के सामने कहा कि हम शान्तिपूर्ण कार्यो के लिए भी परमाणु विस्फोट नहीं 
करेंगे । तो सरकार की नीति क्या है ? 

अटल ने कहा--सरकार एक हो तो उसकी एक नीति होती है । दिल्ली में तो 
कई सरकारें हूँ । अगर मोरारजी नहीं करने देंगे तो हम अलग से परमाणु विस्फोट 
करेंगे । 

मैंने कहा --केसे करेंगे ? क्या गोंडा में नानाजी देशमुख ग्रामोदय योजना में 
परमाणु विस्फोट करायेंगे । 

अटलबिहारी ने कहा--यह गोपनीय है। 

मैने पूछा-_ आपकी चीन-यात्रा से क्या लाभ हुए ? 

अटलबिहारी ने कहा--बहुत लाभ हुए। एक तो 6 दिन उन्हीं का खाना खाया। 
मोटे हिसाबों से लगाओ तो 600 रु. हुए। ये रुपये साफ बचे । * *फिर अटलबिहारी 
मिचकाकर इशारा किया और कहा--दारू-वारू भी उन्हीं की पी। थे पैसे 

बचे । 


कामनवेल्थ सम्मेलन 


अभी दिल्‍ली मे क्षेत्रीय कामनवेल्य सम्मेलन हो गया । शानदार हुआ। इन सम्मेलनों से 
बड़ फायदे होते हैं। लन्दन में बैठी हर मेजेस्टी रानी एलिजाबेथ खुशी से देखती 
रहती हैं कि मेरी प्रजा अभी 'गॉड सेव्ह दी कवीन” गा रही है। इस 'कामनवेल्य' में 
वेल्थ दिन 'कामन नहीं है। बल्कि एक-दूसरे की 'वेल्थ' को हड़पने की कोशिश 
होती है। रानी एलिजाबेथ की नजर में कामनवेल्थ में सब बराबर हैं, मगर गोरे 
जरा ज्यादा बराबर हैं॥ इसीलिए उनके देश में कालों और साँवलों से नफरत की 
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| जाती है। 
| कामनवेल्थ के देशों के नेता समय-समय पर किसी जगह इस तरह इकट्ठा होते 
हैँ, जैसे जेब में पैसा भरे हुए जेबकतरे मिलते हैं। इनमें हर एक-दूसरे की जेब काटने 
| की कोशिश करता है और दूसरे हाथ से अपनी जेब बचाता है | तुम्हारी जेब में भया 
| है? रबर है, चाय है, कॉफ़ी है। और तुम्हारी जेब में ? मशीनरी है। आपकी जेब 
| में साहब ? इस्पात है और कपास है। इस जानकारी के वाद सव एक-दूसरे को 
! ठगने में लग जाते हैं। प्रेम वताते हैं। हम तो भाई-भाई हैं। हम सबकी समृद्धि चाहते 
| हैं, हालाँकि अपनी कुछ ज्यादा ही चाहते हैं। आपकी संस्कृति भी महान है। हमारी 
संस्कृति भी महान है। हमारे सदियों पुराने ऐतिहासिक सम्बन्ध हैं, हालाँकि सदियों 
पहले हमारे यहाँ के लुटेरे आपके बन्दरगाहों को लूटते थे। आपकी जनता महान है। 
हमारी जनता भी महान है । ग्रेट आस्ट्रेलियन पीपुल--ग्रेट सीलोनीज पीपुल । 

मान लो हिन्द महासागर में कोई द्वीप नया मिल जाय। इस द्वीप में 7वीं 
सदी में एक नाव में भटककर 5 अंग्रेज आ गये थे । इसके किनारे पर उनकी नाव 
टकराकर टूट गयी । पाँचों के पास बन्दूके और गोलियाँ थीं। द्वीप पर कुल 35 
आदिवासी रहते थे। उन्होंने कभी देखा नहीं था बन्दूक को। वे जंगली फल और 
जानवर खाते थे । सूअर और लोमड़ी वहाँ बहुत थे । उन्होंने अँगरेजों को घेर लिया। 
एक अँगरेज ने गोली चलायी और एक आदिवासी मारा गया । वे सव डर गये और 
पाँच अँगरेज उन पर राज करने लगे । उन्होंने इस द्वीप का नाम 'पिगलंण्ड' रख 
दिया । इंग्लैण्ड से इसकी ध्वनि मिलती है। वे गाड सेव्ह दी किंग गाने लगे। पेड़ों 
की डालों का बल्ला बनाकर बेल के कड़े गोल फल से क्रिकेट खेलने लगे। 

अभी इस द्वीप का पता लगा । अब इसकी आबादी सात हजार है। लोग वेसी 
ही आदिम अवस्था में हैं। इंग्लेण्ड की सरकार ते कहा--यह द्वीप हमारा है। 
अमेरिका ने कहा -तुम्हारा है, तो रिकार्ड बताओ । रिकार्ड कोई था ही नहीं। 
इग्लैण्ड ने कहा--ये लोग टूटी-फूटी अँगरेजी बोलते हैं। क्रिकेट खेलते हैं। गाड सेव्ह 
दी किंग गाते हैं । यह पिगलैण्ड हमारे साम्राज्य में था। अमेरिका ने कहा--होगा, 
मगर अब स्वतन्त्र है । हम यहाँ अपना सैनिक अड्डा बनायेंगे । इंग्लैण्ड ने कहा-- 
नहीं, हम इसे कामनवेल्थ का सदस्य बनायेंगे । 

अब पिगलैण्ड कामनवेल्थ में आ गया। वहां के राष्ट्रपति राबर्ट डांग पिटांग को 
भारत के राष्ट्रपति ने शासकीय यात्रा पर बुलाया । वे पत्तों के कपड़े पहने एक नाव 
में बैठकर बम्बई आये । बम्बई में भारतीय नौसेना के जहाज ने उनकी अगवानी 
की। उन्हें विमान से दिल्ली लाया गया। 2! तोपों की सलामी दी गयी। रात को 
राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज दिया। राष्ट्रपति ने कहा - - पिगरलँण्ड एक महान 
देश है। इसकी संस्कृति वैदिक संस्कृति-सरीखी महान है। पिगलेण्ड ने अभूतपूर्व 
प्रगति की है। दोनों देशों के सदियों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं। हम इन सम्बन्धों 
को और मजबूत करेंगे, जिससे विश्वशान्ति स्थापित होगी। 

दोनों देशों के प्रतिनिधि आपसी सहयोग पर बातें करेगे। 
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भारत --राष्ट्रपति महोदय, दोनों देशों में व्यापार सम्बन्ध स्थापित होना 
i चाहिए । आपके महान देश के उद्योगों में किस वस्तु का उत्पादन अधिक होता है ? 
पिगलैण्ड-हमारे यहाँ जंगली वेर ज्यादा होता है । 
भारत--तो हमें ।00 बोरे जंगली बेर दे दीजिए | भारत एक गरीब विकास- 
शील देश है। हमें रियायती दाम पर दीजिए । | 
पिगलैण्ड--ठीक है । आप हमें बदले में कुछ धोतियाँ दे दीजिए। 
भारत--सांस्कृतिक आदान-प्रदान में क्या किया जायगा ? 
पिगलँण्ड--हमें बजाने के लिए ढोलक दे दीजिए। 
भारत---अच्छा। आपके देश में तेल होता है ? 
पिगलेण्ड--तेल किसे कहते हैं? 
भारत--जिसे जलाकर रोशनी करते हैं। 
. पिगलँण्ड-हमारे यहाँ नीले रंग की कोई चीज धुएँ सरीखी जमीन में से बहुत 
निकलती है। इसे हम बाँस में भर लेते हैं और जलाकर रोशनी करते हैं। 
वीरेन्द्र पटिल ने ताली पीटी--वाह, तेल का अपार भण्डार और प्राकृतिक 
Li गैस ! भेजो आइल और नेचुरल गैस कमीशन के विशेषज्ञ । 
इस तरह के सम्बन्धों का यह कामनवेल्थ है। वह हो गया। लेकिन मजा आ 
गया। एक तीसमारखाँ प्रधानमन्त्री थे सिंगापुर के कुआन ली । बैंकाक वगैरह ऐसे 
हैं कि वहाँ कोई भी पश्चिमी ताकत सँनिक अड्डे खोल ले। और ये सिंगापुर, 
थाईलेण्ड टिटहरी की तरह टांगें ऊपर करके सोते हैं कि कम्युनिज्म का आसमान 
गिरेगा तो थाम लेगे। ली साहब ने आसपास देखकर कि कोई है तो नहीं, रूस और 
वियतनाम के खिलाफ वोला। मगर सबसे बड़ा कमाल उन्होंने यह किया कि 
अखबारवालों से कहा कि इन्दिरा गाँधी ने मुझे बताया कि वे तीन राज्यों की 
कम्युनिस्ट सरकारों से परेशान हैं। यानी ली साहव अब भारत की प्रधानमन्त्री की 
रक्षा करेंगे। 


दोनों में कोन भारत है 


४३ 


Rh 


आदम इन दिनों बहुत दिलचस्प दृश्य देख रहा है। इन्दौर में एक सभा में विद्याचरण 
शुक्ल ने कहा--इन्दिराजी भारत हैं। इस वक्‍त जब मैं यह लिख रहा हूं, विद्याचरण 
शुक्ल मध्यप्रदेश पद के उम्मीदवार हैं। विद्याचरण ने सोचा होगा-सी. एम. स्टीफन 
कुछ दिन पहले कह चुका है कि इन्दिरा भारत है। तो उसकी केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल 
में नौकरी पक्की हुई। मगर मैं अभी बेकारी की समस्या से पीड़ित इन्सान हैँ । मेरा 
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कार्ड रोजगार दफ्तर से निकल चुका है पर 'बॉस' की खुशी तो हो। मैं स्टीफन से 
कोई कम अक्ल का इन्सान हूँ । मैं भी नारा लगाता हैँ - इन्दिरा भारत हैं। 

संयोग से उसी जगह श्रीमान कमलनाथ उपस्थित थे । इनके अभी 2- 3 भाषण 
इस शहर में हुए लोग कहते हैं---काफी चालू आदमी हैं। झटके देता है। शेरो- 
शायरी फटकारता है। सव कामों का जिम्मा लेता है। यह भी कह सकता है कि 
आगामी पंचवर्षीय योजना का खर्च मैं अपने ऊपर लेता हूँ । कमलनाथ ने सोचा-- 
इसलिए सोचा कि यह बात चलायी जा रही है कि अ की बार प्रदेश में युवा मुख्य- 

मन्त्री होंगे । संजय उत्तरप्रदेश के होंगे, तो कमलनाथ मध्यप्रदेश के । तो कमलनाथ 

ने घोषणा की--संजय गाँधी भारत हैँ । इन्दिरा भारत हैं! की टकराहट कमलनाथ 
के 'संजय भारत हैं' से हो गयी । सैद्धान्तिक संकट खड़ा हो गया । राजनीतिक गति- 
रोध पैदा हो गया । तब वरिष्ठ होने के नाते विद्याचरण ने ही समझौता-फार्मूला 
बना लिया--इन्दिरा और संजय दोनों भारत हैं। यह तो ठीक है। मगर आदम को 
यह खुलासा नहीं हो पाया कि भारत का कौन-सा हिस्सा संजय है और कौन-सा 
इन्दिरा । इन दोनों भारतों में टकराहट की स्थिति तो नहीं है । 

इस बीच यह आवाज उठ चुकी थी कि संजय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया 
जाय। दूसरी आवाज यह उठ चुकी थी कि संजय को उत्तरप्रदेश का मुख्यमन्त्री 
बनाया जाय। 

कर्नाटक मुख्यमन्त्री गुण्डूराव ने तुरन्त जोरदार समर्थन किया--संजय को 
कंग्रेस अध्यक्ष बनाया जाय । गुण्डूराव और भजनलाल ऐसे मुख्यमन्त्री हैं जो राहत 
कार्यं पर लगे “मस्टर रोल” वाले मजदूरों की हैसियत रखते हैं । रोजाना मजदूरी पर 
हैं । चपरासी को तो निकालते के लिए नोटिस देना पड़ता है। इन्हें शाम को कह्‌ 
दिया जायगा--गुण्डूराव और भजनलाल, कल से यह राहत कार्य बन्द हो रहा है। 
काम पर मत आना। तो ये घास और पत्ती खाने पर मजबूर होंगे। केन्द्र के लगभग 
सभी मन्त्री भी रोजाना मजदूरी पर राहत कार्य के 'मस्टर रोल! में दर्ज हैं । इनमें 
सबसे दीन मजदूर ज्ञानी जैलसिह हैं । 

आदम को आज विकट आनन्द प्राप्त हुआ, जब पढ़ा कि एक भेंट में मैडम गाँधी 
ने कहा-संजय कांग्रेस अध्यक्ष या उत्तरप्रदेश के मुख्यमन्त्री कतई नहीं बनाये 
जायेंगे । मैं स्वयं कुछ समय कांग्रेस अध्यक्ष रहूँगी । 

मेडम, आपने समपित कांग्रेसमैन को बड़ी नैतिक उलझन में डाल दिया । सुबह 
मुझे दो कांग्रेसमँन मिले थे। कह रहे थे-मंडम तो ऐसा कहती हैं। समझ में नहीं आता 
माँ-बेटे में कौन हमारा दीनबन्धु है। इन्दिराजी भारत हैं या संजय ? हमने संजय के 
कांग्रेसाध्यक्ष बनाने का नारा दिया और मैडम नाराज हो गयीं, तो हम डूबे । ओर 
मैडम ही कांग्रेसाध्यक्ष रहें, यह नारा दिया और संजय नाराज हो गये, तो भी डूबे। 
कुछ समझ में नहीं आता कि हमारा उद्धार दोनों में से किसके हाथों होगा ? दूसरी 
तरफ संजय खुद कुछ बन गये और दूसरों को बनाने लगे और हमने संजय की जय 
नहीं बोली तो भी गये। आदम की अर्ज है--मैडम, भक्तों को इस धर्मसंकट से आप 
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ही उबारो । यह पार्टी का आन्तरिक लोकतन्त्र काम कर रहा है। देख रही हैं 
आप? 

शाम को दो सुलझे हुए और आश्वस्त कांग्रेसमैन मिले। बे बोलि उलझन 
नहीं है। मैडम चाहती हैं कि आवाजें उठें कि संजय को कांग्रेस अध्यक्ष बनाओ, 
केन्द्रीय मन्त्री बनाओ । जब ये आवाजें छा जायेंगी, तब मैडम कहेंगी -- मैं तो कतई 
नहीं चाहती कि संजय को कोई पद दिया जाय। पर पार्टी चाहती है। मैं तो पार्टी में 
लोकतन्त्र पर विश्वास करती हूँ । पार्टी की माँग नहीं टाल सकती । 

रात को दो तटस्थ आदमियों ने कहा--वे कौन ताकतें हैं, जो इन्दिराजी को 
कांग्रेस-अध्यक्ष पद से खिसकाकर संजय के मारफत पार्टी और सरकार पर कब्जा 
करना चाहती हैं? मैडम अपने और अपनी नीतियों के देशी और विदेशी शत्रुओं को 
तो पहचानती हैं न । उनको सावधान हो जाना चाहिए । 


जनरल जिया-उल-हक से भेंट 


भारत में चुनावों के बाद इतने दुखी राजनेता हो गये हैं कि आदम घबड़ा उठा। इस 
दुख से बचने के लिए आदम देश से बाहर चला गया । कुछ ऐसे महान राजनेताओं 
से मिलूँ जो आदम का दिल बहलायें । 

मैं इस्लामाबाद पहुँचा । जनरल जिया-उल-हक़् के दफ्तर में गया । जनरल से 
मेरी पुरानी पहचान है। जिया साहब ने हाथ मिलाया । हाथ कुछ ठण्डा था। 

मैंने कहा - कया आप बीमार हैं ? आपका हाथ ठण्डा है? 

जिया--इधर बड़ी ठण्ड पड़ रही है। उधर हिन्दुकुश के पार से शीत लहर आ 
रही है । तुम्हारे देश में क्या हाल है? 

आदम--हमारे देश में कुछ लोगों के हाथ-पाँव दोनों उण्डे पड़ गये हैं । यह शीत 
लहर बाहर से नहीं, आदमी के भीतर से उठती है। 

जिया--आपके प्यारे अटलबिहारी वाजपेयी के हाथ भी ठण्डे हैं? 

आदम--जनरल साहब, आपकी मूंछें भी ढीली हैं । क्या स्टार्च नहीं लगाया ? 

जिया--क्या मूंछे स्टाचं से तनती हैं? 

आदम--हाँ, सारे तानाशाहों की मूंछें स्टाचं से तनती हैं। 

जिया--भई, पता नहीं मूँछों को क्या हो गया है। बार-बार स्टाचे लगाता हूँ, 
ह तनतीं । हिन्दुकुश के उस पार से आनेवाली हवा के सबब से यह गड़बड़ 

| 


जनरल जिया एक झटके से उठे। उन्होंने दरवाजे की चटकनी लगा दी । आदम 
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घबड़ाया । इस्लाम का मामला है । पता नहीं क्या हो। कहीं मुझे जन्नत तो नहीं 
भेज देंगे । 

मैंने कहा--आपने चटकनी क्यों लगा दी। क्या मुझे कोड़े लगाकर इस्लामी 
हुकूमत जमाना है। 

जिया--नहीं, घबड़ाओ मत। 

आदम--तो क्या दरवाजा वन्द करके शराव पीना है। 

जिया--नहीं भई, इस्लाम के मुताविक पाकिस्तान में शराब सिर्फ तस्करी की 
पी जाती है। मैंने दरवाजा इसलिए बन्द किया कि कहीं वह अमेरिकी राजदूत 
गोला-वारूद लेकर न घुस जाय । 

आदम--अमेरिकी राजदूत क्या गोला-वारूद लेकर आपको डराने आता है? 

जिया--नहीं, वह कहता है हम तुम्हारे दोस्त हैं। तुम्हारे रक्षक हैं। यह गोला- 
वारूद ले लो। 

आदम --तो कया आप पर हमला हुआ है? 

जिया--हम पर तो कोई हमला नहीं हुआ । मगर वे कहते हैं कि हमें खतरा 
है। देखो, फिर हिन्दुकुश के उस पार से हवा आयी | कमरे में घुस आती है और 
हड्डी कंपा जाती है । 

आदम--तो ले लीजिए गोला-वारूद । आप पर हमला हुआ है, यह आप तय 
नहीं करेंगे, अमेरिका तय करेगा । अमेरिका का अपने दोस्तों से यही रिश्ता है। 
अमेरिका अपने मित्र देश से कहता है--तुम पर हमला हुआ है। वह देश कहता है 
हुजूर, हम पर हमला नहीं हुआ। अमेरिका कहता है- अवे बेवकूफ, तू क्या 
जानता है। हम कहते हैं, तुझ पर हमला हुआ है। ले हथियार और लड़ । 

जिया--यही तो मुश्किल है जब हमने अमेरिकी हथियार लिये हैं, हम झंझट 
में पड़े हैं । 

आदम --झंझट में तो इसलिए पड़े हैं कि अमेरिका अपने हथियारों से अपनी 
लड़ाई लड़वाता है, आपकी नहीं । आपको वह जनरल से सिंपाही बना देता है और 
हुक्म देता है। 

जिया--हथियार लें किन लें। उधर रूस भी धमकी देता है कि अगर 
पाकिस्तान को अमेरिकी-चीनी षड्यन्त्रों का अड्डा बनने दिया तो अच्छा नहीं 
होगा। 

आदम--पाकिस्तान में अमेरिका और चीन क्या कर रहे हैं? 

जिया--कोई बुरा तो नहीं कर रहे हैं। भई, अफगानिस्तान से भागकर आये 
मुसलमानों को ट्रेनिंग देते हैं और घुसपैठ करने के लिए वापस भेज देते हैं। | 

आदम--आप यह क्यों होने देते हैं ? 

जिया-क्योंकि चीन और अमेरिका हमारे दोस्त हैं। 

आदम--यानी आपके दोस्त आपके बँगले में छिपकर पड़ोसी के घर पर पत्थर 
फेंक सकते हैं। 
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जिया --- पड़ोसी अगर कम्युनिस्ट हो गया हो तो क्यों नहीं फेंक सकते ? 
अमेरिका और चीन तो इस्लाम की मदद के लिए आये हैं। 
आदम--चीन भी तो कम्युनिस्ट है। 
जिया- मगर रूस-विरोधी है और हमारा दोस्त है। अगर अफगानिस्तान से 
साम्यवाद हमारी तरफ आ गया तो हमारा क्या होगा ? एक मुसीबत और है । हम 
अमेरिका को उधर आने देते हैं, तो वह अयातुल्ला खोमेनी आँखें दिखाता है। इधर 
भारत आँखें दिखाता है। 
आदम--यानी आपको सब आँखें दिखाते हैं। अमेरिका आँखें दिखाता है, रूस 
आँखें दिखाता है, चीन आँखें दिखाता है, ईरान आँखें दिखाता है, अफगानिस्तान 
आँखें दिखाता है, भारत आँखें दिखाता है। आखिर आप ऐसे क्यों हो गये ? 
जिया- अरे आदम, हम तो जुगराफिया में फंसे हुए हैं। जमीन के इस टुकड़े 
पाकिस्तान को लेकर कहाँ चले जायें। हमें रूस के पड़ोस में ही रहना पड़ेगा । 
आदम -- उधर सऊदी अरब में खाली जगह बहुत है। उधर काबा भी है। खुदा 
भी है। 
जिया--अरे खुदा के अपने घर काबा पर काफिरों ने कब्जा कर लिया था। 
खुदा हमारी क्या हिफाजत करेगा । 
आदम--तो फिर कार्टर साहब पर भरोसा कीजिए। वे खुदा से बड़े हैं। मैं 
उनसे मिलने जा रहा हूँ । कुछ सन्देशा हो तो बता दीजिए । 
जिया--भैया, हाथ जोड़कर कह देना कि जब हशीश और हैरोइन स्मगल करके 
भेजते हो तो हथियार ऐलान करके क्यों भेजते हो जो भेजना है, चोरी से भेजो । 


स्वणसिह के दर्शन 


भारतीय राजनीति में बाबू जगजीवनराम के बाद दूसरे नम्बर के सदाबहार नेता 
सरदार स्वर्णसिंह हैं--एवरग्रीन' ऐक्टर अशोककुमार की तरह । अशोककुमार न 
बलराज साहनी की तरह चरित्र अभिनेता, न दिलीपकुमार की तरह ट्रेजिक अभि- 
नेता, न देवानन्द की तरह रूमानी हीरो। पर हमेशा ऊचे अभिनेता रहे। बस, 
स्क्रिप्ट के अनुसार रोल करते हैं। स्क्रिप्ट से इधर-उधर नहीं होते। यही हाल 
सरदार स्वरणेसिह की राजनीति का है। स्क्रिप्ट हो तो एक्स्ट्रा से लेकर हीरो का रोल 
कर लेंगे 98 मगर खुद 'स्क्रिप्ट तैयार नहीं कर सकते। हाँ, स्क्रिप्ट कोई बना दे तो 
डायरेक्टर को रोल से कोई शिकायत नहीं हो सकती । स्वर्णसिह 30 सालों से जहाँ- 
केततहां हैं, मगर हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, बीच के तीन साल छोड़कर कि वे नहीं 
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रहे हों। क्या रहे? वही-वही रहे। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में प्रधानमन्त्री के पीछे खड़े 
हुए हमेशा फोटो में खिचते रहे। न आगे की लाइन में आये न पीछे गये । वे मेरे 
आँगन के नींबू के पौधे की तरह हैं। ये जनाब 5 फीट से ऊपर नहीं गये । मगर कोई 
नहीं कह सकता कि ये नींबू के पेड़ नहीं हैं। हर मौसम में इनमें फूल आ जाते हैं । 
मगर इनका नींबू हमने कभी नहीं निचोड़ा । ये फलते नहीं हैं, फूलते हैं। यही हाल 
स्वर्णसिह का है। 

आदम दो साल से इन्तजार कर रहा है कि स्वर्णेसिह लौटकर मैडम की पार्टी 
में आ जायें। पर हेर बार जब वे इधर आते दिखते, मालूम होता, बीच में ही पालम 
से उड़कर बेटी-दामाद से मिलने अमेरिका चले जाते। अभी परसो वे भा गये कांग्रेस 
(इ) में । मैं समझ गया । बॉस जब कुर्सी पर आ गयी, तत्र सरदारजी पीछे खड़े 
होकर मुस्कुराने आ गये । पहले आते तो कहाँ खड़े होकर मुस्कुराते ? तब बॉस कुर्सी 
पर नहीं थी । 

मैं सरदार स्वर्णसिंह से मिला। हमेशा की तरह खुश थे। वही बेमतलब की 
मुस्कान । 

आदम--सतश्री अकाल सरदारजी ! 

स्वर्ण-सतश्री अकाल बादशाओ ! आओ जी ! 

आदम--आखिर आ लगे। 

स्वर्ण-- आ गया जी! सब गुरु की किरपा है। नाम का परताप है। पर लग 
गये । नानक नाम जहाज है-- 

आदम --किसका ? अकाल पुरुख का नाम ? 

स्वर्ण--वही जी, इन्दिराजी का। 

आदम--मगर लोग कहते हैं कि प्रभुतावादी हैं । 

स्वर्ण --बहुत अच्छा है जी ! प्रभु हैं तो बन्दे को कोई फिक्र नहीं । दुई खत्म 
किये बिना फल नहीं मिलता--जब मैं था तब तू नहीं, अब तु है मैं नाहि। प्रेम- 
गली अति साँकरी जा में दो न समाहि। 

आदम--आप तो सन्तों की वाणी बहुत याद करते हैं। अभी आपने जो कहा 
उसका खुलासा कीजिए । 

स्वर्ण--आसान है जी ! जब मैं दूसरी कांग्रेस का प्रेसीडेण्ट था, तब तू प्रधान- 
मन्त्री नहीं थी । अब तू प्रधानमन्त्री है तो मैं उस कांग्रेस में ही नहीं हैँ जिसका कभी 
अध्यक्ष था; प्रेम-गली अति साँकरी ** "। 

आदम--मगर आपको आने में बहुत दिन लग गये । क्या पैदल आये ? 

स्वर्ण--आना तो मैं चाह रहा था दो-ढाई सालों से । मगर रास्ते में कभी रेड्डी 
रोक लेता, कभी चह्वाण, कभी असं । कहता--उधर मत जाना । वहाँ जाओगे तो 
केस चल जायगा। जाँच हो जायगी। देखो, जैलसिह फंसा है, बंसीलाल फंसा है। मैं 
रुक जाता था । 

आदम---कितना अच्छा होता कि आप जैलसिंह की तरह इधर ही रह जाते। 
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आज देखिए जैलसिह का रुतबा । 
स्वर्ण--मैं 'चांस' नहीं लेता जी ! इधर रह जाता और जनता सरकार मुझ 
फसा देती और अब इन्दिराजी की सरकार नहीं बनती--तो क्या होता? 
आदम--उस दूसरी कांग्रेस में आपको कैसा लगता था ? 
स्वर्ण-- वहाँ बड़ी मुश्किल यह थी कि लोगों ने मुझसे कहा कि तुम लीडर हो। 
हमारी लीडरी करो । अब लीडरी अपने से बनती नहीं । कभी नहीं की । स्कूल में 
क्लास की कप्तानी तक नहीं की । फिर बात यह थी कि दिल तो मेरा इधर था, 
उधर लीडरी कँसे करता ? 
आदम--अब कैसा लगता है ? 
स्वर्ण--ऐसा लगता है कि तीन साल सस्पेण्ड रहे। अब नौकरी पर बहाल होने 
ही वाले हैं। 
आदम--आप अगर रेड्डी ब्रह्मानन्द के साथ आ जाते, तो अच्छा होता । इस 
वक्त कैबिनेट में होते। 
स्वर्ण--उसमें 'रिक्स' थी जी--मेरा मतलब रिस्क थी ! अगर यह पार्टी न 
जीतती तो रेड्डी कहीं के नहीं रहते । अभी भी रेड्डी को क्या मिला ? 
आदम--वह अलग बात है। रेड्डी आन्ध्र के हैं। आप पंजाब के। आच्भ्र तो 
जीता हुआ है। पंजाब फतह करना है। 
स्वर्ण --हाँ, सो तो सही है। मगर हम रूलिग पार्टी देखकर ही कदम बढ़ाते हैं। 
जैलसिंह को कुछ आता नहीं है । चन्द दिनों का है। संजय का आदमी है। 
आदम--और आप? 
स्वर्ण-हम सीधे मंडम के आदमी। वे कहेंगी - कौन-सा महकमा चाहिए, . 
तो मैं कहूँगा कि रेलवे से लेकर विदेश विभाग तक संभाल चुका हूँ। कुछ भी दे दो 
या पंजाब भेज दो। पंजाब सँभाल लूँगा । दरबारा या ढिल्लो से नहीं सँभलेगा । 
आदम--और कोत-सा राजनीतिक काम कर रहे हैं आजकल ? 
द स्वर्ण--बस भजन करता हूँ । गुरुवाणी का उच्चारण करता हूँ --जो तोहि 
प्रेम पिरीत की चाउ, सिर पर तली गली मेरी आउ।'''और अकाल तख्त में फूट 
डालने की कोशिश कर रहा हूं । र 


- 'अवकाशवाणी' हुँ 


यह 'अवकाशवाणी' है । अब आप 'आदम' से समाचार बजे 
सुनिए। आज दोपहर दो 
भोरारजी देसाई के निवास पर उनकी और चरणसिंह की भेंट हुई। दिन को दो 
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बजे का समय इसलिए रखा गया था कि मोरारजी भाई ने समझौता-वार्ता कराने- 
वाले नेताओं से कह दिया था कि मैं चरणसिंह को न भोजन कराऊंगा न चाय 
पिलाऊंगा । इसीलिए दो बजे दोपहर का समय तै किया जा रहा था, क्योंकि 
चरणसिंह को रात-भर नींद नहीं आती । पर मोरारजी भाई ने कहा कि उस समय 
मैं गहरी नींद में होता हूँ । 

सरकारी प्रवक्ता ने इन अफवाहों को गलत बताया है कि मोरारजी भाई के घर 
में चरणसिह जबरदस्ती घुस गये । इस तरह की कोई रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज नहीं 
है । प्रवक्ता ने इस खबर को भी गलत बताया है कि चरणसिंह ने पुलिस को रिपोर्ट 
दी है कि मोरारजी भाई ने उनके दिल पर आघात पहुँचाया है । पुलिस थाने में ऐसी 
कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है। डाकटरों के अनुसार चरणसिंह के हृदय पर चोट के कोई 
निशान नहीं हैं । एक हृदय-विशेषज्ञ का कथन है कि हम पिछले तीन महीनों से यह 
पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चरणसिंह का दिल शरीर में कहाँ है। पहले 
डाक्टरों ने अनुमान लगाया था कि उनका दिल नाक में है, पर अब निश्चित रूप से 
पता चल गया है कि उनका दिल एड़ी में है। ऐसी स्थिति में मोरारजी भाई के उनके 
दिल को चोट पहुँचाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि चोट पहुँचाने के लिए 
भी मोरारजी भाई पाँवों पर नहीं झुकेंगे। 

थे समाचार आपको 'अवकाशवाणी' से सुनाये जा रहे हैं। 

दोनों नेताओं में सहमति हुई कि चरणसिंह रोज कहेंगे कि मेरी मन्त्रिमण्डल में 
लौटने में कोई दिलचस्पी नहीं है और मोरारजी भाई रोज बयान देंगे कि मैं अभी 
एक महीना मन्त्रिमण्डल में हेरफेर नहीं करूंगा । 

दोनों में इस बात पर भी सहमति थी कि सबसे ईमानदार पार्टी जनसंघ है। 
इस पर कोई भी भरोसा कर सकता है। जनसंघ पर भरोसा करने के सुखद 
परिणामों का ब्यौरा चरणसिंह ने दिया। मोरारजी भाई ने आशा प्रकट की कि 
निकट भविष्य में उन्हें भी जनसंघ पर भरोसा करने के सुखद परिणाम मिलेंगे। 

दोनों नेताओं ने नैतिकता का मानदण्ड भी तय किया । इसके अनुसार जब 
चरणसिंह मोरारजी भाई से नाराज होंगे तब कान्तिभाई भ्रष्टाचारी हो जायेगे। 
और जब चरणसिंह का मोरारजी भाई से समझौता हो जायगा तब कान्तिभाई 
सदाचारी हो जायेंगे । यही नैतिकता चरणसिंह के रिश्तेदारों पर लागू होगी। 

दोनों नेताओं में इस बात पर भी सहमति हुई कि ऊँचे नेताओं के भ्रष्टाचार 
मिटाने का यह तरीका है कि सब:मिलकर उन भ्रष्टाचारों को दव्रा दें। 

चरणसिंह के इस आरोप पर भी चर्चा हुई कि पाँच मन्त्री और नेता अपनी 
पत्नियों के प्रति वफादार नहीं हैं । यह तय किया गया कि सी. बी. आई. के द्वारा 
यह जाँच करायी जाय कि इनकी पत्तियां वफादार हों तो इन मन्त्रियों और नेताओं 
से कहा जाये कि वे अपनी पत्तियों से मजिस्ट्रेट के सामने हलफिया बयान दिलवायें 
कि हमारे पति हमारे प्रति वफादार हैं। ये बयान प्रधानमन्त्री को सौंप दिये जायें । 

यह भी तय हुआं कि चरणसिंह भविष्य में स्वास्थ्य लाभ के लिए सूरजकुण्ड 
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नहीं जायेंगे सूरजकुण्ड से दिल्ली पर हमला करना ठीक नहीं है। प्रधानमन्त्री 
पानीपत में एक विशेष विश्रामस्थल बनवा देंगे । पानीपत में दिल्ली के तख्त के लिए 
तीन लड़ाइयां हो चुकी हैं। चरण्सिह के लिए उचित होगा कि ऐतिहासिक परम्परा । 
के निर्वाह के लिए वे पानीपत को युद्धस्थल बनायें । 

यह भी तय किया गया कि किष्किन्धा का राज राजनारायण को दे दिया जाय, 
जहाँ से वे वानर समाज का कल्याण करें। 

चरणसिंह ने मोरारजी भाई से यह जानना चाहा कि वे बीमार कब पड़ेंगे। 
मोरारजी भाई ने इस सम्बन्ध में कोई निश्चित वादा नहीं किया । 

ये समाचार 'अवकाशवाणी से सुनाये जा रहे हैं । 

मोरारजी भाई और चरणसिंह में अगले हमले पर भी चर्चा हुई। चरणसिह ने 
कहा बताते हैं कि इसकी योजना तब बनेगी जब जनसंघ हमले में साथ देने को तैयार 
होगा । जनसंघ चाहता है कि अगले युद्ध के प्रधान सेनापति बाला साहब देवरस हों 
और जाटों की सेना की एक टुकड़ी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महासेना के अन्तर्गत 
हो। विजय के वाद दिल्‍ली के सिंहासन पर बाला साहब देवरस का अभिषेक हो 
और चरणसिह को दसहजारी मनसवदार बनाया जाय । जब इस प्रकार की सन्धि 
हो जायेगी, तब अगला युद्ध होगा । 


कैम्प फ्रॉड में एक भेंट 


f मोरारजी ने कहा-- आदम, तारापुर के लिए यूरेनियम का इन्तजाम करना है | तुम 
है राष्ट्रपति कार्टर से मिलो । | 

i मैंने कहा = मैं नहीं मिलूंगा । लोग तरह-तरह की बातें करते हैं। नये पोप के 
i लिए मैंने आपकी चिट्टी लिख दी थी, तो लोग मुझे उलाहना देते हैं कि तुमने मोरार- 


॥ जी जेसे पवित्र आदमी से एक कम्युनिस्ट देश के पोप को बधाई दिलवा दी, यह 

५ उतना ही अपवित्र काम है, जितना जगजीवनराम का इन्दिरा गाँधी को बधाई 

| देना । आप अपने हेनरी किसिंगर को भेज दीजिए। 
| मोरारजी ने पुछा--मेरा हेनरी किसिंगर कौन ह 


मैंने कहा--डॉ. स्वामी । 


| मोरारजी ने कहा--नहीं, नहीं, वह नहीं । वह चीन गया था तो अटलबिहारी i 
} के पेट में ददं हो गया था । अ 


" मैंने कहा--तो फिर आप ही जिमी कार्टर से मिलिए। 
| दूतावासों के माध्यम से दोनों के मिलने का कार्यक्रम बना कार्टर ने खबर 
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भेजी कि मैं आजकल वाशिंगटन में नहीं, कैम्पों में मिलता हूँ जैसे कॅम्प डेविड में । 
मैं भारतीय प्रधानमन्त्री से कॅम्प 'फ्रॉड' में मिल सकता हूं । 
' मैंने कहा --भाईजी, आप सत्यवादी हैं और फ्रॉड का मतलब होता है, छल, 
। धोखा । आप कॅम्प फ्रॉड में कैसे मिलेंगे कार्टर से ? आपकी गांधीवादी आत्मा कंसे 
मानेगी ? 
मोरारजी ने कहा--सत्य की साधना में असत्य के घर जाना ही पड़ता है। मैं 
कॅम्प फ्रॉड में कार्टर से मिलूँगा | तुम मेरे साथ रहना । 
कम्प फ्रॉड में भेंट हुई । वहां एक दीवार पर लिकन का चित्र टँंगा था। दूसरी 
दीवार पर एक चित्र था जिसमें एक गोरा एक नीग्रो को मार रहा था । 
कार्टर--कहिए, क्या हाल हैं? 
मोरारजी -ठीक है । आप शराब मत पिया करिए। सिगरेट भी छोड़ 
दीजिए | मांस खाना बन्द कर दीजिए। दूध पिया कीजिए और केले खाया करिए । 
काट र--आप बहुत 'बोर' आदमी हैं। आप उपदेश देते हैं। आपके मन्त्रिमण्डल 
के आधे मन्त्री शराव पीते हैं। 
मैने वार्ता भंग होने से बचायी । 
मैंने कहा--साहब, उन मन्त्रियों का शराब पीना जरूरी है। बात यह है कि 
मोरारजी के सदाचार के उपदेश इतने भारी होते हैं कि विना शराव पिये उन्हें 
बरदाश्त करना कठिन होता है । वे मन्त्री इनके उपदेश सहने के लिए ही शराब पीते 
हैँ । न पियें, तो घबड़ाकर मर जायें । 
* कार्टर--और अगर मैं दिल्‍ली में शराब पीऊ तो ? 
मोरारजी -- अरे साहब, आप क्या आपका कुत्ता भी शराब पीना चाहे तो मजे 
में पीये । बस ज़रा छिपकर पियें । राष्ट्रपति भवन में अलग इन्तजाम कर देंगे। वो 
यूरेनियम दे दीजिए मालिक ! 
कार्टर--यूरेनियम माँगते हो, मगर विदेशमन्त्री को पीकिग भेजते हो । 
मोरारजी--जी, अटलबिहारी के पेट में दर्द हो गया था। 
कार्टर - ऐसा कैसा ददं ? उन्हें अमेरिका भेज देते । हम दूसरा पेट लगा देते । 
मोरारजी--गलती हो गयी। आगे दूसरा दिमाग लगाने भी भेज देंगे। 
कार्टर--दिमाग उनका ठीक है। पेट में ही गड़बड़ है। हाँ, यूरेनियम क्यों 
चाहते हो ? 
मोरारजी--तारापुर के लिए । अपना आपसी करार है न सप्लाई का ! 
कार्टर--करार बराबरीबालों में होता है। बड़े ओर छोटे में नहीं होता । बया 
करोगे तारापुर की ऊर्जा का ? 
{ मोरारजी--बिजली होगी साहब ! लाइट वगैरह ! और कारखाने चलेंगे । 
कार्टर--क्या करोगे कारखानों का ? यहाँ अमेरिका में तो बहुत कारखाने हैं । 
यहीं से माल ले लिया करो। 
मैंने फिर हस्तक्षेप किया । कहा-कारखाने कया साहब ? भाटे की चक्की 
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वगैरह चलायेंगे । इतना आटा अमेरिका से पिसवाकर मंगवाना सम्भव नहीं है । 

कार्टर--ठीक है। अणु-परीक्षण तो नहीं करोगे ? 

मोरारजी बोले --साहब, पहले भी कसम खा चुका हूँ और अब भी कसम 
खाता हूँ कि एक पटाखा भी नहीं फोड़ेंगे । मुझे पछतावा है कि जब इन्दिरा गाँधी 
ने वह अणु-परीक्षण किया था तव मैंने अनशन क्यों नहीं कर दिया । 

कार्टर--- अच्छा, मानव-अधिकार के वारे में वया खयाल है? ईरान में मानव- 
अधिकार हैं या नहीं ? 

मोरारजी -- जिसे आपका समर्थन है वहाँ जरूर मानव-अधिकार होते हैं। 
ईरान में तो बिल्कुल लिकन ही जैसा आदर्श है--जनता की सरकार, जनता के द्वारा, 
जनता के लिए । 

कार्टर--देखिए, युरेतियम के बारे में ऐसा है कि अगले साल नया कानून लागू 
हो रहा है । फिर कांग्रेस की मंजूरी भी तो चाहिए । 

मोरारजी--साहव, आपकी कृपा हो तो कया कानून और क्या संसद ? आप 
सरवंशक्तिमान हैं । 


आदम का नया घोषणापत्र 


आदम ने पिछली बार लोकदल का घोषणापत्र जारी किया था। आज मैं जनता 
पार्टी का घोषणापत्र जारी कर रहा हूँ । मैंने लोकदल के दल-बदलुओं का नाम छोड़ 
दिया है । दल-बदलना एक राजनीतिक पाप है । इस प्रवृत्ति से सब देशभक्‍तों को 
लड़ना चाहिए । दल-बदल की प्रवृत्ति से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि 
खुद दल-बदल कर लेता चाहिए। मैंने देश में दल-बदल रोकने के लिए ही दल बदला 
है । लोकदल-कांग्रेस गठवन्धन में मैंने टिकिट माँगा था। मैंने धमकी दी थी कि अगर 
मुझे टिकिट नहीं दिया गया तो मैं मुस्लिम मजलिस में चला जाऊँगा। मेरी हव्वा 
जुल्फिकारउल्ला की बीवी से गुपचुप मिलती रहती है। 

इस पर चरणसिह ने कहा--मैं धमकी से नहीं डरता । तुम्हे कांग्रेस के हिस्से 
में से टिकिट ले लेना चाहिए । मैंने कहा--जिस क्षेत्र से मैं ला नादिता हूँ वहाँ से 
आपने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। कांग्रेस की टिकिट से मैं अपने ही लोक- 
तान्त्रिक मोचे के उम्मीदवार से कैसे लड़'गा। चरणसिह ने कहा--कोई हरज नहीं । 
ee “- । लड़ाई हो जायेगी । कई सीटों पर हो रही है। 

आदम को यह बात पसन्द नहीं आयी । 

इसी समय आदम की टिकिटपीड़ित आत्मा से आवाज उठने लगी । मेरी आत्मा 
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| ने कहा --अधम, इन दल-वदलुओं का साथ छोड़। तो मैंने इन्दिरा कांग्रेस के रोजगार 
दफ्तर में दरखास्त दे दी । मुझे इन्दिराजी के सामने पेश किया गया । उन्होंने पूछा 
इधर क्यों आये हो ? मैंने कहा--आत्मा की आवाज पर, जैसे कभी रेड्डी आत्मा 
की आवाज पर यहाँ आये हैं। इन्दिराजी ने पूछा--अच्छा, इमरजेन्सी के बारे में 
तुम्हारा क्या खयाल है। मैंने कहा--इमरजेन्सी तो ठीक थी। वह तो “शॉक 
ट्रीटमेण्ट' था, जिसकी देश को जरूरत थी । इन्दिराजी ने कहा--तुम्हारी आत्मा में 
यह कुलबुलाहट कबसे होने लगी ? मैंने कहा--तभी से जवसे बहुगुणा को होने लगी 
थी। मुझे भी रात-भर नींद नहीं आती थी, अमृत नाहटा की तरह । इन्दिराजी ने 
पूछा --तो बहुगुणा के साथ ही इधर क्यों नहीं आ गये ? मैंने कहा--बहुगुणाजी की 
आत्मा चपल है। मेरी आत्मा जरा सुस्त है वाबू जगजीवनराम की आत्मा की 
तरह । इन्दिराजी ने कहा--तो क्या चाहते हो ? मैंने कहा--लोकसभा का टिकिट। 
इन्दिराजी ने कहा--वह तो खाली नहीं है । जो पहले आ गये हैं, उन्हीं के लिए 
जगहे पूरी नहीं हो रही हैं । नन्दादेवी चुनाव क्षेत्र से लड़ोगे? मैंने कह!-- वहाँ बड़ी 
ठण्ड है। बीमार पड़ जाऊंगा। इन्दिराजी ने कहा--तो तुम ग्राम पंचायत का सरपंच 
बन जाना। मैंने कहा-- बहुत छोटा पद है। मेरी सेवा का खयाल कीजिए। मैं 
आत्मा की आवाज पर आया हूँ । इन्दिराजी ने कहा-तो तुम्हें हम विदेशसेवा में 
भेज देंगे। आदम खुश हुआ । पूछा- कहाँ का राजदूत बनायेंगी ? इन्दिराजी ने 
कहा--राजदूत नहीं जी। अभी क्लर्क बनायेंगे कहीं । 
{ अब मेरी उम्मीद संजय गाँधी पर टिकी थी। मैं उनके पास गया। कहा-- 
` मुझे युवक कांग्रेस में भरती करके टिकिट दे दीजिए। संजय ने पूछा--तुम्हा री कितनी 
उम्र है। मैंने कहा पचपन साल । संजय ने कहा--उम्र तो कोई ज्यादा नहीं है, 
पर हमारे कार्यक्रम में तुम्हारा विश्वास है? पत्थर फेंक सकते हो ? स्कूल के दिनों 
में साइकिलें पंचर करते थे? मैंने कह [ये काम तो मैंने कभी नहीं किये । संजय 
ने कहा - तो इधर नहीं चलोगे । ममी के पास जाओ । सारे मुर्दे वहीं जा रहे हैं । 
आदम निराश हो गया । सड़क पर श्रद्धेय नानाजी देशमुख मिल गये । मैंने 
कहा--नानाजी, आजकल आप दिल्ली में नहीं दिखते ? कहाँ राष्ट्रसेवा करते हैं ? 
नानाजी ते कहा- मेरा अवमूल्यन हो गया है। देवरसजी ने कहा कि तुम्हारी 
| अक्षमता के कारण ही जनता पार्टी टूटी और संघ बदनाम हुआ। मैं दिल्‍ली में 
'एक्सपोज' हो गया, याने मेरा भेद खुल गया । देवरसजी ते कहा है कि तुम कोई 
बड़ा सफल पाखण्ड करके बताओ तब संघ में तुम्हें प्रतिष्ठा दी जायेगी, तो अब 
पाखण्ड की तलाश में घूम रहा हूँ। 
` आदमते उन्हें अपना दुख बताया | वे द्रवित होकर बोले--कोई बात नहीं । 
| मैं तुम्हें जनता पार्टी में भरती कराके टिकिट दिला देता हूँ । चलो चन्द्रशेखर के 
| पास। पर एक बात का ध्यान रखना--चन्द्रशेखर, बाबुजी, सुरेन्द्र मोहन, मोरारजी 
इनमें से हर एक से कहना है कि मैं तुम्हारा आदमी हूँ। और मेरी तरह पोल मत 
खुलवा लेना | 
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मैं अब जनता पार्टी में हूं । टिकिट पा गया हूँ। 

अब रही घोषणापत्र की बात। हमारी पार्टी का मुख्य कार्यक्रम है--मोरा रजी, 
जगजीवनराम, अटलबिहारी, चन्द्रशेखर, एक-दूसरे को प्रधानमन्त्री बनने से रोकेंगे। 
चुनाव के बाद पार्टी वाला साहब देवरस को सौंप देगे। वे जनता पार्टी के अयातुल्ला 
खोमेनी हैं । कृषि, ग्रामोत्थान, उद्योग, गरीबी हटाना, बेरोजगारी, शिक्षा आदि 
फालतू बातें हैं । हम इनके बारे में कुछ नहीं करेंगे । 


देवरसजी से संवाद 


देवरसजी ने भोपाल में कह दिया कि दस सालों में संघ भारत में शासन स्थापित 
कर लेगा और उज्जैन में जाकर कह दिया कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं। मगर बवण्डर 
तो खड़ा हो ही गया । 

मैं देवरसजी का भकत हूँ । उनसे मिलने नागपुर पहुंचा । 

वे मुझे देखकर खुश हुए । बोले--मैं तुमसे प्रसन्न हूँ । जितना प्रचार तुम संघ 
का करते हो, उतना हमारे पेपर भी नहीं करते । तुम हमारे पत्र 'आर्गनाइजर' में 
क्यों नहीं आ जाते ? 

मैंने कहा --मैं योग्य नहीं हूँ । मैं उतनी बुरी अंग्रेजी नहीं लिख सकता । 

बाला साहेब ने कहा--कोई बात नहीं । अभ्यास करो। खासी बुरी अंग्रेजी 
लिखने लगोगे ! अच्छा, नागपुर आये हो तो यहाँ का चिवड़ा और आलूबण्डा 
खाया ? 

मैने कहा--जी हाँ, कल से वही खा रहा हूँ । सकलेचाजी ने मुझे रतलाम के 
सेब भी खिलाये थे । 

देवरसजी बोले--हाँ, चिवड़ा और आलूबण्डा नागपुर का शुद्ध राष्ट्रीय खाद्य 
है। पर तुम नागपुरी सन्तरा कभी मत खाना । उसकी संस्कृति बिगड़ चुकी है । न 
जाने कहाँ-कहाँ के विदेशी बीज तक लाये जाते हैं। 'स्वकीय' और 'परकीय' बीज 
मिलाकर सन्तरे की संस्कृति ही भ्रष्ट कर दी है। 

आदम--यह्‌ बताइए, 'बाला' साहब और 'बाल' साहब में क्या अन्तर है? 
देवरस--तुम उस बम्बईवाले लफंगे बाल ठाकरे की बात कर रहे हो न? वह 
हू विरोधी है, पापी है । 


आदम--आपने क्या भोपाल में यह कहा था कि संघ दस सालों में भारत पर 
शासन करेगा ? 


बाला साहब -अगर कहा भी तो ऐसा क्या कह दिया जो लोगों को न मालूम 
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हो । असल में तो मार्च 977 में ही यह तय था कि दस साल बाद, यानी माचे 
987 में संघ सत्ता पर कब्जा कर लेगा। पर बीच में नानाजी से थोड़ी गड़बड़ हो 
गयी । तो अब मैं कहता हूँ कि 989 में हम सत्ता पर कब्जा करेंगे । यानी मैं इन 
'सेकुलर' राष्ट्रद्रोहियों को ढाई साल का एक्सटेन्शन दे रहा हूँ । इन्हें मेरा अहसान 
मानना चाहिए । 

आदम--पर आपने उज्जैन में कह दिया कि यह गलत रिपोर्ट है। 

देवरस -- यह बताओ कि नेता का पहला वबतव्य सत्य होता है कि वाद का 
प्रतिवाद ? 

आदम---प्रतिवाद असत्य होता है। 

देवरस--ठीक । तुम बुद्धिमान हो । कहाँ से आयी तुममें इतनी बुद्धि ? 

आदम--जी, कुछ समय शाखा में बौद्धिक वर्ग अटेण्ड किया था। अच्छा, आप 
कहते हैं कि ।0 सालों में संघ सत्ता पर कब्जा करने लायक लोकप्रिय हो जायेगा 
तो क्या हम 'लोकप्रियता' का रास्ता अपनायेंगे । 

देवरस--लोकप्रियता का अर्थ 'लोक आतंक' होता है। समझे ? 

आदम --देवरसजी, आपने 'भारतीय राष्ट्र' क्यों मान लिया ? हमें तो "हिन्दू 
राष्ट्र' चाहिए न ! 

देवरस--वात एक ही है। वह अटलबिहारी जनता पार्टी में थोड़ी तकलीफ में 
पड़ गया था न। तो मैंने कहा, चलो भारतीय राष्ट्र ही सही | अटलबिहारी अच्छा 
लड़का है। बचपन से निष्ठावान स्वयंसेवक रहा है और बच्चे-जैसे उत्साह से ही 
बोलता है | 

आदम--और चन्द्रशेखर ? 

देवरस--अच्छा लड़का है। अभी नया स्वयंसेवक है सीख जायेगा । 

आदम--और मधुलिमये ? 

देवरस---उसका वास्तविक नाम 'माधुव लिमायेव' है। वह रूसी एजेण्ट है। 

आदम-- हिन्दू राष्ट्र की आपकी कल्पना क्या है? 

देवरस--देखो, निरन्तर संकीण होते जाना राष्ट्रधर्म है। पहले हम जम्बू द्वीप 
के थे । यह पूरा एशिया था। फिर हम 'भरतखण्ड' हुए, और छोटे हुए । 

आदम--तो आगे ।0 सालों में हमारी संकीणेता का विकास कैसे होगा ? 

देव रस--देखो, अब हम 'र्यावत्तं' होंगे । इससे दक्षिण के ये द्रविड़ अलग हो 
जायेंगे। फिर आर्यावर्तं को भी छोटा करना होगा। ये बंगाली जो हैं न, कम्युनिस्ट 
हैं। इन्हें हिन्दू राष्ट्र में जगह नहीं मिलेगी । तो हम बनायेंगे “उत्तराखण्ड । इससे 
पूर्वी भारत से हमें छुट्टी मिल जायगी । 

आदमः-तब तो हिन्दीभाषी ही हिन्दू राष्ट्र में रह जायेंगे । 

देवरस--नहीं, सारे हिन्दीभाषी भी हिन्दू राष्ट्र में नहीं होंगे । हम 'द्विजराष्ट्र' 
का नारा देंगे । 

आदम-- यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये हिन्दू राष्ट्र में होंगे । शूद्र इसके 
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बाहर होंगे । 
देवरस--सुनो तो। इसके बाद अगला कदम होगा-- विप्रराष्ट्र EF. 
आदम--यानी केवल ब्राह्मण का राष्ट्र होगा। तब अपन सर कार्यवाहक 
राजेन्द्रसिहजी का बया होगा ? 
देवरस -वे तो विदेशी हो जायेंगे । § 
आदम --बाला साहेब, यह तो बड़ी विराट कल्पना है। 5-6 तहसील का 
हिन्दू राष्ट्र होगा । मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस हिन्दू राष्ट्र में कोई स्थान ? 
देवरस--हाँ “हिन्दू पद पादशाही” में तुम्हें हम 'जकातदार' बना देंगे या 
'फड़नीस' बना देगे। 
आदम--ये क्या होते हैं? फड़नीस क्या जुए का फड़ चलाता है? 
देवरस--नहीं जी, तुमने हिन्दू पद पादशाही का इतिहास नहींपढ़ा। जकातदार 
याने टेक्स विभाग का अफसर । फड़नीस याने दफ्तर का प्रधान ! 
आदम--आर आपका पद क्या होगा ? 
देवरस--हम होंगे, पेशवा बाला साहेब देवरस महा राज ! 


मागेरेट थेचर को बधाई 


मोरारजी ने आदम से कहा--तुम मेरे दिमाग को अच्छी तरह समझते हो। कई 
लोग तो यही नहीं मानते कि मेरे पास दिमाग भी है। तो मार्गरेट थेचर को मेरी 
तरफ से बधाई की चिट्ठी तुम्हीं बना दो मैं दस्तखत करके भेज दूंगा । आदम ने जो 
मसौदा बनाया, नीचे दिया जा रहा है-- 
प्रिय मार्गरेट थैचर, 

मैंने जो आपको 'प्रिय' सम्बोधन लिखा है, उससे गलतफहमी नहीं होनी 
चाहिए। आपको मोरारजी भाई वल्द रणछोड़ भाई देसाई साकिन सूरत ने “प्रिय 
नहीं कहा, भारत के प्रधानमन्त्री ने कहा है। मोरारजी तो ब्रह्मचारी है, जो किसी 
स्त्री को 'प्रिय' कहना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी पाप समझता है। 

मैं किसी मार्गरेट नाम की महिला को 'प्रिय' नहीं कह सकता । यह्‌ बहुत खराब 
नाम है। देख लीजिए, एक मागेरेट आपकी रानी की बहन है जो इस वानप्रस्थाश्रम 
में अपने व्याहृता घरवाले को छोड़कर एक कम उम्र के गवेये के साथ मौज 
रही है। फिर आप उसे ब्रिटिश जनता के पैसे में से लाखों पौण्ड अलाउन्स देंगी । 
दुसरी मार्गरेट कॅनेडा के प्रधानमन्त्री त्रृदो की पत्नी है जो पति परमेश्वर को छोड़- 
कर गवैयों-तचंयों के साथ घूमती है। 
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देखिए, मैं हठी आदमी हूँ । मैं अभी भी यही मानता हूँ कि स्त्री शासन करने के 
योग्य नहीं है। हमने एक स्त्री को देख लिया। मैं इस वक्तव्य के लिए आपसे माफी 
माँग सकता हूँ क्योंकि आप विदेशी हैं। देशी स्त्री से मैं कतई माफी नहीं माँगूंगा, 
हालाँकि एक देशी स्त्री के कारण ही मैं आज प्रधानमन्त्री हूँ । 

आपको बधाई देने के कारण हैं। एक तो आप भी कंजरवेटिव हैं और मैं भी 
कंजरवेटिव हूँ । कंजरवेटिव -- कंज़रवेटिव भाई-बहन ! ये लेबर-फेबर, सोशलिस्ट: 
ओशलिस्ट, कम्युनिस्ट-अम्युनिस्ट मुझे भी बिल्कुल पसन्द नहीं हैं। मेरा आपकी 
जाति से लगाव है, मैंने अंग्रेज बहादुर की नौकरी की, मैं मलिका विक्टोरिया के 
राज में पैदा हुआ था और महाराजा पंचम जॉर्ज के राज में डिप्टी कलेक्टर था । 
मैंने अंग्रेजी साम्राज्यवाद की खिदमत की है । फिर मैंने नौकरी छोड़ दी भौर गांधीजी 
के आन्दोलन में शामिल हो गया । अगर नौकरी न छोड़ता तो डिसमिस होता। 
डिसमिस होने के डर से स्वतन्त्रता आन्दोलन में कूद जाने के कारण ही आज मैं 
प्रधानमन्त्री हूँ । इतिहास में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा जत्र कोई डिप्टी 
कलेक्टर, जो डिसमिस होनेवाला हो, देश का प्रधानमन्त्री हो गया हो मैं सब तरह्‌ 
से अदभुत हूँ । बेमिसाल हूँ । अभूतपूर्व हूँ । अद्वितीय हूँ । 'मेचलेस' हूँ । मैं आपको भी 
इसलिए बधाई दे रहा हूँ कि आपने कोई स्त्री अपने मन्त्रिमण्डल में नहीं ली । तुलसी- 
दासजी ने कहा है--मोहि न नारि नारि के रूपा। हमारे यहाँ की उस लेडी ने भी 
तारकेशवरी सिन्हा और नन्दिनी सत्पथी को काटकर फेंक दिया था ! 

मुझे सबको उपदेश देने का अधिकार है। आपको भी उपदेश देता हूँ । संयम से 
रहना, प्राकृतिक उपचार करना, मदिरापान न करना, हो सके तो निभाइए । 
राजनैतिक उपदेश यह है कि अपने देश में जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे 
जैसे आदमी मत बनने दीजिए। आप दो उप-प्रधातमन्त्री रखिए और दोनों को 
लड़ाती रहिंए। ये कभी एक न हो पायें। वैसे आपने एडवडं हीथ को काटकर 
बुद्धिमानी की । यह आदमी 'लोकतायक' बनने का खतरा पैदा करता ! 

एक सलाह जरूरी है। आपके यहाँ वे नस्लवादी और रंगभेदवादी तेता ऐनोक 
प्राबेल हैं, उन्हें मिलाये रखो । उन्हीं का आदेश मानो । जब तक वे आपका समर्थन 
करेंगे तब तक आप राज करेंगी । मैंने खुद बाला साहब देवरस से ऐसे ही सम्बन्ध 
बनाये हैं और राज कर रहा हूँ । 

आप हड़ताल गैर-कानूनी कर दें। हड़तालियों को जेल में डालकर जिन कार- 
खानों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है, उन्हें फिर प्राइवेट हाथों में दे दें। 

हमारे इधर की इस 'लेडी' से कोई सम्वन्ध न रखें। 

ईश्वर ब्रिटेन की आपसे रक्षा करें ! 
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प्यारे जॉर्ज से भेंट 


जॉर्ज फर्ताडिस से मिलना एक अद्भुत अनुभव है। जॉर्ज एक धधकती हुई भट्टी के 
समान हैं जो कुछ नहीं पकाती। लपटें फेंकती है और अपनी ही आग से गर्म रहती 
है। कितना अच्छा होता अगर जॉर्ज धधकती भट्टी के बजाय, तन्दूर होते जिसमें 
रोटी सिकती । रेलवे कर्मचारी यही शिकायत करते हैं कि हमारा जॉर्ज भट्टी ही 
भट्टी है, तन्दूर नहीं बनता। 
मैं जॉर्ज से मिला। वे किसी कागज पर दस्तखत कर रहे थे। दस्तखत करके 
उन्होंने सेक्रेटरी से कहा--इसे अभी प्रधानमन्त्री के पास भेज दो, ताकि उन्हें बिदेश- 
यात्रा के पहले मिल जाय । 
आदम--यह क्या है जॉर्ज ? 
जॉर्ज--कामरेड, यह इस्तीफा है । 
आदम--यह कौन से नम्बर का इस्तीफा है? 
जॉज--यह पचासवाँ इस्तीफा है । अब प्रधानमन्त्री ५ यह हाल है कि जब 
उनका सचिव उन्हें मेरा पत्र देता है तो वे यह्‌ कहकर उसे फेंक देते हैँ-हटाओ, 
इस्तीफा होगा। मैं अगर उन्हें कुछ रुपये उधार लेने के लिए पत्र लिखूं तो उसे भी वे 
इस्तीफा समझकर फेंक देंगे । है कोई दूसरा मन्त्री जिसके हर कागज को प्रधानमन्त्री 
इस्तीफा समझते हैं ? 
आदम--नहीं। प्रधानमन्त्री कह रहे थे--हमारे अटलबिहारी वाजपेयी को 
जैसे कविता लिखने का शौक है, वैसे ही जॉर्ज को इस्तीफा लिखने का । 
जॉर्ज--अच्छा ! और क्या कह रहे थे ? 
आदम -- कह रहे थे कि जैसे अटलबिहारी की कविता बेमतलब होती है, वैसे 
ही जॉर्ज का इस्तीफा बेमतलब होता है। 
जॉर्ज--मैं इस नेहरू खानदान को मिटा दूंगा । 
आदम--जॉजे, मैं मोरारजी भाई की वात कर रहा हूँ, इन्दिरा गाँधी की 
नहीं । 
जॉर्ज --किसी की भी बात करो, मैं तो नेहरू खानदान को मिटाऊँगा ! 
आदम - जॉर्ज, अगर इन्दिरा गांधी राजनीति छोड़ दें या दुनिया ही छोड़ दें, 
और संजय ब्रिटेन में जाकर बस जायें, तब तुम क्या करोगे ? 
५ जॉर्ज --तब मैं भी रिटायर हो जाऊँगा । अपने को इतनी ही राजनीति आती 
| 
आदम-पर राजीव गाँधी लड़का तो है। 
जॉजे ---उससे मेरा लड़का निपटेगा । 
आदम--जॉर्ज ! वह बोनस ? 
जॉज--शटअप ! तुम भी मुझे औरों की तरह 'बोगस’ कहते हो। 
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आदम--मैंने 'वोगस' नहीं, बोनस” कहा है। मैं पूछता हूँ, रेल कमंचारियों के 
बोनस का कया हुआ ? 

जॉर्ज--मधु से पूछो । 

आदम--कौन-से मधु से ? मधु दो हैँ-लिमये और दण्डवते। 

जॉर्ज -मैं एक ही मधु को जानता हूं -मधु दण्डवते को ।'' "सही बात सिर्फ 
मैं और देवरस के लोग कहते हैं। 

आदम--तो रेलवे कर्मचारियों को बोनस मिल रहा है या नहीं ? 

जॉर्ज--बोनस मिलेगा, जब मधु दण्डवत देगे। और मधु दण्डवते तब देंगे जब 
मोरारजी उन्हें ऐसा करने देंगे। और मोरारजी उन्हें तब देंगे जब भगवान खुद उनसे 
करने के लिए कहेंगे । 

आदम -यानी बोनस भगवान की मर्जी पर अटका है। 

जॉर्ज--हाँ, इसीलिए मैं अगला इस्तीफा सीधा भगवान को भेज रहा हूँ । 

आदम--अगर इस्तीफा भगवान ने मंजूर कर लिया तो ? 

जॉर्ज--भगवान इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे। वे अन्तर्यामी हैं। वे मेरे मन की 
जानते हैं। धोखे की गुंजाइश मोरारजी के साथ है। हर इस्तीफे के बाद वे पूछते 
हैं-कया तुम इस्तीफे पर जोर दे रहे हो? मैं जवाब देता हूँ--भला आपके सामने 
मैं जोर देने की गुस्ताखी कर सकता हूँ ? भगवान के साथ यह झंझट नहीं हैं। 

आदम --मगर जॉर्ज, ज़रा सोचो। तुम इतने बड़े नेता हो । हीरो हो । 974 
की रेलवे हड़ताल तुम्हारे ही दम पर थी। तुम उस दिन बोट क्लब पर कह चुके हो 
कि तुम इस्तीफा देकर रेल-मजदूरों के संघर्ष में साथ दोगे । 

जॉर्ज --बोट क्लव नहीं, मैं रामलीला मैदान पर यह कह दूं। मैं मजदूरों से 
कह दूंगा कि यह मजदूर-विरोधी प्रधानमन्त्री मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं करता तो 
मैंने सीधे भगवान को इस्तीफा भेजा है, उस पर तो किंसी का जोर है नहीं। उसे जब 
मंजूर करना होगा, करेगा । मजदूर रोज शाम को भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, 
जल्दी हमारे जॉर्ज का इस्तीफा मंजूर करो, जिससे वह संघर्ष में हमारा नेतृत्व करे। 
आदम, तुम एक बात बताओ। 977 मार्च में जब मैं मन्त्री बनने में आनाकानी 
कर रहा था, तब पब्लिक ने मुझे घेरकर शपथ दिलवायी थी। पब्लिक का बड़ा 
प्यार और विश्वास है मुझ पर । कहीं मेरा इस्तीफा मंजूर होने पर फिर पब्लिक तो 
घेरकर नहीं दबाव डालेगी कि मन्त्रिमण्डल में वापस जाओ। 

आदम--चिन्ता मत करो जार्ज ! पब्लिक अब नहीं घेरेगी । अब तो पब्लिक 
फौरन मिठाई की दूकान की तरफ दौड़ेगी । 
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सब अपीलें करके हार गये। बाबा विनोबा नहीं मानते। गृहमन्त्री पटेल एक 
सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डल लेकर बावा से मिले और विनती की कि बंगाल, केरल में 
गौरक्षा कातून को लेकर अनशन मत कीजिए। पर बावा नहीं माने। वे गौ का भला 
करने को आमादा हैं। 
आदम भी बाबा को मनाने पवनार पहुँचा । मैंने बाबा को प्रणाम किया । 
बाबा ने कहा--अल्लम गल्लम काऊल अजमिल कम्मा ! 
मैंने कहा--बावा, मैं समझा नहीं । आपने क्या कहा ? 
बाबा- यह पृथ्वी, चन्द्र और मंगल की मिलीजुली भाषा है--यह है ब्रह्माण्ड 
भाषा। यह गांधीजी को भी नहीं आती थी। 
आदम - पर आपके कहने का अर्थ कया है ? | 
बाबा- मेरे कहने का कभी कोई अर्थ नहीं होता, मैं सन्त हूँ। मोरारजी नहीं | 
हूँ। 
मैंने अनशन की बात छेड़ी--बाबा, कया यह सच है कि आप 22 तारीख से | 
रोटी नहीं खायेंगे ? हे 
बाबा---रोटी तो मैंने कई सालों से नहीं खायी बया रोटी अब भी वैसी होती 
है जैसी मेरी जवानी में होती थी ? आठे की बनती हैन? 
आदम--हाँ, आटे की बनती है। आप नहीं खाते । मगर क्या 22 तारीख से 
दही और शहद नहीं चाटेंगे ? 
बाबा को गुस्सा आ गया । बोले -तुम दुष्ट हो। मैं पवित्र उद्देश्य से पवित्र | 
अनशन कर रहा हूँ और तुम कह रहे हो, दही, शहद नहीं चाटोगे। | 
आदम ने कान पकड़े । 
बाबा ने कहा--बिठोवा ! बिठोवा ! 
मैंने पूछा--बाबा, आप अनशन क्यों कर रहे हैं । 
बाबा--बुलेटिन ! 
मैंने कहा--जिलेटिन के लिए आप रों कर रहे हैं? 
* नी खोल देगी ए आप अनशन क्‍यों कर रहे हैं? सरकार पवनार 
बाबा ने खीझकर कहा--बहरे, जिलेटिन नहीं, बुलेटिन । बुलेटिन ! जसलोक [ 
7.3 कि वर, हँ जैसे हेल्थ बुलेटिन जयप्रकाश नारायण के 
रहे हैं। , वैसे ही उनके पवनार से निकलें | इसीलिए वे अनशन कर 
जे. पी. ने कुछ ऐसा कर दिया है कि हर बड़े आदमी की महत्त्वाकांक्षा जसलोक 
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जाने की हो गयी है। 

बाबा ने कहा--डायलिसिस ! 

मैंने कहा--आपके गुर्दे ठीक हैं। आपको डायलिसिस नहीं लगाया जा सकता। 

बाबा--नेवर माइण्ड ! कृपलानी ! कृपलानी ! बुलेटिन ! 

समझा । यह मामला है। इन दिनों आचार्य कृपलानी के भी हेल्थ बुलेटिन 
निकल रहे हैँ तो बाबा चाहते हैं, उनके भी निकलें । 

मैंने कहा--वाबा, कृपलानी-जैसे बुलेटिन हम आपके भी निकलवा देंगे। आप 
अनशन मत कीजिए। 

बाबा--नाइण्टी थी ! एटी टू ! 

आदम--हाँ, कृपलानी तिरानवे साल के हैं और आप वयासी के ! 

बाबा--मोरारजी ? 

आदम-_ अगले साल बीस साल के होंगे ! 

बाबा--चार धन पाँच, बराबर दस ! 

आदम --नहीं, नौ ! 

बाबा--नहीं, दस ! आध्यात्मिक गणित ! स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स ! जे. पी. 
प्लस जे. बी ईक्वल टु विनोबा । 

आदम--विनोबा माइनस जे. पी. ईक्वल टु अनुशासन पर्व । 

बाबा ने ताली बजायी। हँसे नाचने लगे बोले--यस ! अनुशासन-पे ! 
एरा आफ डिसिपिलिन ! काऊ ! काऊ ! 

मैंने कहा -- ठीक है | जैसे इमरजेन्सी में आपके नाम से अनुशासन प्व के बोर्ड 
लगे थे, बैसे ही अब गाय की रक्षा के लिए लगवा देंगे। आपको अनशन करने की 
जरूरत नहीं है । 

बाबा--नो ! नो ! अनशन ! वर्क ! काम चाहिए । बेकार हैं। 

आदम- -पर भूखा रहना कोई काम थोड़े ही है।'' 'बाबा, देश में इतने हरिजन 
मारे जा रहे हैं। इतकी रक्षा के लिए आप अनशन क्यों नहीं क रते ? 

बाबा--हरिजन का हरि! गाय का विनोबा! बुलेटिन! जसलोक ! 
कृपलानी ! 

इसी समय बाहर हलचल हुई । एक सेवक अन्दर आया । 

बाबा ने पूछा--यह कंसा शोर है? 

सेवक ने कहा--बाबा, कुछ गायें आपको मनाने आयी हैं। 

आदम उठ दिया । शायद बाबा गायों की बात मान जायें। आदमियों की तो 
नहीं मान रहे हैं । मुझे एक डर है। कहीं केरल और बंगाल सरकारें कानून बनाने 
पर राजी न हो जायें । ऐसा हो गया तो बाबा की हेल्थ बुलेटिन और जसलोक की 
महत्त्वाकांक्षा धरी रह जायेगी | 
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सकलेचा से भेंट 


आदम ने समाचार सुना कि हमारे मुख्यमन्त्री वीरेन्द्रकुमार सकलेचा विधानसभा 
में 'लोकायुक्त' बिल ला रहे हैं, तो पहले डरा, फिर खुश हुआ। डरा इसलिए कि 
लोकायुक्त मुख्यमन्त्री पर भ्रष्टाचार के आरोपों की भी जाँच करता है। खुश इस- 
लिए हुआ कि दुश्मनों का मुंह काला हो गया। जो सकलेचाजी पर भ्रष्टाचार के 
आरोप लगाते हैं वे देख लें, वे खुद लोकायुक्त बिल ला रहे हैं । ऐसा भ्रष्ट मुख्यमन्त्री 
नहीं कर सकता । 

33 सालों की स्वाधीनता और लोकतन्त्र में एक तो मुख्यमन्त्री हुआ है जिसका 
यश सारी दुनिया में फैला है। अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस सव जगह अखबारों में उनका 
नाम छपता है। भारतीय पत्र तो सकलेचाजी के ही दम पर विक रहे हैं | न्यूज 
स्टाल पर आदमी कोई साप्ताहिक पत्र उठाता है । उसक्रे कवर पर छपा होता है कि 
इस अंक के भीतर सकलेचाजी की यशोगाथा है। तो वह फौरन उस पत्र को खरीद 
लेता है। रामचरितमानस और महाभारत की तरह बिकते हैं ये पत्र । 

मैं मुख्यमन्त्री से मिलने भोपाल पहुँचा । मालूम हुआ कि वे रवीन्द्र भवन में 
सितार सुन रहे हैं। मुख्यमन्त्री होने की यह एक मजदूरी है, कि उन्हें संगीत सुनने- 
जैसा 'अप्रिय' काम भी करना पड़ता है। 

मैं रवीन्द्र भवन पहुँच गया। वहाँ देखा, तमाम श्रोता मुग्ध होकर सितार सुन 
रहे हैं। पर सकलेचाजी गुस्से में दाँत पीस रहे हैं, ओंठ काट रहे हैं। थोड़ी ही देर में 
वे उठ गये। मैं उनके पीछे हो लिया। कार के पास पहुँचे तब उन्होंने मुझे पहचान 
लिया। वे मुस्कराये । यह गौरव मुझे वे देते हैं। वरना देश में दस आदमी ऐसे नहीं 
निकलेंगे जिन्हें देखकर वे मुस्कराते हों । 

मैंने कहा--क्या आपको सितार पसन्द नहीं आया ? 

उन्होंने कहा--भीतर सितार बज रहा है न । 

वे बोले-सितार नहीं बज रहा है। मेरे नाबालिग लड़के की जमीन की 
नीलामी की मुनादी पिट रही है। बात करना हो तो बंगले पर आ जाना । 

वे कार में बेठकर चले गये। 

मुझे एक जनता विधायक ने बताया--हमारे सकलेचाजी का ऐसा ही ठाठ है। 
पिछले महीने एक प्रसिद्ध नतंकी का भरतनाट्यम नृत्य यहीं हो रहा था। मैं 
सकलेचाजी के बगल में बैठा था। एकाएक उन्होंने पूछा--क्योंजी, यह नतँकी जो 
सोने की कण्ठी, बाजूबन्द और कंगन पहने है, वे कितने ग्राम के होंगे ? 

मैंने अन्दाज से बताया । 

उन्होंने कहा-अगर यह नतेकी इन्हें यहाँ भूल जाय या ये गिर जायें और इन्हें 
बेचा जाय तो कितने रुपये के होंगे । मुझे सोने का भाव पता नहीं था । मुख्यमन्त्री 

ने मुझे भेजा कि फोन पर किसी सर्राफ से सोने का आज का भाव पूछकर आओ। 
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मैं पूछकर आया। उन्होंने आभूषणों की कीमत का हिसाब लगाया, तब उन्हें चैन 
मिला। फिर वे जितनी देर बैठे आभूषण ही देखते रहे । हमारे सकलेचाजी कलाओं 
का रस इस तरह लेते हैं। 

मैं सकलेच।जी के बँगले पर पहुँचा । 

आदम--प्रदेश में अकाल और सूखा की स्थिति कैसी है? 

सकलेचा--मेरी सरकार को कोई खतरा नहीं है। 

आदम--मैं अकाल और सूखा के बारे में पूछ रहा हूँ । 

सकलेचा--वही तो बता रहा हूँ । मेरी सरकार को कोई खतरा नहीं है । 

आदम--उधर थाईलैण्ड और इण्डोनेशिया में हिन्दू देवमन्दिर हैं। उनके दर्शन 
करने कब जायेंगे ? 

सकलेचा--उधर नहीं जाऊंगा । वे देव अपने काम के नहीं। उधर जाने के लिए 
पासपोर्ट लगता है। फिर कस्टम वगैरह की झंझट है। मेरी भक्ति तो नेपाल के 
भगवान पशुपतिनाथ पर है। सीमा लगी है भगवान से अपनी । कोई रोकटोक नहीं 
है। 

आदम--लोग कहते हैं कि आप हैं जेन और जैन को हिन्दू मन्दिर में जाने का 
निषेध है, जैसे हिन्दू को जैन मन्दिर में जाने का निषेध है। धर्म के नेताओं का यही 
आदेश है। फिर आपने पशुपतिनाथ के दर्शन करके धर्मविरोधी काम क्यों किया ? 

सकलेचा--- धर्म का रहस्य समझो तुम । अगर राम-मन्दिर के पाखाने में सोना 
पड़ा हो तो सच्चा जैन क्या करेगा। इसी तरह जैन-मन्दिर के पाखाने में सोना पड़ा 
हो तो सच्चा हिन्दू क्या करेगा ? 

आदम--वह सोना उठा लेगा। 

सकलेचा--यही सच्चे धर्म का रहस्य है। 

आदम--भप बनिये कितनी पुश्तों से हैं ? 

सकलेचा --मेरा खयाल है 4-5 पुश्तों से तो हूँ । 

आदम--और संघ में कब से हैं ? 

सकलेचा--लड़कपन से । 

आदम --फिर भी आपको अच्छा झूठ बोलना नहीं आता। पुत्र ओमप्रकाश 
और दिल्‍ली की जमीन की नीलामी के बारे में आपसे झूठ बोलते नहीं बना । पहले 
आपने कहा, मेरा ओमप्रकाश नाम का लड़का ही नहीं है। फिर कहा कि ओमप्रकाश 
नाम का मेरा लड़का दिल्ली में नहीं था। फिर कहा कि दिल्ली में था तो, पर 
नीलामी में नहीं गया । फिर कहा नीलामी में गया था, पर खुद बोली नहीं लगायी। 

सकलेचा--तो क्या कहना था ? 

आदम--अूठ एक बोला जाता है। बड़ा झूठ बोला जाता है। उसे सौ बार 
कहा जाता है, वह सत्य हो जाता है। आप कहते जाते कि मेरे लड़के का नाम 
ओमप्रकाश नहीं है। फिर उसे भोपाल बुलाकर मजिस्ट्रेट को आवेदन करके उसका 
नाम डेविड विलियम्स करा देते। आगे खयाल रखिए । हाँ, यह लोकायुक्त का खतरा 
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क्‍यों उठा रहे हैं । 

सकलेचा--यह खतरो नहीं, निजात है। अभी तो मामलों की जाँच केन्द्र 
सरकार करवा सकती है | मामले अदालत में जा सकते हैं। मैं बरखास्त हो सकता 
हँ । जेल जा सकता हूँ । लोकायुक्त बनाकर मैं यहीं मामले रफा-दफा करा दूंगा। 


जिमी काटंर के नाम 


महामहिम कार्टर साहब, 

आदम का प्रणाम स्वीकारो ! मैं भी आपका एक भक्त हूँ । जब आप दिल्ली 
आये थे, तब में आपके चरणों के नाप का जूता भपने हाथों से आपके चरण-कमलों 
में पहनाना चाहता था, पर सुरक्षा सिपाहियों ने रोक दिया । मैंने अपने एक बड़े 
नेता से कहा तो उन्होंने जवाब दिया--उन्हें जूता पहिनाने को अभी बड़े-बड़े लोग 
हैं। तू पिद्दी यह हिम्मत क्यों करता है? तो कार्टर साहब, मैं पिही ही सही, पर 
भवत तो हूँ भगवान की भक्ति से डाकू तक सन्त हो जाते हैं। मैं उन लोगों में हूँ, 
जो अमेरिका की तरफ से भारतीय हैं। ऐसे बहुत लोग इस देश में हैं जो खुद होकर 
भारतीय नहीं हैं, बल्कि किसी की तरफ से किसी के लिए भारतीय हैं। अगर 
अमेरिका के काम में नहीं आ सकता था, तो मैं भारतीय न होकर कुछ और ही 
होता । ऐसे ही हमारे एक बड़े बुद्धिवादी और राजनीतिज्ञ मीनू मसानी ने कहा था 
कि मानव-अधिकारों की लड़ाई तो अमेरिका वियतनाम में लड़ रहा है। अफसोस 
है कि आपको वियतनाम में कुल इतना मानव-अधिकार मिला कि आप वहाँ से भाग 
सके । लड़ाई से सकुशल भाग जाना भी एक मानव-अधिकार है। 

तो साहब, वे मीनू मसानी आजकल जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और अमेरिका 
में भारत के राजदूत आपकी परमपृज्य . माताजी के चरणों का नाप ले ही रहे थे। 
आपका यह सोचना सही था कि दूसरी आजादी की यह सरकार अब आपकी ही हो 
गयी । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में अमेरिकी नीति बिल्कुल सुलझी हुई है। या तो कोई 
देश आपका दुश्मन है या गुलाम है। वीच में कोई सम्बन्ध नहीं रखते आप । दोस्त 
आपका कोई नहीं । दोस्त कमजोर होते हैं। आप ताकतवर हैं। आपको दोस्त की 
जरूरत ही नहीं है। 

जनता सरकार बनने के बाद ही आप राष्ट्रपति हुए थे। आपने देखा कि सब 
अपने ही लोग सरकार में हैं। जो भी पिछली सरकार का विरोधी है, उसे आपने 
अमेरिकी नागरिक मान लिया । और ठीक ही मान लिया । तब आपने कहा भी था 
कि पिछली सरकार सोवियत रूस की तरफ झुकी थी, पर यह सरकार हमारी तरफ 
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आयेगी । हमारे यहाँ के अमरीकी राष्ट्रवादी नेताओं ने, जैसे डॉ. स्वामी ने तो ऐसी 
बातें कही थीं कि आपको भरोसा हो गया होगा कि भारत सरकार की दरख्वास्त 
आने ही वाली है कि हुजूर, अपने राष्ट्रीय झण्डे में एक सितारा भारत का भी लगा 
दो । उधर हमारे राजदूत तो इस तरह वाशिंगटन गये थे, जैसे उनके मौला ने उन्हें 
मदीना बुला लिया हो। 

हुजूर, आपने कहा--हम खुश हैं। बोलो, क्या चाहिए ? जो माँगोगे, मिलेगा। 
तब हमारी सरकार ने कहा था--जनाव, वह यूरेनियम दे दीजिए । बहुत देर हो 
गयी है। आपने कहा--यूरेनियम दे दिया जायेगा | फिकर मत करो । हुजूर, आप 
दिल्ली आये । तब भी आपने संसद-सदस्यों की मीटिग में ऐलान किया- वच्चो, 
युरेनियम मिल जायेगा। तुम लोग खिलौने बनाकर खेलना। भारत के लोग तो 
बेवकूफ हैं ही हुजूर ! भिखमंगे भी हैं। वे बड़े खुश हुए | आपने हमारे प्रधानमन्त्री 
से कहा--अच्छा, अव ज़रा इस कागज पर दस्तखत कर दो। प्रधानमन्त्री ने कहा-- 
क्या है इसमें ? आपने कहा --कुछ नहीं। यह परमाणु-प्रसार निषेध की घोषणा 
है। प्रधानमन्त्री ने कहा--पहले आप दस्तखत कीजिए। पहले आप परमाणु 
हथियार नष्ट कीजिए । सब करेंगे तो हम करेंगे । हमने कह तो दिया कि हम बम 
नहीं बनायेंगे। देखिए हुजूर, इस प्रधानमन्त्री की ऐसी बदतमीजी ! आपसे हुज्जत 
करता है। अरे, कुछ नहीं साहब, इस देश को थोड़ा गरूर आ गया है। अब इसे 
पी. एल.-480 का अनाज नहीं चाहिए । विदेशी मुद्रा बहुत है, तो डालर भी नहीं 
चाहिए । रूस से बीस-साला सन्धि पर भी इतराता है। यह देश तो भूखा मरता है, 
तभी इसकी अक्ल ठीक रहती है । 

आपने झटका दे दिया हुजूर ! आपने यूरेनियम का मामला अपनी नीति- 
नियामक कमेटी को सौंप दिया । युरेनियम देंगे पर ज़रा कमेटी से पूछ तो लेने दो । 
हमारे यहाँ भी बड़े आदमी ऐसे ही लटक ते हैं । गरीब आदमी पटेल के पास जाकर 
कहता है-मालक, आपने गल्ला देने के लिए कहा था, सो दे दो। पटेल कहता हैँ-- 
हाँ-हाँ, देगे। पर ज़रा पटेलन से पूछ लेने दो । घर में सबईसों सलाह करनी पड़े है। 
कुछ दिन बाद वह आदमी फिर जाता है, तो पटेल कहता है-अबें बड़े बब्रुआ सों 
तो पूछी नई । उनसे और पूछ लेने दो। आखिर साहब, काफी लटकाकर पटेल उस 
आसामी से कागज पर अँगूठा लगवाकर गल्ला देता है। हमारे प्रधानमन्त्री नेकागज 
पर अँगूठा नहीं लगाया, तो आपने यूरेनियम का मामला लटका दिया । एक बात 
बताऊं हुजूर ! वैसे तो यह सरकार आपकी तरफ धीरे-धीरे खिसकने की कोशिश 
कर रही है। एक इंच खिसककर आसपास देख लेती है कि कोई देख तो नहीं रहा 
है। फिर मुँह छिपाकर वहीं दब जाती है। आप इन गाँधी टोपीवालों का भरोसा 
मत करना । इनके साम्राज्यवाद विरोध के संस्कार पड़े हैं। गाँधी टोपी अब थोड़ी 
ही बची हैं, हुजूर ! फिर अपनी टोपी आ जायगी, तो ठीक हो जायगा । 

आपने ठीक ही किया कि यूरेनियम भेजने की मंजूरी दे दी । इन भिखमंगों के 
तारापुर केन्द्र से थोड़ी बिजली पैदा हो जायेगी । वरना ये ढिबरी में पढ़ते और टाट 
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लपेटतै । अब तो हुजूर, यूरेनियम अगस्त तक ही आ पायेगा और सितम्बर में फिर 
एक खेप की माँग आपसे हो जायेगी। तब तक इस सरकार का चाल-चलन सुधरे 
तो दीजिए, वरना फिर लटकाइए। एक बात ध्यान में रखिए हुजूर ! मोरारजी 
भाई ने कहा है, भारत यूरेनियम की पूर्ति के दूसरे साधनों की खोज करेगा। ये दूसरे 
माध्यम कौन-से हैं, हुजूर ? कहीं ऐसा न हो कि भारत आपसे करार तोड़कर रूस से 


लेने लगे। भारी पानी ले ही लिया है। 


एक आत्मनिभेर पार्टी 


आदम अभी जनता पार्टी के एक बड़े नेता से मिला । 


मैंने पूछा--मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। आपको कुछ चाहिए ? आपकी 


पार्टी को कुछ चाहिए ? 


नेता ने मुझे गुस्से से देखा। वे आँखों से चरणसिह, कानों से मोरारजी भाई, 
दाढ़ी से चन्द्रशेखर, मुस्कान से अटलबिहारी और सिर से राजनारायण लगते हैं। 
जसे अर्द्धनारीश्वर में नर भी है, नारी भी, वैसे ही उनमें जनता पार्टी के सब तत्त्व 
एक साथ हैं। आँखों से वे नेहरू की निन्दा कर लेते हैं और दाढ़ी से तारीफ । 

तो उन्होंने कहा-- तुमसे कुछ चाहिए का मतलब है कि हमारे पास कुछ कमी 
है। यह जनता पार्टी का अपमान है। हमारे पास सबकुछ है | हम दुनिया की एक- 


मात्र आत्मनिर्भर पार्टी हैं। 


मैंने कहा--आप लोग कहे जा रहे हैं कि सरकार को एक स्वस्थ विपक्ष 


चाहिए। तो क्या कांग्रेस चाहिए ? 


उन्होंने कहा--नहीं । हम बाहर विपक्ष बिल्कुल नहीं चाहते । हम अपना ही 
विरोध करने में समर्थ हैं। विपक्ष हमारे भीतर ही है। इसलिए तो कांग्रेस अपनी 


व्यर्थता समझकर अपने-आपको नष्ट कर रही है। 
आदम को अब कुछ-कुछ समझ में आने लगा। 
| मैंने कहा--और उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश में ? 


नेता ने कहा--फस्टं क्लास चल रहा है। अरे, रामनरेश यादव को हटाने के 
लिए जो सैकड़ों विधायकों के दस्तखत लिये घूम रहे हैं, वे क्या कांग्रेसी हैं। वे सब 
जनता पार्टी के विधायक हैं । ओर मध्यप्रदेश का मजा देख लो । जनता सरकार ही 
अध्यादेश निकालती है और जनता विधायक ही विरोध करते हैं। भिलाई में देख 
लो। जनता सरकार ने दफा 44 लगायी और जनता विधायक ही उसे तोड़कर 
जेल में बन्द हो गये। गिरफ्तार करनेवाली जनता सरकार और गिरफ्तार होनेवाले 


392 / परसाई रचनावली-5 


Hindi Premi 


भी जनता विधायक । लाठी भी हमारी और सिर भी हमारा । अब कांग्रेस की क्या 
जरूरत है ! 

वे बड़े जोर से हसे । कहने लगे-- हँसने की बात ही है । 

मैंने कहा--आप लोग विद्रोही रहे हैं। अब आप सत्ता में हो, तो आपको 
विद्रोही तो चाहिए । 

नेता ने कहा--काहे चाहिए ? वह भी हम कर लेंगे। हम ही अपने विद्रोही हैं। 
मैं तो कहता हूँ, लोग रेल की पटरी उखाड़ना बन्द कर दें, तो हम ही पटरी उखाड़ 
देंगे । हमारा विद्रोह जैसा का तसा है। पेपर में पढ़ो--हमारे एक नेता ने एक सभा 
में जनता से कहा कि अगर दो महीने में कीमतें कम नहीं होतीं, तो लोग सरकार से 
सड़क पर निपट लें, यह विद्रोह हुआ या नहीं ? जब लोग हमारी सरकार से सड़क 
पर निपटेंगे तो वे फिर अण्डरग्राउण्ड हो जायेंगे। वे चिरन्तन विद्रोही हैं। उन्हें कोई 
सुधार नहीं सकता । हमें कुछ नहीं चाहिए। 

मैंने पूछा--न्यायालय तो आपको चाहिए ? 

वे बोले--क्यों चाहिए ? नहीं चाहिए। हमारे चरणसिंह पहले कहते हैं कि 
इन्दिरा गाँधी का वारण्ट निकलेगा, जस्टिस शाह बाद में कहते हैं। न्यायमूति चरण- 
सिंह हुए कि शाह ? हम हर थानेदार को न्यायाधीश बना देगे। 

मैंने आखिरी सवाल पूछा - सेना और पुलिस तो आपको चाहिए ही ? 

उन्होंने कहा -- वह भी हमारे पास है। आर. एस. एस. क्या है? अभी उज्जेन 
में मोरारजी भाई की रक्षा के लिए एक स्वयंसेवक पिस्तौल लेकर उनके कमरे में 
घुस गया था। हमें पुलिस पर भरोसा नहीं । फौज भी हमारी यही है। लड़ाई हो 
तो हमारे स्वयंसेवक टैक के सामने सूर्य नमस्कार 'डालेंगे' । और लाठी घुमायेंगे 

मैं उठा, तो नेताजी ने कहा--आखिरी बात सुन जाओ | हमारी पार्टी को 
जनता की भी जरूरत नहीं है। लोग चाहें तो किसी दूसरे देश की जनता हो सकते 


हैं। 


गोलीबारी, दान और शान्ति-पूजा 


मैं सबेरे जल्दी उठ जाता हूँ और उठते ही रेडियो लगा लेता हूँ पहले रामचरित- 
मानस का पाठ रेडियो पर आता है | अयोध्याकाण्ड आजकल चल रहा है । हर तीन 
चौपाइयों के वाद वाचिका गाती है--भरत चले चित्रकूट हो रामा ! भरत राम को 
मनाने चित्रकूट गये या राम भरत को मनाने अयोध्या .लौटे ! याने चरणसिंह 
मोरारजी को मनाने गये या मोरारजी चरणसिंह को । राम और भरत का संवाद 
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यह था कि भरत कहते थे--राम, तुम गद्दी पर बैठो और राम कहते थ्रे--नहीं 
भरत, तुम्हीं बैठो ! इधर संवाद यह है मोरारजी भाई, अब मुझे बैठने दो और 
उधर से--नहीं चरणसिंह, अभी तो मैं बैठा रहूंगा । 
बहरहाल, मानस-पाठ का श्रवण करके प्रातःकाल मन को शुद्ध कर लेता हूँ । 
पवित्र मन से इन्तजार करता हूँ कि कब 8 बजे और आज के शुभ समाचार सुनने 
को मिलें । आजकल दो ही चीजें समाचार में होती हैं। मन्त्रियों के हृदय को दिलासा 
देनेवाले उपदेश भौर लाठी-चार्ज, गोलीकाण्ड की खबरें | उपदेश सबके लिए सब 
तरह के होते हैं। मन्त्री लोग नारियों पर आ जायें तो कन्या, व्याहता, पतिब्रता, 
कुलटा, निपूती और गर्भवती - सबके लिए उपदेश दे देते हैं। आज ही सुना कि 
मोरारजी भाई ने स्त्रियों की एक सभा में कहा कि नारी को अपनी सुप्त शक्ति को 
जगाकर उससे समाज का सुधार करना चाहिए। कितना खतरनाक उपदेश है। 
इन्दिरा नाम की एक ही नारी अपनी सुप्त शक्तियों को जगाकर काम कर रही है, 
तो आफत हुई जा रही है; और ज्यादा नारियाँ अगर अपनी सुप्त शक्ति को जगा 
देंगी तो क्या होगा ? 
रोज ही जब समाचार बुलेटिन में किसी गोलीकाण्ड की खबर सुनता हूँ, तो 
खुश होता हूँ कि दूसरी आजादी के पेड़ में कुछ महीनों में ही फल लगने लगे । बेला- 
डिला की शानदार फार्यारंग। उसके ठीक बाद पन्तनगर में। जो दिन गोलीकाण्ड 
से खाली जाता है, मैं उदास हो जाता हूं देश की ताकत आज क्यों सोयी है। 
बेलाडिला में मजदूरों पर गोलियाँ चलीं। उनकी झोंपड़ियाँ जलायी गयीं । 
लोगों के गुस्से-भरे बयान आ रहे हैं। अखबारों में अत्याचारों की कहानियाँ आ 
रही हैं। कहते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं। क्यों होते हैं। सब योजनाबद्ध हो रहा है। 
जनता सरकार को दस सालों में बेकारी मिटानी है--अगर सत्ता में रही तो । अगर 
सत्ता से हट गयी तो ये बड़वोले नेता खुद आन्दोलन करेंगे कि हमें काम दो। वेकारी 
हुटाओ योजना के अन्तर्गत ही बेलाडिला में गोली चलायी गयी । वे हजारों मजदूर 
छंटनी के खिलाफ आन्दोलन कर रहे थे। पुलिस ने गोली चला दी। झोंपड़ियां 
जला दीं। अब हर बार काम मांगनेवाले लोगों पर गोली चलती रही तो 
नतीजा यह होगा कि किसी की यह कहने की हिम्मत ही न होगी कि वह बेकार है 
और उसे काम चाहिए । एक दिन यह सरकार पूछेगी -कोन-कौन बेकार हैं ? हमें 
बताओ । हम काम देंगे। तब कोई नहीं बोलेगा । बोला और गोली से मारा गया । 
लीजिए, वेकारी खत्म हुई कि नहीं। कोई यह कहता ही नहीं है कि मैं बेकार हुँ। 
पुलिस को लोग व्यर्थ बुरा कह रहे हैं। अत्याचार पुलिस की 'हॉबी' है। पुलिस 
सरकार का मुख देखकर काम करती है। मुख्यमन्त्री के मुख पर बया है? मध्यप्रदेश 
के मुख्यमन्त्री सकलेचा का मुख जिसने देखा है, वह जानता है कि इस पर लिखा 
है “कुचल दो। पुलिस ने इस कुचल दो” को पढ़ लिया और कुचलने लगी । उत्तर- 
परदेश के मुख्यमन्त्री रामनरेश यादेव के मुख पर लिखा है--बौड़म हूँ । पुलिस ने इसे 


पढ़ लिया और बोड़म के राज में मनमानी करने लगी । पुलिस समझकर करती है। 
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अमृतसर में निहंगों और निरंकारियों में डटकर लड़ाई हुई | दोनों ही सिख हैं। मगर 
| पुलिस ने हवा में गोलियाँ चलायीं। पुलिस ने अपनी गोली से एक भी आदमी नहीं 
मारा। उसने देखा कि आपस में ही इन लोगों ने अठारह-बीस आदमी मार लिये। 
हमारा काम तो इन्होंने कर दिया । फिर मुख्यमन्त्री प्रकाशसिंह बादल हैं। अकाली 
दल में काफी झगड़ा है । ऐसे में पुलिस निहंग या निरंकारी को नहीं मारेगी । पुलिस 
ने हवाई फायर के बाद कुल इतना कहा---काफी मार लिये बाश्शाओ, अब घर 
जाओ । पुलिस जो करती है, समझकर करती है। 
आदम देख रहा है कि फार्यरिग और नरसंहार के बाद मुख्यमन्त्री ग्रहशान्ति 
की पूजा कर लेते हैं। शनि की शान्ति का अनुष्ठान हो जाता है । कुछ दान कर 
दिया और कुछ पूजा-पाठ । मरनेवाले के परिवार को पाँच हजार का दान और 
पूजा-पाठ, न्यायिक जाँच । शनि की शान्ति हो गयी । किसी न्यायिक जाँच से कोई 
सरकार गिरी हो, किसी मन्त्री को निकाला गया हो, ऐसा मुझे याद नहीं है । मुख्य- 
मन्त्री अपनी जगह पर, पुलिस मन्त्री अपनी जगह पर । दोनों अगले फार्यारिग की 
योजना बनाते हैं। ज्यादा हुआ तो अफसरों के तबादले, एक-दो की तरबकी बन्द, 
कोई सस्पेण्ड, बस । सरकार ने मुंह धोकर उज्ज्वल कर लिया । आदम चाहता है 
कि मरनेवाले पर जो यह दान दिया जाता है वह सब राज्यों में एक-सा हो जाये। 
मध्यप्रदेश में रेट पाँच हजार है। उत्तरप्रदेश और बिहार में शायद कम है। तो 
ज्यादा दान के लिए उत्तरप्रदेश और बिहार के आदमी मरने के लिए मध्यप्रदेश 
जायेंगे । मध्यप्रदेश पुलिस की गोली से मरने पर ज्यादा पुण्य होता हैँ। वैसे तो 
' भारत एक राष्ट्र है । हर नागरिक को देश के किसी भी भाग की पुलिस की गोली से 
मरने का हक है। पर मध्यप्रदेश के ऊपर खर्च बढ़ जायेगा । 
सरकारे व्यर्थ परेशान न हों। फायरिंग ज्यादा करायें तो लोगों की संवेदना 
इतनी मर जायेगी कि वे कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। रोज तीन-चार फायरिंग हों 
तो लोग इसकी अवहेलना वैसे ही करने लगेंगे, जैसे जाँच कमीशनों की । 
राष्ट्रपति परेशान न हों । क्यों विनोबा के सामने अपना दुखड़ा रोते हैं। यह तो 
दूसरी आजादी आयी है । दूसरी आजादी पानेवाले वीर जोश में हैं। उनके जोश को 
कम करना देश के हित में नहीं है । चलवाओ वीरो गोलियाँ ! 


जनता मण्डली-सर्कंस लंका को 


देश में यह पहली बार हुआ। यों तो 'आडवाणी-वाणी' के समाचार-बुलेटिन रोज ही 
बताते हैं कि देश में पहली बार ऐसा हो गया। जनता राज में यह पहली बार हो 
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| है कि किसी देश ने भारत की सकंस कम्पनी को आमन्त्रित किया हो । श्रीलंका 
ने भारत की सकंस मण्डली को आमन्त्रित किया और मण्डली जा भी रही है। 
'आडवाणी-वाणी' ठीक कहती है कि देश से पहली बार सर्कस मण्डली दूसरे देश जा | 
रही है। यह गौरव हमें जनता पार्टी और सरकार ने दिलाया । | 
श्रीलंका की खेलकूद परिषद ने भारत की खेलकूद परिषद को लिखा, जनता 
पार्टी और सरकार के करतब देखकर हमें विशवास हो गया है कि दुनिया में सबसे 
अच्छा सकंस इस समय भारत में हो रहा है। हमारी भारत के धर्म और संस्कृति 
पर भगाध श्रद्धा है। प्राचीन काल में देवप्रिय अशोक ने महेन्द्र और संघमित्रा को 
श्रीलंका को बौद्धधर्म का प्रकाश देने के लिए भेजा था। भारत में पुनः अशोक की 
तरह देवप्रिय मोरारजी भाई का शासन है। हमारी धारणा है कि भारत का महान 
शासकवगे धर्म की साधना से आगे बढ़कर सर्कस की साधना पर पहुँच गया है। 
कृपाकर अपनी सर्कस मण्डली करतब दिखाने के लिए हमारे देश को भेजें । 
इस निमन्त्रण से सचिवालय में बड़ी उत्तेजना फैली। खेलकूद मन्त्रालय के 
सचिव ने अपने मन्त्री को बताया और उन्होंने प्रधानमन्त्री को । प्रधानमन्त्री ने कहा 
कि इस मामले पर पार्टी हाईकमान फैसला करेगा । 
चन्द्रशेखर ने पार्टी कार्यकारिणी की मीटिंग बुलायी। उन्होंने चरणसिंह से 
कहा--आप और आपके लोग इस बैठक में जरूर शामिल हों। इसमें पार्टी के 
आन्तरिक विवादों पर चर्चा नहीं होगी । सकंस मण्डली भेजना एक राष्ट्रीय प्रश्न 
है। इस पर पार्टी में आम राय होती चाहिए । 
- पार्टी कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। 
चन्द्रशेखर ने कहा--हम इस सम्बन्ध में जयप्रकाशजी और कृपलानीजी से 
बात कर लें तो ठीक रहेगा । 
जगजीवनराम ने कहा--उनका स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि वे श्रीलंका जा सकें । 
,चन्द्रशेखर--मैं यह नहीं कहता कि ये दोनों सकंस करने लंका जायें । मेरा 
मतलब है कि इनके ज्ञान और अनुभव का हम लाभ लें । आखिर जे. पी. का ही 
मार्गनिर्देश और प्रेरणा है जिसके कारण सर्कस कै क्षेत्र में हमें यश मिला है। उनकी 
ही प्रेरणा से यह हमारी मण्डली बनी है। 
मोरारजी--जयप्रकाश कोई फरिश्ते नहीं हैं। देश में और लोग भी हैं। मैं 
कहता हूँ जब मैं श्रीलंका राजकीय यात्रा पर जा ही रहा हूँ तो अलग से सर्कंस 
मण्डली भेजने की क्या जरूरत है? 
चरणसिंह--मेरा मतभेद है। मोरारजी सबकुछ अपने हाथ में लेना चाहते | 
हैं। सकस का जिम्मा भी वही लेना चाहते हैं। हमारा जो सकंस बना है, वह हम 
सबके संयुक्त प्रयास का फल है। इस जनता सकंस के संगठन में सबसे बड़ी भूमिका 
तो मैंने अदा की थी । मैं इसे पुत्र की तरह प्यार करता हूँ । मैं चाहे सरकार में रहा 
होऊं, चाहे बाहर, मैंने नये-नये खेल किये हैं। मैं कहता हूं कि सकेस मण्डली ले जाने 
का काम किसान सम्मेलन को दे दिया जाय । 
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राजनारायण--ज़रा याद कीजिए कि त्रेता युग में भारत से श्रीलंका सकंस 
करने कौन गया था। वे हनुमान थे जिन्होंने अपने सर्कस से रावण को चकित कर 
दिया था। जिन मोहि मारा तिन में मारा, तापर वाँधेउ तनय तुम्हारा। इस 
कलियुग में मैं हनुमान का अवतार हूँ । मैं बानरों की सर्करा मण्डली लेकर श्रीलंका 
जाऊंगा । जयवर्धन देख लेंगे कि भारत का पराक्रम वही है, जो त्रेता में था । 

इतना कहकर राजनारायण ने चरणसिंह के पाँव पकड़कर कहा--जो राउर 
अनुशासन पाऊं, कन्दुक इव ब्रह्माण्ड उठाऊँ। 

एस. एन. मिश्र -- देखिए, सर्कस मण्डली भेजने के पहले प्रधानमन्त्री को स्टेटस 
यानी पूर्वस्थिति बनाना चाहिए। चरणसिंह को वापस गृहविभाग दें और उप- 
प्रधानमन्त्री बनायें । राजनारायण को मन्त्रिमण्डल में लें । ऐसा हुए बिना सर्कस 
मण्डली तो श्रीलंका नहीं जा सकती । आखिर पार्टी की छवि का सवाल है। 

जॉर्ज--मुझ अकेले को क्यों नहीं भेज देते । मैं रेल को पाते उखाड़कर गाड़ी 
गिराने का खेल दिखाऊंगा ! 

मधुलिमये--तुम चुप रहो जाँ । यह दुस्साहसिकता का नहीं, विदेशनीति का 
मामला है, जिस पर मेरा विशेष जोर इस समय है। 

डॉक्टर स्वामी--सरकंस के खेल का मतलब है उचक्कापन दिखाना ! मेरी इस 
करामात से प्रभावित होकर चीनी नेताओं ने मुझे खेल दिखाने बुलाया था। मैं 
हारवडे में पढ़ा हूँ । आप लोगों में कोई हारवडं नहीं गया । मैं श्रीलंका जाऊंगा । 

बीजू पटनायक--मेरा तो इत विवादों से सिर दुखने लगता है । आप लोग 
सकंस के मसले पर पार्टी मत तोड़ देना । 

नानाजी--मेरा सुझाव है कि हम बाला साहब देवरस से कहें कि वे संघ को 
सर्कस मण्डली भेज दें । संघ में सब तरह के करतब होते हैं। स्वयंसेवक उलटे चल- 
कर पहली शताब्दी तक पहुँच जाते हैं । टैंक के सामने दण्ड पेलते हैं। जानवर भी 
हैं। ऐसे गैंडे आपको किसी संगठन में नहीं मिलेंगे । 

राजनारायण--नहीं, हम दंगाइयों को नहीं जाने देंगे । 

अटलबिहारी--हम भी नंगाइयों को नहीं जाने देंगे । 

डेडलॉक हो गया । गतिरोध । आखिर नौकरशाह मन्त्री एच. एम. पटेल ने यह 
कहकर मामला सुलझाया कि ग्रह प्रस्ताव सचिवालय-स्तर पर छोड़ दिया जाय। 
सचिव हमसे ज्यादा योग्य हैं । 
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री | को अमर करें 


चार दिन की जिन्दगी है, तो चन्द घण्टे की सत्ता है। चार दिन की जिन्दगी में पुण्य 
कर लो और चन्द घण्टे की सत्ता में अपने को अमर कर लो । वाद का भरोसा नहीं । 
चरणसिंह ने अपने को अमर करा लिया । जनता पार्टी के ही कुछ लोग इसका 
विरोध अत्र तक कर रहे हैँ कि चरणसिंह का जन्मदिन अब “किसान दिवस' हो 
गया । उनके नेता रह गये | फर्नाडिस का जन्मदिन डाइनामाइट दिवस नहीं हुआ । 
संगठन कांग्रेसी भी नाराज हैं। मोरारजी भाई के जन्मदिन का नाम कोई नहीं पड़ा । 
उनके साथ प्रकृति ने अन्याय किया । उन्हें 29 फरवरी को पैदा किया । वे चार साल 
में एक बार पैदा होते हैं। मोरारजी भाई चरणसिंह के जन्मदिन की किसान रैली 
में नहीं गये । ठीक क्रिया । उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनकी जगह जयप्रकाश 
“लोकनायक” बन बैठे । और भब चरणसिंह ने किसान दिवस करवा लिया । भ!ईजी 
को ]980 तक इन्तजार करना है। 29 फरवरी आने में अभी बहुत देर है। तब 
तक प्रधानमन्त्री रहे तो 29 फरवरी को 'स्वमृत्र दिवस' या 'मद्य दिवस” कर लेंगे -- 
इस दिन लोगों को या तो मूत्र पीना होगा या शराब। 

जगजीवनराम भी नहीं गये उस रेली में । उनका 'हरिजन दिवस” अभी तक 
तय नहीं हुआ । वे क्यों जायेंगे उस रैली में। चरणसिंह ने एक हरिजन को प्रधान- 
मन्त्री नहीं होने दिया। उसका वायकाट। चन्द्रशेखर भी नहीं गये । उनके जाने से 
पार्टी में संकट पेदा हो जाता । 

सारा बोझ राजनारायण को उठाना पड़ा । राजनारायण को भी अपने को 
भमर करना है। उनका जन्मदिन 'वानर दिवस” होगा। इस दिन बन्दर लोगों के 
कपड़े उठाकर भागेंगे, बगीचे उजाड़ेंगे, बच्चे उठा ले जायेंगे । राजनारायण का ऐसा 
ही प्रताप है। जिस विन्ध्यवासिनी देवी को वे अपनी दाढ़ी समर्पित कर आये थे 
उसके कपड़े और गहनों की चोरी अभी हो गयी है। राजनारायण चरणसिंह के भुट्टो 
हैं। हर महाबली का एक भूट्टो होता है जो उसे पहले उछालकर उसकी मिट्टी 
पलीद करता है। अयूब खाँ की मिट्टी भुट्ो ने पलीद की । फिर उसी भुद्रो ने याहिया 
खाँ को मिट्टी पलीद की । आइजनहावर के भुट्टो जान फास्टर डलेस थे। निक्सन 
के भूट्रो हेनरी किसिंगर थे। दोनों ने अपने-अपने राष्ट्रपति की मिट्टी .पलीद की । 
भः भी करेंगे । चरणसिह की मिट्टी पलीट करेंगे। हर भुट्टो ऐसा करता 

। 

युवा जनता के समाजवादी कहते हैं->चरणसिंह को अपने जीवित रहते ऐसा 
नहीं करना था। मगर मरने के बाद तुम समाजवादियों का क्या भरोसा? तुम तो 
मुतिभंजक हो। तुम क्या चरणसिंह का जन्मदिन 'किसान दिवस” कर देते? कतई 


नहीं। चरणसिंह ने अपना खुद कर लिया । सब महापुरुष ऐसा करते हैं। अशोक ने 
खुद ही शिलालेख खुदवाये थे । 
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चरणसिंह ने राजनारायण से कहा--तुम मुझे अमर कर दो। मेरा जन्मदिन 
मनवा दो । राजनारायण ने कहा--अभी लो। तुम्हारा जन्मदिन 'जाट दिवस” कर 
देता हूँ। चरणसिह ने कहा--नहीं, पाजामा संकरा है। मैं सिफं जाट नहीं, आल 
इण्डिया हूँ । किसान दिवस मनवा दो । राजनारायण ने कहा--बायें हाथ का खेल । 
आसपास अपना ही राज है। देवीलाल मुसीबत में है। चरणसिंह ने कहा--पर खर्च 
तो बहुत होगा । राजनारायण ने कहा--खर्च ? अरे सब फ्री । इन्दिरा और संजय 
की भीड़ फ्री तो अपनी भी फ्री ! 

अच्छा हो गया। पर चरणसिंह को और पक्का कर लेना चाहिए। बाद में 
दुश्मन मिटा भी सकते हैं । चरणसिंह पुरुषोत्तमदास टण्डन की तरह “राजषि' अभी 
बन जायें। फिर शिलालेख खुदवा दें सड़कों पर पत्थर खड़े करके देवप्रिय 
चरणसिंह का आदेश है कि'''। सड़क पर दुष्ट लोग पत्थर उखाड़ भी सकते हैं । 
इसलिए गुफाओं में अपनी पेण्टिग करा दें और उपदेश खुदवा दें । अजन्ता के वे 
पुराने चित्र मिटवाकर अपने चित्र बनवा दें। 

मरने के वाद या सत्ता सें हटने के वाद कोई नहीं पूछेगा । इधर विद्याचरण 
शुक्ल के नगर रायपुर में ही दुर्घटना हो रही है। वहाँ महाराष्ट्र मण्डल का भवन 
बन रहा था। तब विद्याचरण शुक्ल मन्त्री थे। उनसे शिलान्यास करवा लिया। 
पत्थर लगवा दिया । इसके वाद सरकार पलट गयी । भब वह विद्याचरणवाला 
पत्थर महाराष्ट्रीयों की गर्देन में लटक गया । उसे छिपाते फिर रहे हैं। सोच रहे हैँ, 
किससे फिर शिलान्यास करवा लें ? कैलाश जोशी से? पर उनका भी वया ठिकाना । 
सकलेचा से करवा लें? नहीं जी, देवरसजी से करा लो। पर वे तो चोरी-चोरी 
संस्कृति करते हैं। खुले नहीं करते । 

पण्डित द्वारकाप्रसाद मिश्र मुख्यमन्त्री थे। एक शहरःमें एक सार्वजनिक भवन 
बना । नाम रख दिया द्वारका भवन । तभी मिश्रजी की सरकार गिर गयी। संविद 
सरकार बनी । मुख्यमन्त्री हो गये गोविन्दना रायण। भवन कमेटीवाले बड़े परेशान । 
कया करें। नाम बदलकर गोविन्दनारायण भवन कर दें। नहीं भाई। इनका भी 
ठिकाना नहीं है । ऐसे आदमी का नाम दो जिसकी सरकार गिरने का खतरा नहीं 
हो । तो द्वारका भवन कर दिया गया, तिलक भवन। लोकमात्य तिलक की 
सरकार तों गिरनेवाली नहीं है। 

तो यह दुनिया 'पलर्ट' है। इसकी वफादारी का भरोसा नहीं । चरणसिंह ने 
खुद अपने को अमर कर लिया-अमर, अकबर, एन्योनी हो गये । 

किसान बन्धु को जय ! 


Hindi Premi 


की | नारायण के नाम 


लोकनायकजी, 
आपको अब लिखने से कोई फायदा नहीं । आपके किये कुछ नहीं होता । आपके 


| 
। 
कहने से मुझे चपरासी की नौकरी भी नहीं दी जायेगी । अब तो आपकी वात सिर्फ | 
वे मानते हैं, जिन्हें आपके लिए किये गये चन्दे में से तनखा मिलती है या जिन्होंने 
आपके नाम से चन्दा करके खाया । आपकी हालत जामा मस्जिद के इमाम-जैसी 
हो गयी है, जिनको शिकायत हैं कि जनता पार्टी ने उनका फायदा उठाकर सरकार | 
बनायी और अब उनकी बात नहीं मानती । वे दिल्‍ली के इमाम हैं और आप पटना | 
के । 
मैं तो आपको इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके अमृत महोत्सव पर जो हुआ, 
उससे मैं बहुत दुखी हूँ । बहुत बुरा हुआ। मगर होनी को कौन टाल सकता है-- 
हानि-लाभ-जीवन-मरण-जस-अपजस विधि हाथ । मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 
इस जे. बी. कृपलानी से आपकी राशि नहीं मिलती । किसी ज्योतिषी को हाथ 
दिखा लीजिए। यह बूढ़ा आपके जिस उत्सव में होता है, उसी को विगाड़ता है। 
आपके जन्मदिन के उत्सव में इसी पटना में कृपलानी ने आपका मजाक उड़ाया था। 
आपकी सम्पूर्ण क्रान्ति का मजाक उड़ाया था । और अभी आपके अमृत महोत्सव के 
समारोह में इस बूढ़े ने फिर चाल चली । उसे मालूम था कि पिछड़े लोगों के लिए 
नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हुल्लड़ होनेवाला है। तो उसने आपके भाषण के 
पहले कह दिया कि यह आरक्षण गलत है। मुख्यमन्त्री के कहने से कया होता है। 
उसने सरासर भड़का दिया और तव आपकी तरफ पत्थर और जूते आने लगे। 
कृपलानी आपके दुश्मन नम्बर एक हैं। इसके पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं । 
न उसे “लोकनायक” जैसे खिताब को बचाना है न उसे मन्त्रिपद की रक्षा करना । 
वह तो ठनठन फूल बाबा है। गाँधी स्मारक निधि के वे अध्यक्ष थे और रहेंगे । 
गांधीजी जिन लोगों की नौकरी पक्की कर गये हैं, उनमें एक ये भी हैं । जो हुआ वह 
कुछ अर्थों में अच्छा हुआ। एक तो नब्बे लाख मिले । भले ही चपरासियों तक से 
fl जबरन वसुली हुई हो। क्रान्ति में थोड़ी जोर-जबरदस्ती करनी ही पड़ती है। आपने 
ठीक ही कहा है कि इस लगभग एक करोड़ रुपये से सम्पूर्ण क्रान्ति होगी । किसी भी 
क्रान्ति को पूरा करने में एक करोड़ काफी है। मैं पता लगा रहा हूँ कि लेनिन को 
कान्ति में कुल कितना खचं पड़ा था। अगर लेनिन को डेढ़ करोड़ लगा होगा तो 
बाकी हम और वसूल कर लेंगे। अब आप चाहें तो इस पैसे से कुछ लोगों को क्रान्ति 
की तो नोकरी पर लगा लें। ये लोग तनखा पर क्रान्ति कर देंगे। पर अगर झंझट 
हो तो नानाजी देशमुख को एक करोड़ में क्रान्ति ठेके पर दे दें । वे ठेके पर सब . 
काम करते हैं। वे 'गुरु दक्षिणा” के पैसे से हिन्दू राष्ट्र बनायेंगे । आपके इस पैसे को 
भी उसी में लगा देंगे । अभी जातीय दंगे कराने के लिए उन्हें स्वयंसेवकों को भेजना 
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पड़ेगा, जुलूसों में खर्च पड़ेगा । यह पैसा सत्काये में लग जायगा । आप निश्चिन्त 
रहें, जनता सरकार रहेगी । जनसंघ, जनता पार्टी और सरकार को तब तक नहीं 
टूटने देगा जब तक वह अकेला सत्ता पर कब्जा करने लायक नहीं बन जाता । 

लोकनायकजी, जो हुल्लड़ हुआ, वह एक तरह सम्पूर्ण क्रान्ति की एक कार्यवाही 
ही हुई। सन्‌ 7974 में आपने सम्पूर्ण क्रान्ति के लिए युवकों को ललकारा था। 
विधायकों को पीटो, वन्द कर दो। विधानसभा को मत चलने दो, खोमचा लूट लो, 
लड़कियों का दुपट्टा छीन लो, कॉलेज के काँच फोड़ दो, यह सब क्रान्ति का कार्यक्रम 
तय हुआ | दुनिया में क्रान्तियाँ इसी तरह हुई हैं। अब क्रान्ति एक वार चालू हो 
गयी तो उसे लगातार चलना ही है। क्रान्ति एक चिरन्तन प्रक्रिया है । वह रुकी तो 
प्रतिक्रान्ति का खतरा है हमने जव एक वार हुल्लड़ को क्रान्ति का दर्जा दे दिया 
तो इस क्रान्ति के अगले चरण में आपके ऊपर चप्पल उछलना ही था । कान्ति के 
मसीहा के प्रति आदर प्रगट करने का यही जुझारू तरीका है। भीष्म को अर्जुन ने 
बाण का तकिया दिया था । वीर को ऐसा तकिया योग्य है। सम्पूर्ण कान्ति के भीष्म 
की तरफ चप्पल न फेंकी जायगी तो क्या कोमल फूल फेंका जायगा ! सम्पूर्ण क्रान्ति 
के सैनिक इतने बेहया नहीं हैं । 

आप तो जान ही गये होंगे कि ऊंची जातियों के इस चप्पल-उछाल-कार्यक्रम का 
आयोजन आपकी जनता पार्टीवालों ने ही किया था। चरणसिंह ने भी यह्‌ मान 
लिया है। उधर पिछड़े लोगों का नेतृत्व भी और लोगों के साथ जनता पार्टीवाले 
कर रहे हैं। यह क्रान्ति है। सब आपकी माया है। 

क्रान्ति का यह्‌ स्वरूप देखकर आदम चकित है । ऊंची जातियों की लड़ाई का 
नेतृत्व जनसंघी कर रहे हैं । ये वर्णाश्रमधर्म के विश्वासी हैं । वे पूंजीवाद और सामन्त- 
वाद के भी समर्थक हैं। आपको, जनसंघियों की, चरणसिंह की और लड़ाकू पूँजी- 
वादी, सामन्तवादियों की चिन्ता थी कि वर्गसंघषं कहीं हो न जाय । विनोबा ने इसे 
साधूपने से रोकने की कोशिश की । आपने सम्पूर्ण क्रान्ति से रोकने की कोशिश की। 
आपसे भी लोग वर्गसंघषं के बारे में पूछते थे और आप परेशान हो जाते थे । 

अब आप भी बेफिक्र हो जायें। वर्गसंघषं की जगह वर्णसंघषं चालू हो गया 
है। बड़ा शुभ है। बिहार से शुरू होकर यह वर्णसंघषं सारे देश में फल रहा है। 
सम्पूर्ण क्रान्ति ने आगे कदम रख दिया है। 

मेरे योग्य कार्यं बतायें। किसी हरिजन पर पत्थर फेंक दूं ? किसी भंगी की 
झोंपड़ी में आग लगा दूं ? मैं क्रान्ति में हिस्सेदार होना चाहता हूँ । हुकुम कीजिए। 
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राजनारायण के नाम 


राजनारायणजी, 

आदम सारे मन्त्रियों में आपसे सबसे ज्यादा खुश है। मैं आपका अहसान भी 
मानता हूँ । आप मेरे बड़े काम के हैं। मुझे रोज लिखना होता है और आप रोज मुझे 
लिखने का मसाला दे देते हैं। कुछ और नहीं तो चलो राजनारायण पर लिख दो। वे तो 
ऊठपटाँग रोज ही बोलते हैं । फूलों में आप गेंदा हैं । जब गुलाब, चमेली न मिले तो 
हर कहीं गेंदा तो मिल ही जाता है। उसी को तोड़कर देवता को चढ़ा दिया । गेंदा 
गमले में नहीं लगाया जाता है। वह हर कहीं हो जाता है। यही हाल आपका मन्त्रि- 
मण्डल में है। आपको स्वास्थ्य विभाग दे दिया गया है। इसमें न नीति तय करनी 
होती, त कोई बड़ी योजना चलानी पड़ती है। इस विभाग का मन्त्री कुछ भी बके, 
चलता है। कुछ बिगड़ता नहीं । कहीं आपको विदेश विभाग दे देते ? या अर्थ 
विभाग ? तो वया होता ? कया कर डालते आप ? 

तो गॅंदालालजी, और लोगों की तरह में नहीं मानता कि आप सनकी या अधः 
पगले या जोकर हैं। आप निहायत काइयाँ और जोड़-तोइ़वाले आदमी हैं । आपकी 
वानर-लीला तो. भक्तों को खुश करने के लिए है या प्रभु की कृपा प्राप्त करने के 
लिए। 

खेर, आज तो इसलिए आप मेरे ध्यान में हैं कि आपने कहा--महेगाई नहीं 
है । कांग्रेस महंगाई का हल्ला कर रही है। 

याने आपकी सरकार आते के वाद सब ठीक है। गड़बड़ी का झूठा हल्ला 
कांग्रेस कर रही है। 

मैंने आपकी वात मान ली। इधर मुहल्ले में चोरी हो गयी है। जिसकी चोरी 
हो गयी है वह चिल्‍्लाता फिरता है कि मेरी चोरी हो गयी है। मैं उससे कहता हँ--- 
चोरी नही हुई तुम्हारी । यह तो कांग्रेस की फँलायी हुई एक अफवाह है। 

वह कहता है ~पर मेरा तो सचमुच माल चला गया। 

मैं फिर कहता हूं--फिर भी यह कांग्रेस की अफवाह है। 

और सुनो । एक आदमी की बीवी को कोई भगा ले गया | उसने बड़ा हल्ला 
किया और थाने में रिपोर्ट लिखाने जाने लगा । 

मैंने कहा--भेया, तुम्हारी बीवी नहीं भगायी गयी । यह तो कांग्रेस द्वारा 
फेलायी गयी अफवाह है। 
उसने कहा--अरे, घर में तलाश लो । मेरी बीवी है ही नहीं । उसे कोई भगा 

गया । 
मैने कहा--बीवी घर में नहीं है, फिर भी यह कांग्रेस की फेला ी गयी अफवाह 
! 
वह आदमी मुझे मारने को दौड़ा आपकी बात मानकर मेरी पिटने की नौबत 
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आ गयी । 

मान लो राजनारायणजी, आपकी कोई टाँग तोड़ दे । तब क्या होगा ? 

मैं कहुंगा--गुरु, पुलिस में रिपोर्ट कर आऊ कि तुम्हारी किसी ने टाँग तोड़ 
दी ? 

आप कहेंगे--अरे मेरी टाँग नहीं टूटी । यह तो कांग्रेस की फैलायी अफवाह 


है। 


नानाजी का दूसरा संन्यास 


आदम को यह खबर मिली कि नानाजी देशमुख ने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर 
दी, तो मैं उनसे मिलने पहुँचा । नानाजी जब भी कोई मांगलिक घोषणा करते हैं, मैं 
फौरन उनसे मिलने जाता हूँ । पिछली बार जब उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की 
थी, तब मैं उन्हें रुद्राक्ष की माला भेंट करने पहुँचा था, वे रुद्राक्ष देखकर हंसे। 
बोले--कहाँ के रुद्राक्ष हैं। 

मैंने कहा- यहीं के । भारत के । 

नानाजी ने कहा - अरे भारत में तो बहुत घटिया रुद्राक्ष होते हैं । सबसे अच्छे 
रुद्राक्ष इण्डोनेशिया के होते हैं। वहाँ से 'स्मगल' किया करो । 

मैं नानाजी के अपार ज्ञान से चकित रह गया। उन्हें संस्कृति से लेकर स्मगलिग 
तक का ज्ञान है। 

मैं उन्हें रुद्राक्ष की माला पहनाने बढ़ा, तो नानाजी ने रोका । मैंने कहा-- 
यह भारत के ही रुद्राक्ष हैं । राष्ट्रीय हैं। जब इण्डोतेशिया के 'स्मगल' किये हुए 
रुद्राक्ष हाथ पड़ जायेंगे, तब अन्तर्राष्ट्रीय भी आपको भेंट करूंगा । अभी तो ये 
लीजिए । आप संन्यासी हो गये हैं। 

नानाजी ने कहा--अरे संन्यासी रुद्राक्ष बेचता है कि पहनता है, फिर मेरे पास 
बहुत रुद्राक्ष हैं वे कोने में बोरे देखो । 

वहाँ रुद्राक्ष से भरे बोरे रखे थे। मैंने पूछा--यह कहाँ से आये? नानाजी ने 
कहा--नेपाल से । उधर सीमा लगती है न। ये मुझे भेंट हैं । मैंने कहा -- स्मगल' 
हुए हैं। तानाजी ने कहा--धर्म में कुछ स्मगल नहीं होता। बौद्धधमं दक्षिण-पूर्व 
एशिया में गया, तो क्या स्मगल हुआ । 

तब मैंने नानाजी से प्रार्थना की--मुझ अधम का भी उद्धार कीजिए । मुझे भी 
संन्यास दे दीजिए। 

नानाजी ने कहा-संन्यास क्या है । संन्यास की व्याख्या करो। 
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मैंने कहा--पाप और कुकर्म को छोड़कर परमार्थे में लगना संन्यास है। 

नानाजी ने समझाया--नहीं, कुकर्मों का एक खाता बन्द करके नया खाता 
खोलना वास्तविक संन्यास है | अभी तुम संन्यास के लायक नहीं हुए । तुम्हारा एक 
खाता भरा नहीं । जाओ, एक साल और कुछ करो । हमारे वीरेन्द्रकुमार सकलेचा 
से सलाह लो। 

आदम ने नानाजी के चरण छुए और हाथ जोड़कर कहा--गुरुवर, आप धन्य 
हैं । संन्यास की ऐसी व्याख्या किसी ज्ञानी, मनीषी ने नहीं की । वाह ! कुकर्मो का 
एक खाता बन्द करके नया खाता खोलना ही संन्यास है। 

एक साल बाद मैं अभी नानाजी के पास गया। मैंने कहा---प्रभु, मैंने पुराना 
खाता बन्द कर दिया। नया खाता खुलवा दीजिए। संन्यास मुझे दे दीजिए। मैं 
आपको गुरु मानता हूँ । 

नानाजी--गुए-दक्षिणा क्या देगा ? 

आदम--जो आज्ञा हो। 

नानाजी--राजनारायण को उठा ला। 

आदम--प्रभु, वह तो पहाड़ उठा लेता है। मैं उसे कंसे उठा लाऊंगा । कोई 
हल्की चीज माँगिए। 

नानाजी--अच्छा, हल्की चीज माँगता हूँ | मधुलिमये का दिमाग उठा ला । 

आदम --भगवन, दिमाग क्या शरीर से हल्का होता है ! 

नानाजी- हाँ, संघ में दिमाग को शरीर से हल्का मानते हैं। खैर, आगे देखा 
जायेगा । यह बताओ--ये जो हम लोग राष्ट्रपति के अन्याय पर रो रहे हैं, उसका 
असर जनता पर पड़ रहा है क्या ? 

आदम--जी, काफी असर पड़ रहा है। ' 

नानाजी--अच्छा, कंसा असर पड़ रहा है । 

आदम--लोग हंस रहे हैं । 

नानाजी-- हेस रहे हैं, यह क्या बकते हो। 

आदम--जी, बक नहीं रहा हूँ, कह रहा हूँ। इधर चन्द्रशेखर या बाबूजी रोते 
हैं और उधर लोग हंस पड़ते हैं। लोग यह भी कहते हैं कि अच्छा किया राष्ट्रपति ने। 
इस चीखने-चिल्लाने से आपके काफी वोट चले गये । 

नानाजी--लोगों की सहानुभूति हमारे साथ क्यों नहीं है। 

आदम--लोग कहते हैं--देखो ये झूठे, भ्रष्ट, पाखण्डी अब रो रहे हैं । 

. नानाजी--चुप रहो, तुम अपशन्दों का प्रयोग कर रहे हो। तुम हमारा अपमान 

कर रहे हो। 
आदम--नानाजी, मैं आप लोगों का अपमान नहीं कर रहा हूँ, वर्णन कर रहा 
हूँ । अच्छा, यह बताइए, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे ! : 

नानाजी-मेरा संसदीय लोकतन्त्र से विश्वास उठ गया। गुरुजी ने ठीक ही 
कहा है कि लोकतन्त्र अच्छी व्यवस्था नहीं है। इसमें एक-दूसरे की आलोचना 
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होती है। 

आदम--तो फिर हिन्दू राष्ट्र की अपनी सरकार कैसे बनेगी । 

नानाजी--हम स्वयंसेवक लेकर राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लेंगे। जब तक 
यह नहीं होता, तब तक जनता पार्टी के द्वारा लोकतन्त्र भी करेंगे। 

आदम - नानाजी, ये बाबू जगजीवनराम से संघ की पटरी कैसे बैठ गयी ? 

नानाजी--नेचुरल एलाई । स्वाभाविक साथी । वे जाति से अछूत, हम राज- 
नीति से अछूत । भछूत-अछूत भाई-भाई ! 

आदम--पर आपको सामने रखने के लिए यही बड़ा मिला है। क्या उन्हें आप 
सचमुच प्रधानमन्त्री बनायेंगे ? 

नानाजी वाह, क्यों बनायेंगे। हम चिरपावन ब्राह्मणों की किस्मत में क्या 
यही लिखा है। 

आदम--तानाजी, राष्ट्रपति का तो कुछ बिगड़ा नहीं। न महाभियोग हुआ, 
न न्यायालयों ने कुछ किया । 

नानाजी - भागे देखो, चन्द्रशेखर ने उसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। 

आदम - क्या राष्ट्रसंघ में मामला ले गये हैं चन्द्रशेखर ? 

नानाजी--नहीं, चन्द्रशेखर ने एस. पी. सी. ए. से राष्ट्रपति के जुल्म की 
शिकायत की है। 

आदम--यह एस. पी. सी. ए. क्या है ? 

नानाजी--सोसायटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टु एनिमल्स- पशुओं पर 
क्रूरता रोकनेवाली संस्था । 


क्यों शरमिन्दा करते हैं ? 


सरकार मौसम के मुताबिक रोल अदा करती है। मार्च में बुलबुल हूँ मैं, जुलाई में 
परवाना हूँ । इन दिनों धमकियों का मौसम है। व्यापारियों को धमकी, सम्प्रदाय 
वादियों को धमकी। गृहमन्त्री की कमर कसते-कसते पतली हो जाती है। इस मौसम 
में कुछ करके दिखाया जाना है, जिससे लोग तारीफ करें और साल-भर वेसे ही 
हालत में जीते हुए भी शिकायत न करें। शहर में आबकारी मुहुकमे के नाटक का 
मौसम आता है। आबकारी के अफसर अवैध शराब के भड्डे चलानेवाले भाइयों को 
बुलाकर कहते हैं--भई, पेपरों में बहुत छप रहा है। ऊपर से दबाव भी आ रहा है। 
अब कुछ छापे मारने की इजाजत दो। अड्डेवाले कहते हैं-जेसी आपकी मर्जी । 
हम आपसे बाहर थोड़े ही हैं। हफ्ता पहुँचाने में हमने कभी गलती नहीं की। 
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आबकारीवाले कहते हैं--सो तो हम जानते हैं। मगर पब्लिक को और ऊपरवालों 
को कुछ करके तो दिखाना होगा। आखिर हम सरकारी नौकर हैं। अब तय वक्त 
पर आबकारी और पुलिसवाले पहुँचते हैं। अड्डेवाला स्वागत के लिए पहले से 
तैयार रहता है। 2-4 बोतलें और कुछ महुआ जब्त होता है। एक नौकर की 
जमानत होती है। दो-तीन दिन उस अड्डे के ग्राहकों को शराब दूसरी जगह दिलायी 
जाती है। नौकर पर 25 रुपये जुर्माना हो जाता है। अखबारों में छापों का समाचार 
प्रमुखता से छपाया जाता है। सब वैसा ही आनन्द से चलने लगता है। मौसम निकल 
जाता है। 

इन दिनों राज्य-सरकारों पर व्यापारियों के जखीरों पर छापे मारने का मौसम 
चढ़ा है। रोज छापे पड़ रहे हैं और माल निकल रहा है । रेडियो पर खबरें आ रही 
हैं। अखबारों में समाचार छप रहे हैं । 

आदम जिले के बड़े अफसर से मिला। 

आदम--बधाई है साहब ! आप लोगों ने काफी दबा हुआ माल निकाला है। 

अफसर--क्यों शमिन्दा करते हैं। 

आदम--कालाबाजारी पर आपने जबरदस्त हमला किया है। 

अफसर--क्यों शमिन्दा करते हैं। 

आदम--आप बड़े बिनम्र हैं। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ और आप कह 
रहे-क्यों शमिन्दा करते हैं। ट 

अफसर--मैं सच कह रहा हूँ। हम वैसे ही शमिन्दा हैं। शर्म से माथा झुका 
है। शर्म के मारे बाजार में नहीं निकल सकते । व्यापारियों को कया मुँह दिखायें । 

आ।दम--आपने 5 लाख का दबा माल निकाला है। अब तो कोई माल दबा 
न होगा। 

अफसर--क्यों शमिन्दा करते हैं। हम कया इतने गये-बीते हैं कि हमारे एरिया 
में सिफं पांच लाख का माल दबा हो । अभी पाँच करोड़ का माल दबा है। 

आदम--इन व्यापारियों ने, जिनका माल आपने निकाला, शुभ मुहूर्त में उसी 
दिन माल जमा किया होगा---और आपने उसी दिन पकड़ लिया । 

अफसर--वयों शमिन्दा करते हैं। यहाँ का शासन क्या इतना निकम्मा रहा है 
कि कल-परसों से ही जमाखोरी शुरू हुई। जनाब, कई वर्षो से जमाखोरी चल रही 
है । हम पिछड़े नहीं हैँ । 

आदम-- आपके बावजूद यह जमाखोरी चलती है। 

अफसर--क्यों शमिन्दा करते हैं। शासन के बावजूद कोई अपराध होता है, 
हमारे बावजूद नहीं। हमारे सहयोग से जमाखोरी होती है। हमें क्या आप इतना 
कमजोर समझते हैं कि हमारे बावजूद कुछ होता रहे। 

आदम--इसके पहले आपने छापे मारकर माल क्यों नहीं निकाला? क्या आप 
लोगों को पता नहीं था ? 


अफसर--क्यों शमिन्दा करते हैं। हम क्या इतने अनजान रहते हैं। आखिर 
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पब्लिक का नमक खाते हैं, सब जानकारी रखते हैं। 

आदम--तो फिर आप लोग दवा हुआ माल क्यों नहीं निकालते ? 

अफसर--देखिए जी, इन्सानियत भी तो कोई चीज है। यहाँ के विधायक के 
आसपास के कई व्यापारी हैं। वे चुनाव के लिए पैसा देते हैं कुछ व्यापारी मन्त्रियों 
के अपने आदमी हैं। कुछ व्यापारी कांग्रेस के याने सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं। इन 
पर छापा डाल नहीं सकते। आखिर इन्सानियत भी तो कोई चीज है। फिर वे 
व्यापारी हैं, जो हम लोगों की खिदमत करते हैं । जव जितना रुपया मांगते हैं वे देते 
हैं। मेरी लड़की की शादी अभी हुई है । सारा इन्तजाम 2-3 व्यापारियों ने किया । 
इन पर हम छापा डालते नहीं हैं । आखिर इन्सानियत का भी तो कोई तकाजा है । 
अब बताइए, कौन व्यापारी बचे? बचे वही टुटपूंजिये दुकानदार जिनके किसी से 
इन्सानी रिश्ते नहीं हैं । इन्सानी रिश्ते रखने की भी हैसियत होनी चाहिए । रिकार्ड 
के लिए इन्हीं टुटपूँजियों के पास से हम ।0 किलोग्राम शर्षकर, 2-3 डिब्बे तेल भौर 
3-4 विवण्टल अनाज जब्त कर लेते हैं। आखिर फर्ज भी तो कोई चीज है। 

आदम--आपने इतना जखीरा जब्त किया । और भी करेंगे। तो अब कीमतें 
घट जायेंगी । 

अफसर--क्यों शमिन्दा करते हैं जी ! कीमतें नहीं घटेंगी । 

आदम--कम-से-कम यह माल तो सस्ते दाम पर मिलेगा । 

अफसर--वयों शमिन्दा करते हैं जी ! आखिर सस्ते दाम पर क्‍यों मिलेगा ? 

आदम--यह माल अब सरकारी फेअर प्राइस शॉप और अद्धे सरकारी उचित 
मूल्य के स्टोरों में जायेगा । वहाँ से यह सस्ते दामों पर बिकेगा न? 

अफसर---क्यों शर्मिन्दा करते हैं जी ! यह माल सार्वजनिक वितरण की इन 
दूकानों से फिर वहीं पहुँच जायेगा जहाँ से निकाला गया है। वे व्यापारी भी जो पकड़े 
गये हैं, छूट जायेंगे। भाखिर इन्सानियत भी कोई चीज है। 


काटेर साहब आ रहे हैं 


आदम किसी भी देश के राष्ट्रपति का स्वागत करता है। जिम्मी कार्टर आयें । बातें 
करें । राष्ट्रपति का भोज लें ताजमहल देखें । खजुराहो विलोक । मीठी-मीठी बातें 
करें । वे कहें-भारत महान देश है। हम कहें-अमरीका महान देश है । तुम भी 
महान, हम भी महान। कार्टर हमें लिकन और जेफर्सन की याद दिलायें। हम 
सातवें बेड़े और दियागो गासिया की याद दिलायें। इस पर कार्टर मुस्कुरायें । 
कार्टर की अगवानी की तैयारी भी अच्छी हो रही है। अपने राजदूत पालको- 
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वाला हैं। उन्हें किसी की पालकी ढोने को न मिले तो कन्धे खुजलाने लगते हैं। वे | 
कार्टर की पालकी ढोकर खुजान मिटाने को उतावले हैं। 
पालकीवाला एक साथ प्रधानमन्त्री और विदेशमन्त्री भी हो गये हूँ और ठीक 
उससे उल्टा कह रहे हैं जो प्रधानमन्त्री और विदेशमन्त्री कह रहे हैं वे जो कह रहे | 
हैं उसका मतलब होता है -हुजूर, वह पिछली सरकार तो बहुत बिगड़ गयी थी। 
असल में रूस की संगति में बिगड़ गयी थी । सर ! लेकिन यह सरकार अच्छी है। 
उस बुरी संगति से पिण्ड छुड़ा लिया सर ! आप अब तो हैं माई-बाप ! 
प्रधानमन्त्री मास्को में कह आये थे कि भारत-रूस मँत्री और विकसित होगी, 
सहयोग-सन्धि और मजबूत होगी। 
मगर पालकोवाला अमेरिका के विश्वविद्यालय में भाषण में कहते हैं--भारत 
की अमेरिका से मित्रता रूस के बराबर ही है । 
आदम ने सिर खुजलाया कि अमेरिका की मित्रता का रिकार्ड याद कर लिया 
जाये | जो याद भाया, वह यह है-- 
948--काश्मीर पर पाकिस्तान का हमला। अमेरिका पाकिस्तान के साथ । 
राष्ट्रसंघ में काइमीर पाकिस्तान को दिलाने की कोशिश। रूस के बार-बार वीटो ने 
बचाया । 
]96--गोवा को भारत में मिला लिया गया। अमेरिका ने कहा कि यह | | 
गलत है । गोवा तो पुतंगाल का एक प्रदेश है। | 
965-भारत-पाक युद्ध । अमरीका फिर पाकिस्तान के साथ | 
97--भारत-पाक युद्ध और बांगला-निर्माण। अमेरिका की धमकी कि 
सातवां बेड़ा भेज देंगे। 
अमेरिका की मित्रता का इतना बढ़िया रिकार्ड है। पालकीवाला ठीक ही 
आरती उतार रहे हैं। कुछ आदमी अफसोस करते हैं कि हमारी दुम क्यों नहीं है । 
$ मगर काठंरको इधर ताजमहल और खजुराहो ही मिलेंगे। उनके नौकर-चाकर 
कह रहे हैं--कार्टर भारत को एशिया में महत्त्वपूर्ण रोल देंगे। यानी कार्टर कोई 
नाटक के डायरेक्टर हैं जो रोल देते हैं--ऐ भारत, तुम यह रोल करो | जी सा'ब ! 
| या कार्टर दुनिया के कोई पुलिस सुपरिर्टेण्डेण्ट हैं और बाकी हवलदार। वे कहेंगे-- 
ए रे इण्डिया, तुम उस मुहल्ले की गश्त लगाओ । जी हुजूर ! सेल्यूट ! 
# आदम हैरत में है कि दुम हिलानेवाले ऐसा रोल करने को उत्सुक हैं। मगर इस 
3 देश के आदमी को क्या करेंगे । वह तो दोस्त और दुश्मन को बखूबी पहचानता है। 
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अटलबिहारी के 


अटलजी, आदम आपकी हालत देख रहा है । आपके ही जनसंघ के कट्टर लोग आपकी 
आलोचना कर रहे हैं। संसद में कंवरलाल गुप्त, साहनी वर्गरह कहते हैं कि आप 
पहले और कहते थे और कर कुछ और रहे हैं । इधर संघ के सच्चे लोग कहते हैं -- 
अटलजी बिगड़ गये। 

अटलजी, इनका कहना टीक है । आदम को याद है कि आप क्या-क्या कहते 
और करते थे । आप गौ-वध पर पाबन्दी की माँग करते थे । 

तिब्बत को भारत में मिलाने की माँग करते थे। आप हमला करके प।किस्तान 
की तरफ का काश्मीर लेने की माँग करते थे । आप रूस से सम्बन्ध तोड़ लेने की 
माँग करते थे । 

अब गौ माता को आप सौतेली मानते हैं। पाकिस्तान से सम्बन्ध ठीक कर रहे 
हैं । तिब्बत को चीन का हिस्सा मानते हैं और उससे सम्बन्ध ठीक करने लगे हैं। 
आप भारत-रूस मैत्री को और मजबूत करने की घोषणा कर रहे हैं । 

अब वतांइए संघ के लोग आपसे निराश वरयों न हों। वे तो यह आशा किये थे कि 
आप फौरन पाकिस्तान और चीन पर हमला कर देंगे । आप रूस से सम्बन्ध तोड़ 
लेंगे। आपसे अब संघ के चरित्रवान, र।्ट्रभक्‍त लोग नाराज क्यों न हों । उनकी 
तो ट्रेनिंग इतनी है कि मुसलमान और कम्युनिस्ट से नफरत करना राष्ट्रधर्म है। 

पर आदम आपके जवाब का कायल है। आपको जब संसद में जनसंघी साथियों 
ने याद दिलाया कि आप कहते कुछ थे और अब उससे उल्टा कर रहे हैं, तो आपने 
जवाब दिया--तब की बात दूसरी थी । अव मुझे देश का हित देखना पड़ता है। 

भैया अटलजी, तो क्या जब तक तुम विपक्ष में थे, तव देश का अहित देखते 
थे ? क्या मन्त्री होने पर ही देश का हित देखा जाता है। भैया अटलजी, तब की 
सरकार यदि आपकी बातें मान लेती तो इस देश का कितना कवाड़ा होता ? 

भैया अटलजी, तुम्हारा कैसा बढ़िया राजनैतिक चरित्र है। 


भोज में क्या हुआ ? 


भोज-कटनीति भी दिलचस्प होती है। नेता लोग साथ भोजन करते हैं। सब जानते 
हैं कि वे दाल, रोटी, रायता, पापड़ नहीं, राजनीति खाते हैं, कंपट की सलाद के 
साथ। झूठ के अचार से भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। दाल से दाँत खोदकर, पाखण्ड 
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के पानी से कुल्ला कर लेते हैं। बाद में नेता कहता है'* "राजनीति की तो कोई बात 
ही नहीं हुई । बहुत दिनों से साथ रोटी नहीं खायी थी, सो खा ली । 
भोजों में इतिहास-प्रसिद्ध एक भोज ।969 में इन्दिरा गाँधी और निजलिगप्पा 
का हुआ, जिसमें कढ़ी और भुरते की बात हुई । 
अभी जिस भोज का हल्ला है, वह डाक्टर मुहम्मद ने दिया । 'इफतार' का 
भोज था, रमजान के उपवास महीने का। इस भोज की भी दोनों कांग्रेसवालों में 
बहुत चर्चा थी'"'मिलेगे, स्वर्णसिह और इन्दिरा गाँधी दोनों कांग्रेस में एकता की 
बात करेंगे । : 
डाक्टर मुहम्मद के यहाँ भोज में शामिल इन्दिरा गाँधी और स्वर्णसिह दोनों 
थे। 
बाद में इन्दिरा गांधी ने पत्रकारों तथा औरों से कहा--राजनीति की बात ही 
नहीं हुई | हमने एक साथ उपवास तोड़ा । 
अगर दोनों में राजनीति की बात नहीं हुई तो क्या बातें हुई होंगी । 
आदम ने इसकी रिपोर्ट तैयार कर ली है -- 
इन्दिरा -- नमस्ते, कहिए क्या हाल है। 
स्वर्ण --तमस्ते, नमस्ते, सब चंगा है जी ! वाहे गुरुजी की मेहरबानी है । 
आपके क्या हाल हैं। 
इन्दिरा --अब अच्छे हैँ। ईश्वर की कृपा है। आपकी वेटियाँ उधर अमेरिका, 
केनेडा में मजे में हैं । 
स्वर्ण--हाँ जी, सब अच्छे हैं। आपके बच्चे कैसे हैं संजय ने तो और तरक्की 
की होगी । 
इन्दिरा-हाँ, की तो है। एक महीने जेल में रह आया है। अब वाकई उसकी 
सियासी जिन्:गी शुरू हुई है। 
स्वर्ण--बड़ी खुशी की बात है। वाहे गुरुजी की कृपा हुई तो आगे और भी 
जेल जाने का चांस मिलेगा । और क्या हाल है? 
इन्दिरा--सब ठीक है । ईश्वर की कृपा है। आपके क्या हाल हैं? 
र 7 है जी ! वाहे गुरुजी की मेहरबानी है आप कुछ दुबली मालूम 
! 
इन्दिरा -इधर कोई उपचुनाव नहीं हुए न। इसका मेरी सेहत पर जरा बुरा 
असर पड़ा है। सुना था, आप जल्दी विदेश से लौटनेवाले थे । फिर कया हो गया । 
स्वर्ण--बात ऐसी है जी कि अखबारों में यहाँ के मौसम का हाल पढ़ता था 
तो आने में हिचकता था। 
इन्दिरा -मगर दिल्ली का मौसम तो बहुत अच्छा रहा। 
स्वर्ण - नहीं जी, यहाँ की हवा में तब फैसले थे । फैसलों से मुझे 'एलजीं' है। 
जब मुझे खुद करना पड़े, मुझे दमा उठ आता है। 
इन्दिरा--सब माया है जी ! 
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दुनिया ही झूठी है । हरिनाम ही सत्य है । 

स्वर्ण--हाँ, जी, संसार असार है। भाई रे राम कहो चित लगाये। मैं तो इतना 
ही मानता हूँ । चार दिन की जिन्दगी है । इसमें भला कर लेना चाहिए। 

इन्दिरा तो आप मेरा भला कीजिए न | 

स्वर्ण --जरूर करूँगा जी आपका भला करने ही तो विदेश में रुक गया था । 

इन्दिरा -- मैं आपको हुक्म देती हूँ कि आप मेरा भला करें। 

स्वर्ण--हाँ जी । आपके घर कुछ सब्जी वगैरह भिजवा देता हूँ। गेहूँ की 
तकलीफ तो नहीं है ? 

इन्दिरा --नहीं, मेरा मतलव दूसरा है। 

स्वर्ण--जी, वह मतलब भी काबिले-गौर है । मैं तो कहता हूँ कि सारे अच्छे 
आदमी इकट्ठे हो जायें । 

इन्दिरा--मगर अच्छे आदमी कौन हैं ? किन्हें इकटूठे होना है ? 

स्वर्ण-अच्छे आदमी कौन हैं, यह तो अच्छे आदमी जानते हैं। 

इन्दिरा -- मैं अच्छे आदमियों में हूँ कि नहीं । 

स्वर्ण - यह सवाल भी काविले-गौर है। देवराज अर्स नाम का एक आदमी भी 

अच्छे आदमियों के इकट्ठे होने के बारे में जो कह रहा है, वह तो आप जानती 

होंगी । 

इन्दिरा-देवराज असँ कौन हैं? मैं इस आदमी को नहीं जानती। मैं सिर्फ 
अपने को जानती हूँ और मैं इकटूठी हूँ। आप जानते हैं, बसन्तराव नाइक अच्छे 
आदमियों के बारे में क्या कहता है ? 

स्वर्ण --मुझे कोई इलम नहीं है जी। बसन्तराव नाइक नाम के किसी आदमी 
को मैं नहीं जानता । आप कुछ खाइए तो । 

इन्दिरा---मैं खाने का काम डाइनिंग रूम से बाहर करती हूँ । मैं आपको हुक्म 
देती हूँ कि आप खाइए। 

स्वर्ण आपकी बात काबिले-गौर है। मैं गौर करूँगा, आपके हुक्म से खाऊं या 
नहीं । 

इन्दिरा --आप विदेश कब जा रहे हैं ? 

स्वर्ण -जब यहाँ की हवा में फैसले आ जायेंगे। फैसलों से मुझे एलर्जी है न। 
और क्‍या हाल है जी ? 

इन्दिरा--सब ठीक है । ईश्वर की कृपा है। आपके क्या हाल न 

स्वर्ण--चंगा है जी । वाहे गुरुजी की मेहरबानी है। 
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संघ का पृलिस-प्रेम 


प्रिय अटलबिहारीजी, 

आज एकाएक आपकी याद आदम को यों आयी कि मैं आप लोगों का पुलिस- 
प्रेम देखकर गद्गद हो गया । आप लोग, यानी भारतीय जनता पार्टी, अर्थात संघ, 
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अर्थात संघ और इन सबकी गंगोत्री नागपुर में है 
ही हेडगेवार भवन में । पुलिस पर आपका प्रेम नया नहीं है, मगर इस वक्‍त श्रद्धा 
में विकसित हो गया है। आपकी श्रद्धा जिस पर हो जाय, उसके लिए चिन्ता हो 
जाती है । आपने अपने 'हीरो' राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी को माना, तो 
बाकी भारतीयों के लिए ये दोनों बलराज मधोक-जैसे हो गये । आपने भगतसिंह को 
हीरो नहीं माना, क्योंकि उसको पार्टी "हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आमी 
यी। आपको उसके 'सोशलिस्ट' होने पर एतराज है और फिर वह लेनिन की किताबें 
पढ़ता था । उसका मूल अपराध यह था कि वह्‌ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ 
लड़ा । भंग्रेजी साम्राज्यवाद से संघ का कोई झगड़ा नहीं रहा । 

इस आपकी पार्टी और आपके संघ के लोगों का हाल यह है कि सड़क पर कोई 
राइफलवाला पुलिसमेन दिख जाय तो उसे रोककर घर में आकर आरती उतारने 
आते हैं । बसे तो वर्दी-प्रेम आपके संगठन के मूल में है। खाकी वर्दी देखकर आप 
लोग गद्गद हो जाते हैं । फौजी ज॑तूनी वर्दी और तमगे देखकर आप लोगों का 
हाल आपको ही आलंकारिक भाषा में-मन-मयूर नृत्य करने लगता है । आप जब 
इस्लामाबाद गये थे, तब जनरल जिया-उल-हक़ को फौजी वर्दी में देखकर देखते ही 
रहे होंगे। सोचते होंगे, कब अपने बाला साहेब देवरस ऐसी वर्दी में होंगे और 
राष्ट्रपति भवन में बेठेंगे । 

ड वाजपेयीजी, मगर यह इस बार का पुलिस-प्रेम अद्भुत है।यह मुरादाबाद 
के के बाद एकदम ,बढ़ा है। जब चारों तरफ पुलिस की निन्दा हो रही है कि 
उसने बेहिसाब गोली चलाकर मुसलमानों को मार डाला, तब आपका संगठन पुलिस 
का मनोबल ER लगा है। जब पुलिस मुसलमानों और हरिजनों पर अत्याचार 
करे तब उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। साम्प्रदायिक समस्या और हरिजन समस्या 
का यही हल है। इतनी साफ समझ तो किसी की नहीं है। लोग साम्प्रदायिकता के 
आथिक, सामाजिक, राजनीतिक कारण खोजने में लगे हैं । ये मुखं लोग हैँ । अपना 
लो तो ह हि त भमत पर 

हे र वर्ग और संस्कार लेकर परेशान 
होते हैं । आथिक और सामाजिक हल खोजते हैं--अपना सीधा उपाय है---यह 
ब्राह्मण-ठाकुर राष्ट्र है, इसलिए नीची जातियों पर पुलिस गोली चलाये । 
आप लोगों के पुलिस-प्रेम के अद्भुत कार्यक्रम का मैंने 
ल्‌ एक समाचार मैंने अभी 
पढ़ा। यह्‌ मध्यप्रदेश में रायपुर का समाचार है। यह्‌ वही मध्यप्रदेश है जहाँ के 
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मुख्यमन्त्री सुनामधन्य, प्रातःनिन्दनीय, विश्वप्रसिद्ध आथिक सदाचारी 
थे । इन्होंने पुलिस इन्स्पेवटरों में इतने स्वयंसेवक भरती कर लिये थे कि पुलिस 
ट्रेनिंग कॉलेज में उतनी जगह नहीं थी । ऐसे प्यारे-प्यारे स्वयंसेवक बहुत-सी पुलिस 
की वर्दी से विभूषित होते हैं। > 

वाजपेयीजी, इस रायपुर शहर में रक्षाबन्धन के पर्वं पर अखिल भारतीय 
विद्यार्थी परिषद की लड़कियों ने पुलिसवालों को राखी बाँधी । ये लड़कियाँ संघ की 
स्वयंसेविकाएँ ही होंगी । बड़े पवित्र वातावरण में गरिमा के साथ थाने में समारोह 
हुआ । पुलिस अफसर ने अध्यक्षता की । बहनों ने पुलिस-भाइयों को राखी बाँधी । 
लीजिए स्त्री पर अत्याचार की समस्या का हल हो गया । पुलिस के नारी-सम्बन्धी 
जुर्म खत्म । भावना यह है- हें भैया थानेदार, और हवलदार और सिपाही, तुम 
बड़े प्यारे भाई हो। यह हिन्दू राष्ट्र है। हिन्दू राष्ट्र ही नहीं, ऊंची जातियों का राष्ट्र 
है। इसमें सच्ची भारतीय नारी ऊंची हिन्दू जाति की होती है। ब्राह्मण, वनिया, 
ठाकुर स्त्रियाँ ही तुम्हारी सच्ची बहनें हैं। मुसलमान और हरिजन स्त्रियों को तुम 
सच्ची बहनें मत मानना। ये विदेशी और नीची औरतें हैं। तुम भैया, इन नीची 
औरतों पर बलात्कार होने देना, बन सके तो खुद भी करना । मगर भैया, ऊंची 
जातिवाली तो तुम्हारी सगी बहनें हैं । हमारी रक्षा करना । राखी की लाज रखना 
पुलिस भैया ! 

बाजपेयीजी, इन सीधी-भली लड़कियों को इस तरह पुलिस थाने में रक्षाबन्धन 
करने का आइडिया देनेवाले प्रौढ़ नेता धन्य हैं। पुलिस का हुदय-परिवर्तन हो चुका 
वाजपेयीजी । आप लोगों ने पुलिस का मनोबल बढ़ा दिया और आपकी बहनों, 
बेटियों ने पुलिस का हृदय पवित्र कर दिया । अव हिन्दू राष्ट्र में सदाचार, प्रेम, 
भाईचारा, बहिनचारा, नैतिकता, पवित्रता सब आ गये | सीधा सपाट हल है संघ 
का । वे तो उलझे हुए मूर्ख हैं, जो दूसरी बातें सोचते हैं। 


तीन तिलंगों की चिन्ता 


तीन तिलंगे घबड़ाहट में इस्लामाबाद में फिर मिले। ये तीन तिलंगे जिमी कार्टर, 
हुआ कुओ फेंग और जिया-उल-हक़ । गाँधीजी के तीन बन्दर थे। किसी-किसी आदमी 
को देखकर लगता है इसमें तीनों बन्दर एक साथ हैं। इसी तरह ये तीनों अलग- 
अलग वे काम करते हैं, जो एक प्राणी एक साथ अकेला कर लेता है । इस प्राणी को 
सब जानते हैं । यह जब किसी पर गुस्सा करता है तब दाँत निकालता है, कण्ठ से 
भौंकता है और दुम को हिलाता है.। इस समय दाँत, कण्ठ और दुमवाले इस प्राणी 
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को बड़ा गुस्सा है। दाँत कार्टर दिखा रहे हैं, कण्ठ हुआ कुओ फेंग हैं और दुम जिया- 
उल-हक़ । इस प्राणी का मुँह सोवियत रूस की तरफ है। दुम कभी-कभी समझती 
है कि मेरे कारण ही प्राणी दांत निकाल रहा है और भौंक रहा है। मगर जब प्राणी 
शानदार 'रिट्रीट' का फँसला लेता है तब फौरन दुम दबकर लंगोट हो जाती है । 
तीन तिल्लंगों ने इस संकटकालीन मीटिंग में सलाह के लिए आदम को भी बुला 
लिया था। आदम अमेरिकी हितों का रक्षक है। मैं 'फ्रीवल्ड' को अमेरिका के लिए 
उसी तरह सुरक्षित रखना चाहता हूँ जिस तरह ढोरों के चरने के लिए घास सुरक्षित 
रखा जाता है। 
मैं ।948 से अमेरिका को 'कागजी शेर' कहता था । भब मैं उसे असली शेर 
मानता हूँ और अपने को असली सियार । जनरल जिया मुझे इसलिए पसन्द करते 
हैं कि मैं इस्लाम की रक्षा में लगा हूँ | मैं इस्लाम के नाम पर देशों को पत्थर-दिमाग 
फौजी तानाशाहों और कूढ़मगज शाहों तथा शेखों की हुकूमत के लिए सुरक्षित रखना 
चाहता हूँ । 
जिमी कार्टर ने पूछा--क्यों मिस्टर आदम, आपका कया खयाल है? वह डर 
गया । 
आदम--बहुत डर गया साहब ! उसके पाँव काँप रहे हैं वह रूस को सन्देश 
भेजने लगा। 
कार्टर--तुम किसकी बात कर रहे हो ? 
आदम--अपने इस वीर जनरल जिया की। 
कार्टर--मगर मैं पूछ रहा हूँ रूस की । वह डरा कि नहीं ? अब तो मैंने हिन्द 
महासागर में बी-54 बमवर्षक भी भेज दिये हैं। 
जिया-वह नहीं डरा साहब ! कामरेड हुआ को उसे डराना चाहिए। इन्हें 
सबक सिखाने' की आदत है। ये रूस को सबक सिखा दें । 
हुआ--अभी हम खुद पाठ पढ़ रहे हैं। हमारी पढ़ाई पुरानी पड़ गयी है। हमें 
आधुनिक होना है। राष्ट्रपति कार जब हमें आधुनिक बना देंगे, तब हम सबक 
सिखा देगे। अभी हम सिर्फ चिल्लाकर दूसरों को उकसायेंगे । 
कार्टर---आप रूस से इतना डरते क्यों हैं ? 
आदम-कामरेड हुआ डरते नहीं हैं। पागल आदमी न डर जानता, न प्रेम, 
न साहस । पागल पर आरोप लगाना कि वह डरता है, उसका अपमान है। 
काटंर-जनरल जिया आप हथियार क्यों नहीं लेते ? 
जिया-_क्या करेंगे हथियार लेकर ? 
काटंर--अपने को मजबूत करो । 
जिया--किसलिए मजबूत करें ? 
काटंर--लड़ने के लिए। 
जिया--किससे लड़ने के लिए ? 
हुआ-अरे इस्लाम की रक्षा करना है न। मैं कम्युनिस्ट हूँ, मगर मुझे इस्लाम 
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की इतनी चिन्ता है कार्टर साहव ईसाई हैं, मगर उन्हें भी इस्लाम की इतनी 
चिन्ता है और तुम्हें इस्लामी देशों का नेता होकर भी इस्लाम की चिन्ता नहीं है । 

आदम--इस्लामी देश तो कह रहे हैं कि हमें अमेरिका से हिफाजत नहीं 
चाहिए । वे कहते हैं कि अमेरिका दूर रहे। ईरान ने, खाड़ी के देशों ने कह दिया है 
कि हम चाहते हैं कि अमेरिका हमारी रक्षा न करे । 

कार्टर-- मगर वे नहीं चाहेंगे तो भी हम उनकी रक्षा करेगे। रक्षा करना 
हमारा हक है । हम उस हक को छोड़ नहीं सकते । 

जिया-- ईरान से अपने 45 आदमी तो आप छुड़ा नहीं सकते और दूसरों की 
रक्षा का दम भरते हैं। 

कार्टर--देखो, जनरल जिया, तुम हमें ताव मत दिलाओ, वरना हम कुछ कर 


हुआ--आप कुछ कर ही बेठिए कार्टर साहब । मजा नहीं आ रहा है। यह 
अफगानिस्तान का मामला ठण्डा पड़ रहा है । आज तो कोई उस पर ध्यान ही नहीं 


देता । 

कार्टर--कर तो हम बेठें, पर हमारा साथ देने को तो कोई तयार नहीं है। 

जिया--आप कंजूस हैं। पैसा खर्च करो तो लोग साथ दें। हमें 40 करोड़ से 
बढ़ाकर 200 करोड़ सहायता दो तो हम इस्लाम के लिए कुछ करें । 

कार्टर--फिर हम कहेंगे उससे लड़ना पड़ेगा । 

जिया--नहीं, हम जिससे चाहेंगे, उससे लड़ेंगे । वरना हम रूस को सन्देश भेज 
ही चुके हैं। 

हुआ--तुम जनरल, हथियार लेकर अफगानिस्तान में घुस जाओ। 

जिया--वहाँ तो रूसी सेना से हमारा सामना होगा। हमारी दुर्गेति हो 
जायगी । 

हुआ--तो सीधे रूस पर हमला कर दो । वह इस्लाम का दुश्मन है। लड़ो, 
जिहाद बोल दो । हम तुम्हारा उत्साह बढ़ायेंगे। 

जिया--हमें खत्म होने में कितने घण्टे लगेंगे? 

हुआ--तो भारत पर हमला कर दो। 

जिया--वाह, बिना तैयारी के लड़ें मौर पिटें । 

आदम --देखिएं साहब, जनरल जिया उसी से लड़ सकते हैं, जो आपसे डरता 
हो । इस वक्‍त आपसे कोई नहीं डर रहा है । इसलिए ये किसी से लड़ेंगे भी नहीं । 

कार्टर-- तो क्या किया जाये? 

आदमं--आप किसी छोटे-मोटे देश को डराने की कोशिश कीजिए । 
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कार्टर से मुलाकात 


अखबारों में छपा कि कार्टर साहब की तबियत खराब है। फिर व्हाइट हाउस से 
सूचना छपी कि कार्टर साहव की तबियत अच्छी है । आदम को चिन्ता हुई। बड़ा 
बुरा वक्‍त लगा है, पता नहीं कब क्या हो जाय। ऐसी शरारत-भरी खबर स्वतन्त्र 
विश्व के नेता के बारे में हमारे दुश्मन फैला रहे हैं । 

आदम वाशिंगटन पहुँचा । कार्टर साहब से मिला । कार्टर ने स्वागत किया । 
अस्सलाम वालेकुम ! मैंने जवाब दिया--वालेकुम सलाम ! कार्टर साहब, ऐसा 
अभिवादन तो मुसलमान करते हैँ । आप क्या''' 

काटंर--भई, मैं इस वक्‍त इस्लाम की रक्षा कर रहा हूँ । मैं खलीफा हूँ । 

आदम--मगर अयातुल्ला खोमेनी कहते हैं कि आप इस्लाम के दुश्मन हैं । 


इस्लाम के रक्षक खुद खोमैनी हैं। 

कार्टर--वह झूठ बोलता है । असली अयातुल्ला वाशिगटनी मैं हूँ। मेरा 
हिसाब गड़बड़ हो गया, वरना अभी तक वह अयातुल्ला दाढ़ी मुड़ाकर मेरी शरण 
में आ गया होता। 

आदम--क्या हिसाब था आपका ? 

कार्टर--हिसाब यह था कि रूस, ईरान के जो अड्डे हमारे हाथ से निकल गये, 
उच्हें लेने की कोशिश करेगा । मगर रूस ने ऐसा नहीं किया । 

आदम-मगर आपको इस्लाम को बचाने की क्या पड़ी है? 

काटर-इस्लाम का खुदा तेल देता है। 

आदम--आप ईसाई हैं। जीसस के फादर से तेल नहीं ले सकते? 

काटेर--जीसस के फादर के पास तेल का स्टाक नहीं है। जीसस की बिरादरी- 
वाले फिलिस्तीनी हैं। जीसस हमें तेल देना भी चाहे तो फिलिस्तीनी उन्हें रोक देंगे। 
इसलिए--अल्ला हो अकबर ! 

आदम--आपकी तबियत कैसी है? 

काटेर--जुकाम हो गया है। 

आदम--ऐसा हो जाता है। अपने मेकनमारा कुछ साल पहले जब साइगान 
में थे, तब उन्हें कमर में कुसका लग गया था। उधर अफगानिस्तान में हिन्दुकुश पर 
बफ जमी है । उसी से आपको जुकाम हो गया होगा । जुलाब लेकर पेट साफ कर 
लीजिए। Ra 

कार्टर--जुलाब तो बिना लिये लगा है, भाईजान ! अच्छा, यह बताओ, 
जनरल जिया-उल-हक़् के क्या हाल हैं? 

आदम--जनरल जिया झंझट में हैं । पाकिस्तानी जनता फौजी तानाशाही के 
खिलाफ है । जिस सरकार के जनता खिलाफ हो वह सरकार कोई लड़ाई कँसे लड़ 
सकती है ? वैसे जिया भी इस्लाम की रक्षा के लिए चीन से बात कर रहा है ! आप 
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सवका इस्लाम अलग-अलग है। एक आपका इस्लाम है, एक खोर्मनी का, एक 
जनरल जिया का, एक सऊदी अरब के शाह खालेद का । 

कार्टर -- मगर हम जनरल जिया को मदद दे रहे हैं, तो वह लड़ेगा नहीं ? 

आदम--जिया कहता है कि जो 40 करोड़ डालर की फौजी मदद आप दे रहे 
हैं, वह तो 'मूँगफली' है । 

कार्टर ऐसा कहता है । वह मेरे खानदानी धन्धे का मजाक उड़ाता है । इस 
जिया का खानदानी धन्धा क्या है? 

आदम--मुझे ठीक नहीं मालूम । सुना है, उसके खानदान के लोग लाहौर में 
सड़कों पर कबाब बेचते थे । 

कार्टर-- तो कबाब और तली हुई मूंगफली एक साथ खायी जा सकती है और 

अच्छी लगती है । 

आदम--मगर जनरल जिया सोचता है कि कवाब खा लिया जायगा और 
मूंगफली का दाम खिसक जायगा । इसीलिए जिया कहता है कि आप सुरक्षा-सन्धि 
करें और पाकिस्तान को अड्डा बनाकर लड़ें । जिया आपको अमेरिकी वीरता की 
याद दिला रहा है। 

कार्टेर--हमारी कौन-सी वीरता की याद दिला रहा है? 

आदम--वियतनामवाली वीरता । जिया ने कहा कि अमेरिका अपना वही 
रोल अदा करे जो उसने वियतनाम में अदा किया था । 

कार्टर--क्या जिया हमारा मजाक उड़ाता है? उसे क्या पता नहीं है कि 
वियतनाम की याद आते ही हमारी पीठ में दई होने लगता है ? कितना सेके हैं, 
पर कोई फायदा नहीं होता । 

आदम--कार्टर साहब, आप रूस से ऐसे हालात में कैसे निपटेंगे ? 

कार्टर--हमने दो हथियार तो चला दिये हैं--गेहूँ भौर ओलम्पिक । हम रूस 
को गेहूँ नहीं देंगे और ओलम्पिक का बहिष्कार करेंगे। रूस ठीक हो जायगा । 

आदम--मगर ब्रेझनेव कहते हैं कि आपके गेहूँ नहीं देने से एक भी बेकरी बन्द 
नहीं होगी । यह भी कहा है कि रूस की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको धारणा 
मु्खेतापूर्ण है । 

कार्टेर-तो हम उनके ओलम्पिक फेल करा देगे। 

आदम- ओलम्पिक खेलों के वायकाट में आपका कौन साथ देगा ? 

कार्टर--सऊदी अरब साथ देगा । 

आदम--मगर सऊदी अरब के पास तो खिलाड़ी ही नहीं हैं । 

कार्टर--क्या कहते हो ! सऊदी अरब के पास खिलाड़ी नहीं हैं? 

आदम--जी नहीं । उनके पास सिर्फ तेल है। और तेल में से वे खिलाड़ी पैदा 
नहीं कर सके। :्‌ 

कार्टेर--या अल्ला, अब इस्लाम का क्या होगा ? 
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आदम अब बाबा हो गया 


आदम का कहीं कुछ जमा नहीं है। मैंने नामजदगी का पर्चा दाखिल कर दिया था। 
3 तारीख को सबसे पहले पर्चा मैंने ही दाखिल किया। मुहूतं शुभ था । ठीक उसी 
वक्‍त बागपत में चरणसिंह पर्चा भर रहे थे। ऐसा योग बनता था कि मुझे कांग्रेस 
अपना लेगी और फिर मेरी तथा लोकदल उम्मीदवार की दोस्ताना लड़ाई होगी । 
मेरी दूसरी आशा यह थी कि ए. आर. अन्तुले का तार आता ही है कि मैंने 
अपना घोषित उम्मीदवार वापस लिया और तुम हमारे उम्मीदवार हो ऐसा कुछ 
सीटों पर हुआ है कि दिल्‍ली से इन्दिरा कांग्रेस की टिकिट लेकर साहब आये हैं, 
नामजदगी-पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। उधर क्षेत्र के दूसरे कांग्रेसियों के विरोध 
में दिल्‍ली तार चले गये और प्रतिनिधि मण्डल चला गया । ऐन मौके पर दिल्ली से 
तार आ गया कि तुम नहीं, दूसरा पार्टी का उम्मीदवार है। मैं इस बीच दिल्ली भी 
गया, इमाम अब्दुल्ला बुखारी से मिलने। वहाँ उनके लड़के ने बताया-अब्वाजान 
कहीं चले गये हैं। मैं नमाज अदा करता हूँ । मैंने पूछा कि वे कहाँ गये हैं तो लड़के 
ने जवाब दिया कि पता नहीं है, शायद अल्ला मियाँ से सलाह-मशविरा करने गये 
हैं । । 

मैंने नामज़दगी वापस लेने की तारीख तक इन्तजार किया। मैंने यह भी कोशिश 
की कि कोई उम्मीदवार पैसे देकर मुझे बिठा दे पर दो-तीन सौ रुपयों से कोई 
आगे नहीं बढ़ा । आखिर मैंने नाम वापस ले लिया । 

भव मैं वह हो गया हूँ जिसकी शरण में भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, वर्तमान प्रधान- 
मन्त्री और आगे होनेवाले प्रधानमन्त्री सब आते हैं। स्थानीय उम्मीदवार तो सेवा 
करते ही रहते हैं। मैं बाबा आदमदास औलिया हो गया हूँ। रामलीला के ऋषि- 
मुनि जो जटा-दाढ़ी लगाते हैं वह मेरे पास हैं। मैंने लगा ली है। नर्मदा के किनारे 
एक पुरानी कुटी में विराजता हूँ धूनी जलती है । गांजा पीता हूँ। चेलों ने हल्ला 
कर दिया है कि बाबा आदमदास 8 साल हिमालय में गुप्त वास करके प्रकट हो गये 
हैं। बावा आदमदास की जय ! 

!97] के चुनाव में मैं बाबा हो गया था। कुछ सिद्धियाँ मेरे पास हैं। मैंने एक 
उम्मीदवार से कह्‌ दिया था--तेरा सत्यानाश हो जाये । तो बह जीतकर संसद- 
सदस्य हो गया । एक से मैंने कह दिया--तेरे ऊपर कयामत आये । बह विधानसभा 
सदस्य हो गया । एक नेता पर मैंने थूक दिया । वह नगरपालिका का अध्यक्ष हो 
गया। अब मेरे पास भीड़-ही-भीड़ आने लगी। लोग कहते -- बाबा, गाली दे। बाबा, 
हमारे ऊपर थूक । सन्तान की इच्छुक स्त्रियाँ भी मुझे घेरे रहती हैं। एक साल में 
मैने इतना कमा लिया कि ।979 तक आराम से जी रहा हूं । अब मैं फिर बाबा हो 
गया हूं । 

मैं जानता हूँ, ये जितने नेता कहते हैं कि हमें जनता पर विश्वास है, झूठ बोलते 
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हैं। उन्हें जनता पर कतई विश्वास नहीं है। उन्हें विश्वास है, पीर, औलिया, बाबा, 
साधु, मुल्ला, शंकराचार्य वगैरह पर । हर राजनेता के अपने साधु और बाबा हैं । 
चुनाव के वक्त हर तहसील में एक-दो साधु और बावा मशहूर हो जाते हैं । 

इन्दिराजी अभी मथुरा के जय गुरुदेव के दर्शन करने गयी थीं। जय गुरुदेव 
'सतयुग' लाने का काम लिये हुए हैं। कौन-सा सतयुग ? यह वही जानें | मगर जय 
गुरुदेव के चेले बहुत हैं | बाद में इन्दिराजी ने कहा कि मैं उनका आशीर्वाद लेने नहीं 
गयी, मेरा किसी देवी शक्ति में विश्वास नहीं है। तो फिर क्‍यों गयी थीं? ये जय 
गुरुदेव तो इमरजेन्सी में जेल में सतयुग ला रहे थे । जो भी राजनेता दक्षिण जाता 
है तिरुपति के मन्दिर में जरूर जाता है। यहाँ दो तरह के भगवान हैं--5 रु. के 
और 25 रु. के | 5 रु. देनेवाले को अलग से भीड़ में से दर्शन कराये जाते हैं और 
25 रु. वाले को अलग से आराम से। भगवान की टिकिट लगी है। अब झंझट यह है 
कि देवराज असं का दावा है कि भगवान व्यंकटेशवर मेरी तरफ हैँ । चेन्ना रेड्डी से 
वे नाराज हैं, क्योंकि उनका मन्दिर के प्रबन्धकों से झगड़ा चल रहा है। तभी 
इन्दिराजी खुद वहाँ गयीं और कहा--भगवान, चेन्ना रेड्डी को क्षमा करो। वह्‌ 
नादान है। मैं आपकी भक्त हूँ । इधर दक्षिण की सीटें दिला दो प्रभु ! 

राजनारायण के बावा हैं, चरणसिंह के साधु हैं। मोरारजी के नहीं हैं क्योंकि 
वे खुद पीर हैं। कमलापति के बाबा हैं। जगजीवनराम के साधु हैं। भटलबिहारी 
वगैरह के पुरी के शंकराचाय हैं । 

मैं भी बाबा हो गया हूँ लोग आ रहे हैं। जनता पार्टी का उम्मीदवार आया 
था। मैंने कह दिया--वाबू जगजीवनराम को बुला । मैं छोटों को आशीष नहीं देता। 
इन्दिरा कांग्रेस का उम्मीदवार आया था। मैंने कहा--इन्दिराजी को बुलाओ, 
वरना मध्यप्रदेश की सब सीटें हार जाओगे । 

आ रहे हैं उम्मीदवार कुछ उम्मीदवारों की तरफ से 'मारण” अनुष्ठान कर 
रहा हूँ, जिससे उनके विरोधी वोट देने से पहले मर जायेंग। राजनेता आयें । मेरा 
रेट दूसरे बाबाओं से काफी कम है। 


आदम को पार्टी का घोषणापत्र 


आदम ने भी अपनी पार्टी का चुनाव-घोषणापत्र तैयार कर लिया है। पार्टी का नाम 
अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी तय नहीं है कि अन्त तक यही नाम रहेगा या बदल 


जायेगा। अभी यह भी तय नहीं है कि कौन-कौन मेरी पार्टी में अन्त तक रहेंगे। अभी 
लोग आ रहे हैं ओर लोग जा रहे हैं। अभी किसी भी पार्टी में यह निश्चित नहीं है 
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कि कौन उसमें है और कौन नहीं है। च्रशेखर को नहीं मालूम कि वात्र जगजीवन- 
राम जनता पार्टी में हैं या नहीं हैं। 
दो बातें ही निश्चित हैं--मैं अपनी पार्टी का अध्यक्ष हूँ और आगामी प्रधान- 
मन्त्री हूँ र 
यह घोषणापत्र गाँधीवादी है । इसका मसौदा वनाकर गे अपने एक विश्वासी 
के हाथ स्वग में गाँधीजी के पास भेजा था । ये विश्वासी और कोई नहीं, नारदमुनि 
हैं । नारदजी ने मुझे लौटकर बताया कि गाँधीजी इस घोषणापत्र से इतने खुश हुए 
कि स्वयं चनाव-प्रचार करने को तैयार हो गये थे । मैंने ही उन्हें रोका । 
यह महात्मा गाँधी का घोषणापत्र है। जो इसमें मीन-मेख निकालेगा, उसकी 
रिपोर्ट गाँधीजी से की जायेगी और महात्मा शाप देकर उसे चुनाव में हरा देंगे। इस 
देश में सिफ मेरा महात्मा गाँधी से सम्पकं है। वे किसी ओर से सम्बन्ध नहीं रखते। 
इसलिए जो मैं कहता हूँ, वही गाँधीवाद है । गाँधीजी का सही सन्देश मैं ही जनता 
तक पहुँचाऊंगा। 
गांधीजी के प्रति हमारी पार्टी की भक्ति जनता पार्टी से अधिक है। हम भी 
जीतने के बाद राजघाट पर महात्मा की समाधि पर शपथ लेंगे । पर हम शपथ लेते 
के बाद फौरन समाधि को गंगाजल से धोकर शुद्ध कर देगे। गांधीजी का ताजा 
आदेश आया है कि उनकी जवाहरलाल नेहरू से उधर खटपट हो गयी है, इसलिए 
अब जो नेहरू का नाम लेगा, उस पर गाँधीजी का शाप पड़ेगा। 


घोषणापत्र 

उद्देश्य--हमारी पार्टी का प्रमुख उद्देश्य मुझे प्रधानमन्त्री बनाना है। अगर मैं 
प्रधानमन्त्री बना तो यह पार्टी आगे भी चलेगी । अगर मैं प्रधानमन्त्री नहीं बना तो 
पार्टी भंग कर दी जायगी । अभी इसीलिए सदस्यों से सिर्फ एक तिमाही का चन्दा 
लिया जा रहा है। 

ग्राम-विकास : ग्रामों की अवनति इसलिए हुई है कि उन्हें शहरों से जोड़ने की 
कोशिश की गयी है। सबसे बड़ा नुकसान बससेवा से हुआ है। बस के कारण गाँव 
शहर से जुड़ता है। हमारी पार्टी सत्ता में आयी तो गाँवों के लिए बससेवा बन्द कर 
दी जायेगी । गांव शहर से एक और माध्यम से जुड़ता है--हवा के माध्यम से । इस 
सम्बन्ध को खत्म करने के लिए ग्रामीणों के ट्रांजिस्टर के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा 
दिया जायगा । 

कृषि : कृषि की ओर विशेष ध्यान दिया जायगा। इसके लिए सब तरह की 
मशीनों का उपयोग बन्द कर दिया जायगा । ट्रैक्टर, थूसर वगैरह बन्द कर दिये 
जायेंगे। सिचाई के पम्पों का उपयोग नहीं करने दिया जायगा। उर्वरक जो 
कारखानों में बनता है, उसका उपयोग बन्द कर दिया जायगा। शुद्ध गोबर की खाद 
दी जायगी। देश के सारे कृषि महाविद्यालय बन्द कर दिये जायेंगे। ये कृषि के बारे 
में गलत जानकारी देते हैं । खेती वेदिक युग की तरह होगी। गाँवों का दूध-दही 
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शहरों में नहीं आयेगा, जिससे गाँवों में दुध-दही की नदिया बहेंगी। 

भूमि-सुधार : भूमि की समस्या स्थायी रूप से हल कर दी जायेगी । सारी 
समस्या इसलिए पैदा हुई है कि भूमिहीनों के मन में भूमि की भूख पैदा कर दी गयी 
है। अब भूमिहीनों को भूमि वांटने के कानूनों ने समस्या को और उलझा दिया है । 
जिनकी हैसियत नहीं है, उन्हें भूमि देने से वह जमीन परती पड़ी रहेगी । सरकार 
एक दिन तय करेगी भूमि-समस्या हल करने के लिए ! इस दिन सुबह से लेकर 
आधी रात तक जो जितनी जमीन पर कब्जा कर लेगा उसकी रजिस्ट्री उसके नाम 
कर दी जायगी । यह स्थायी बन्दोवस्त होगा। इसमें 5-]0 लाख आदमी मर सकते 
हैं, पर इससे कोई हजे नहीं । 

कुटीर उद्योग : कुटीर उद्योगों के रूप में गाँवों में जुआ, ताश और चौपड़ को 
प्रोत्साहन दिया जायगा। गाँजा पीना और भुना हुआ महुआ खाना भी कुटीर उद्योग 
होगा । लघु उद्योगों को चलाने में सरकार सहायता करेगी, बशते इनमें मशीनों का 
उपयोग न हो। हाथ-भट्टी की शराब उतारने के उद्योग को प्राथमिकता दी जायगी। 
यदि कोई ग्रामीण उत्साही कुटीर उद्योग में उपग्रह बनायेगा, तो सरकार मदद 
देगी। 

उद्योग नीति: सरकार वर्तमान मशीनी उद्योगों को धीरे-धीरे खत्म कर देगी। 
पहले सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों को सरकार प्राइवेट कारखाने के मालिकों को 
दान कर देगी। इसके लिए पुरोहित नियुक्त किये जायेंगे जो मन्त्री के साथ दान- 
विधि सम्पन्न करायेंगे । फिर धीरे-धीरे सारे उद्योग बन्द कर दिये जायेंगे । कपड़ा- 
मिल भी बन्द होगी। लोग झाड़ों के पत्ते और छाल पहनेंगे या हाथ का बुना 
कपड़ा । 

श्रम नीति : ट्रेड यूनियन नहीं बन सकेगी । मजदूरों को माँग करने षर सख्त 
सज़ा दी जायेगी। वेतन की प्रथा बन्द कर दी जायगी। किसी मजदूर को वेतन नहीं 
दिया जायगा । इसके बदले उसे धर्मशाला या मन्दिर से सदाब्रत दिया जायगा । 
सदाब्रत से आटा, दाल, नमक--रोज की जरूरत के लिए सबेरे दे दिया जायगा । 
लकड़ी और कण्डे का प्रबन्ध खुद करना होगा । 

देश में विज्ञान की पढ़ाई बन्द कर दी जायगी, प्रयोगशालाएं नहीं होंगी, रेलें 
धीरे-धीरे समाप्त कर दी जायेंगी, वायुयान वन्द होंगे, घड़ियाँ रखना मना होगा। 
हमारी सरकार भद्योगीकरण के सारे अभिशाप मिटा देगी । 


प्रसाई रचनावलो-5 / 42]. 


Hindi Premi 


| 
। | 
| मुख्यमन्त्री-सम्मंलन | 
| 


प्रधानमन्त्री ने मुख्यमन्त्रियों की बैठक बुलायी थी । आदम की रिपोर्ट है कि ऐसा 
हुआ--- 

मोरारजी - मैं आप सबका स्वागत करता हूँ । केन्द्र और राज्यों में अच्छे 
सम्बन्ध होने चाहिए। राज्य ताकतवर होंगे तो केन्द्र भी ताकतवर होगा | अब मैं 
प्रधानमन्त्री बना रहुँगा। आज देश का वातावरण अच्छा है। संसद की छुट्टी है, इस- 
लिए मेरी खींचतान भी नहीं हो रही है। ईश्वर की कृपा से कान्तिभाई पर कोई 
नये आरोप नहीं लग रहे हैं। मैंने सत्य को कभी नहीं छोड़ा, हालाँकि हमारी 'असली' 
गुटनिरपेक्षता की नीति के अनुसार मैं असत्य से भी अच्छे सम्बन्ध रखता हूँ। 
चरणसिह का स्वास्थ्य भी अच्छा है। डावटरों ने उन्हें परहेज बताया है कि वे मुझ 
पर हमला नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा । हम कुछ आवश्यक समस्याओं पर 
चर्चा करने के लिए यहाँ बेठे हैं। एक बाढ़ की समस्या है। आप जानते ही हैं कि 
विपदा के बाद जनता हमसे आश्वासन चाहती है कि आगे ऐसी विपदा नहीं आयेगी। 
फिर कानून और व्यवस्था की समस्या भी विचारणीय है। अपराध बढ़े हुए हैं। 
दिल्‍ली में ही अपराधों से बड़ी सनसनी है। 

आइए, पहले हम बाढ़ के बारे में बात करें। आपके राज्य में इस साल बाढ़ 
कंसी रही ? 

रामनरेश यादव--हमारे उत्तरप्रदेश में इस साल बाढ़ बहुत बढ़िया रही। 
पिछले सारे रिकार्ड टूट गये। दो-तिहाई उत्तरप्रदेश में लोग झील के किनारे पिकनिक- 
जैसी मनाते रहे। हमने बाढ़ का मुकाबला भी डटकर किया। देखिए, इतनी विकट 
बाढ़ में भी | कुर्सी नहीं बही । कर्परी भाई, तुम्हारे बिहार में कैसी रही । 
| कपूरी -वेसे इस बार पटना नहीं डूबा, इसका दुख जरूर है। फिर भी कुल 
§ मिलाकर बाढ़ निराशाजनक नहीं रही । 


$ देवीलाल--हरियाणा का तो रिकार्ड है। हमने दिल्ली और उत्तरप्रदेश को भी 
बाढ़ सप्लाई की । 
hf मोरारजी-- चेन्ना रेड्डीजी, आपके आन्ध्रप्रदेश में कैसा रहा ? 


रेड्डी --आध्ध्र में बाढ़ नहीं आयी । 
आ कांग्रेसियों के राज में बाढ़ भी आना पसन्द नहीं करती । 
रडी --बको मत फासिस्ट ! हमारे यहाँ समुद्री तुफान आ ह्‌ 
मध्यप्रदेश में तो समुद्र ही नहीं है। A र 
मोरारजी-हमें बाढ़-नियस्त्रण के उपायों पर भी सोचना 
द चना है। यह कह 
रहा है कि बाढ़-नियन्त्रण की योजनाओं पर अमल नहीं किया र । SS 


देवीलाल-ये योजनाएँ इन्दिरा गाँधी की ताना थीं 
शाही 
हम उन पर अमल नहीं करेंगे। ही सरकार ने बनायी थीं । 


NEA Rat trey 
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शेखावत--हमें तो पहले के बने बाँध आदि तोड़ देना चाहिए । 

मोरारजी--अच्छा, अब कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार करें। 
अपराधों की स्थिति कैसी रही ? 

कुछ मुख्यमन्त्री --वहुत बढ़िया रही साहब ! इस एक साल में जितने अत्याचार 
हुए उतने किसी एक साल में नहीं हुए । हम इस मामले में भी पीछे नहीं हैँ । 

देवराज अर्स--यह तो शर्म की बात है । 

कपूरी --शर्म की वात होगी तुम्हारे लिए, जहाँ अपराध नहीं होते । तुम्हें कुछ 
काम ही नहीं है। मुर्दा प्रदेश है तुम्हारा । 

मोरारजी--मैं पूछता हूँ, क्या कानून और व्यवस्था की हालत चिन्तनीय 
है? 

कर्प्री--कतई चिन्तनीय नहीं है । अगर इसे चिन्तनीय कहा जायगा तो आगे 

जो होगा उसे मरणीय कहना पड़ेगा। 

मोरारजी -तो आप लोग मानते हैं कि अपराध बहुत हो रहे हैं, पर हमें इससे 
चिन्ता नहीं है। 

रामनरेश--हमें दूसरी बड़ी चिन्ता है। 

देवीलाल -- प्रधानमन्त्रीजी, आपको भी तो बड़ी-बड़ी चिन्ताएं हैं। कान्तिभाई 
के मामलों की चिन्ता है। अपने पद की चिन्ता है । आपके पास अपराधों की चिन्ता 
करने के लिए टाइम ही नहीं है । 

कर्पूरी--देखिए, मेरा सारा समय तो पटना और दिल्ली के बीच उड़ने में लग 
जाता है। विहार की भूमि पर तो मेरे चरण पड़ते ही नहीं हैं। मेरे पास चिन्ता करने 
को वक्त नहीं है । चिन्ता करानी हो तो दूसरा मुख्यमन्त्री बिठा दीजिए। 

मोरारजी-अच्छा-अच्छा, हालत खराब है, पर चिन्तनीय नहीं है । कितनी 
भी खराव हालत हो, हमें चिन्ता नहीं होती। अब पुलिस फायरिंग के बारे में विचार 
कर लें। 

सकलेचा--साहब, पुलिस फायरिंग बहुत अच्छी चीज है । होनी चाहिए । हमें 
'शाखा' में सिखाया गया है कि शक्ति से ही कार्य सिद्ध होता है। 

मोरारजी--पर गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए । 

सकलेचा--साहब, गोली से फौरन समस्या सुलझती है। बेलाडीला में हमने 
फायरिंग से घण्टे-भर में सब शान्त कर दिया । वरना समझौता-वार्ता, मान-मनौवल 
में महीनों लग जाते। 

रामनरेश--ये बिल्कुल ठीक कहते हैं साहब ! मैंने भी कानपुर में गोली से 
फौरन समस्या हल कर ली थी। 

मोरारजी--अच्छा, अच्छा, कोई और बात? 

रामचन्द्रन--साहब, एक निवेदन है । 

मोरारजी--क्या कानून और व्यवस्था सम्बन्धी है? 
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रामचन्द्रन - हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। जरा हमारे राज्यपाल प्रभुदास 
पटवारी को समझाइए न। वे अपने राजभवन में इतने सात्विक भोजन का इन्तजाम 
कराते हैं कि राजकीय अतिथि को होटल में खाना पड़ता है। 


eS SRR RT diilid सकल, mad 


| भजनलाल का भजन 


महान राजनीति-पुरुष भजनलाल के दर्शन करने पहुँचा वे अपनी सरकार समेत 
जनता पार्टी से कांग्रेस (इ) में आ गये थे। मैं उनके बँगले पहुँचा | नौकर ने कहा 
कि भजनलालजी अभी पूजा कर रहे हैं। 
मैं बैठ गया। पास के कमरे से भजनलाल की आवाज आयी । वे भजन कर रहे 
थे— 
भज मन देवि चरण सुखदाई 
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे 
अन्धे को सब कछु दिखराई। 
जेजे जे जे 
बिनु पग चले सुने बिनु काना 
कर बिनु कर्म करे विधि नाना । 
भजनलाल पुजा के कमरे से बाहर निकले । मैंने नमस्ते किया । | 
; भजनलाल ने कहा---+य देवी बोलो भैया आदम ! 
bi आदम--भजनलालजी, बड़ी भक्ति हो रही है, आजकल ! 
f भजनलाल- हाँ, भैया, हम इस समय भक्ति-भावना में डूबे हैं। 'एक भरोसे 
हे एक बल एक आस विस्वास !! 


| म आप इतने अकड़ते-अकड़ते एकदम इन्दिरा गाँधी को समपित 
f गय । 


} भजनलाल--भंया, आत्मज्ञान इसी को कहते हैं। हमें आत्मज्ञान हो गया, जैसे 
विभीषण को हो गया था। विभीषण को क्या आप दल-बदलू कहेंगे ! यह भक्ति है। 
हे मंडम-- ड 

हू तू दयालू दीन हों तू दानि हों भिखारी 

ने 

हों प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंज हारी । 

अादम--मगर भजनलालजी, लोग कहते हैं कि यह अवसरवाद है। 

| भजनलाल--भेया, अवसरवाद धमं होता है। नहीं तो क्या होगा ? गोस्वामी 
| 


तुलसीदास ने कहा है--'मन पछतेहै अवसर बीते।' हम सन्तों की वाणी पर विशवास 
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करते हैं 

आदम--मगर यह सिद्धान्त के खिलाफ है। 

भजनलाल--भेया, सिद्धान्त क्या होता है हम तो यही समझते हैं क्रि जिससे 
अच्छा अन्त सिद्ध हो, वह सिद्धान्त है । तुम बताओ । 

आदम--मेरा मतलब 'प्रिसिपल' से है। 

भजनलाल--हमारी अँगरेजी कमजोर रही। 'इंगलिस” 'मैरी' 'वीकः है। 
हमें प्रिस्िपल की स्पेलिंग नहीं मालम । 

आदम--मगर यह तो शुद्ध दल-बदल है । 

भजनलाल--क्या बात करते हो यार ! दल-बदल टुच्चा शब्द है। दल-बदल 
करता है वह गयालाल--वही 'आयाराम गयाराम' वाला । उसे बड़ा अभिमान था 
कि उसने राजनीति को एक नया मुहावरा दे दिया। मैंने कहा--अरे गयालाल, यह 
हरियाणा है। यहाँ बड़े-बड़े वीर हैं। मैं तुझे मात देता हूँ । तूने दल-बदल ही किया, 
मैं सरकार-बदल कर देता हूँ । मैं पूरी सरकार लेकर उधर चला गया। भाईसा'ब, 
अभी तक लोग कहते थे--महाराष्ट्र में अमुक आदमी ने आयाराम गयाराम कर 
दिया । अब कहेंगे--उसने भजनलाल कर दिया। अगर मार्गरेट थंचर अपने मन्त्रि- 
मण्डल समेत लेबर पार्टी में चली जाये तो यही कहा जायगा न कि मिसेज थैचर ने 
भजनलाल कर दिया । राजनीति के इतिहास में मेरा नाम अमर हो गया । 

आदम--मगर चन्द्रशेखर, मोरारजी, वाजपेयी वगैरह आपके नेता तो कह रहे 
थे कि जनता सरकारें इस्तीफा न दें। 

भजनलाल --तो हमने इस्तीफा कहाँ दिया । 

आदम-- आपके नेता यह धमकी भी दे रहे थे कि अगर कांग्रेस (इ) ने 
जनता पार्टी सरकारें गिराने की कोशिश की तो विरोध होगा, आन्दोलन होगा, खून 
बहेगा, लाशें बिछ जायेंगी । 

भजनलाल - मैं इन नेताओं से पूछता हूँ कि तुम हमें गिरने से रोकनेवाले कौन 
होते हो । यह क्या पार्टी का लोकतन्त्र है कि निष्ठावान सदस्य को हुम गिरने भी न 
दो | फिर हम गिरे कहाँ हैं। ये नेता यही तो चाहते थे कि मैं मुख्यमन्त्री रहूँ। तो मैं 
हूँ । मैं हटा कहाँ हूँ । फिर जरा सोचो, मेरी सरकार गिरायी जाती । विधानसभा 
भंग होती । फिर चुनाव होते जीतने का कोई भरोसा नहीं होता। कितनी झंझट 
होती । देश का कितना पैस। खर्च होता । मैंने यह सब बचा दिया। मैंने कांग्रेस 
(इ) वालों से कहा--तुम अपनी पार्टी की सरकार चाहते हो न? लो तुम्हारी 
पार्टी में मैं आया जाता हूँ। अब तुम्हारी पार्टी की सरकार हो गयी न ! अरे, 
भजनलाल बंसीलाल में क्या फक है। 

आदम--पर क्या तुम्हें इन्दिरा गाँधी मुख्यमन्त्री बनाये रखेंगी ? 

भजनलाल--अपना तो यह है कि--जेहि-तेहि भाँति पड़े रहों दीनबन्धु 


दरबार ! 
आदम--मगर बाबूजी का तुम पर बड़ा भरोसा था। उनके दिल को बड़ी 
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चोट लगी है। 

भजनलाल--भैया की वातें | अरे, बाबूजी की सलाह से ही हमने ये किया है। 
बाबूजी ने कहा-मेरी जिन्दगी तो खराब हो ही गयी । पर मैं बहुत बूढ़ा भी हुआ। 
तुम जिन्दगी खराब मत करो । चले जाओ उधर। 


इन्दिरा गाँधी के नाम 


बहनजी, आशा है आप राजी-खुशी होंगी । भगवान उन लोगों का मुंह काला करे 
जो कहते हैं कि आपसे असं-चेन्ना रेड्डी के मतभेद हैं। आपका पार्टी और सरकार 
चलाने का तरीका यह है कि 'मत” सिर्फ आपके पास होता है और 'भेद' दूसरों के 
पास । किसी के पास मत और भेद दोनों नहीं हो सकते। जिसके पास हो जाये, उसे 
आप निकाल देती हैं। वह फिर अपने भेद को चाटता रहे। काम करने का आपका 
यही तरीका है। आप जहाँ होती हैं, वहाँ बाकी सबकुछ नहीं होते। आप संसद की 
सदस्य नहीं हैं, मगर संसदीय दल की नेता हैं। अगर आपकी पार्टी की सरकार 
बत जाय और संसद-सदस्य न होने से, आपके बदले कोई और प्रधानमन्त्री बन 
जाये, तो आप संसद के बाहर से ही प्रधानमन्त्री बन जायेंगी । आप तो फिर यह भी 
कर सकती हैं कि मैं राष्ट्रपति भवन के बाहर राष्ट्रपति भी रहुंगी। देश में दो 
राष्ट्रपति रहेंगे। वह राष्ट्रपति किसी देश के राष्ट्रपति से दाहिना हाथ मिलायेगा 
तो आप उसका बायाँ हाथ पकड़कर झटक देंगी। वह राष्ट्रपति कहेगा--राष्ट्रपति 
भवन तशरीफ ले चलिए तो आप कहेंगी--नहीं, विलिग्डन क्रीसेण्ट चलिए । आपका 
यही तरीका है। 

बहूनजी, आप झूठे आरोप लगा रही हैं। आप कहती हैं कि आपने पिछड़े लोगों 
के विकास के जो कार्यक्रम चालू किये थे, वे छोड़ दिये गये हैं। ऐसा तो नहीं है 
बहनजी। आपने प्रधानमन्त्री के पिछड़े हुए बेटे के विकास का जो कार्यक्रम शुरू 
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निकम्मा आदमी प्रधानमन्त्री भी हो सकता है। 

यह्‌ पिछड़े लोगों का विकास-कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आपके बाद के प्रधान- 
मन्त्री के पिछड़े हुए बेटे कान्तिभाई का विकास देखिए। आपके ही संसद-सदस्य 
पी. के. साल्वे ने संसद में 42 आरोप कान्तिभाई के विकास पर लगाये। 

ये 42 आरोप नहीं हैं । विकास की 42 सीढ़ियाँ हैं। और आपके प्रधानमन्त्री 
रहते हुए संजय के विकास की जाँच की माँग नहीं उठी । मधुलिमये ने एक बार 
जरूर मारुति के विकास की तारीफ की थी | पर अब देखिए। प्रधानमन्त्री के साथी 
गृहमन्त्री चरणसिंह कान्तिभाई के विकास को स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं, 
राज्यसभा तक ने कार्तिभाई के विकास को स्वीकार किया। उनके विकासे का सही 
मूल्यांकन करने के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव पास किया । संजय के विकास 
के लिए तो कोई समिति बनाने का प्रस्ताव नहीं हुआ । कान्तिभाई के विकास के 
लिए तो हुआ । फिर आप कँसे कहती हैं कि पिछड़े लोगों के विकास के कार्यक्रम 
आगे नहीं बढ़ रहे हैं । 

बेटे सुरेशकुमार का विकास देखिए । वें बाबू जगजीवनराम के सपूत हैं । बाबू- 
जी हरिजन हैं। आपने उनके और सुरेश के विकास पर विशेष ध्यान नहीं दिया । 
बाबूजी ने दस साल तक आयकर नहीं दिया था। इस पर उनका विकास हो सकता 
था पर आपने यह कहकर उनका विकास रोक दिया था कि वे भूल गये थे। पर 
आपने तब उनकी मदद नहीं की । अब देखिए । बाबूजी के ही एक पार्टी-नेता और 
अभी तक उनके साथी मन्त्री राजनारायण सुरेशकुमार की नंगी तस्वीरें जेब में लिये 
घूमते हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों के यश को इतना आपने नहीं बढ़ाया । आप तो खुद 
'देश की नेता इन्दिरा गाँधी” बन गयीं। इससे चरणसिंह-जेसे पिछड़े लोगों का विकास 
रुक गया था । अब देखिए। किसान का बेटा चरणसिंह किसानों का एकमात्र नेता 
हो गया है। जैसे पोस्टर युवकों के नेता संजय के पहले चिपकते थे, वंसे ही किसानों 
के नेता चरणसिंह के चिपकते हैं। पिछड़े किसानों का इतना विकास आपके शासन 
में कहाँ हुआ था । 

आपकी शिकायतें गलत हैं। आँकड़े मिला लीजिए । हरिजनों के मारे जाने का 
औसत देख लीजिए, आपके जमाने से ज्यादा ही बैठेगा । क्या इससे सिद्ध नहीं होता 
कि इनके विकास का काम आगे बढ़ रहा हैं। 

और क्या हाल है? सुना है, आप अपने बंगले में नये निर्माण करवा रही हैं। 
भेरा सुझाव है, आप बंगले को बढ़ाती जाइए। आसपास के बंगले भी उसमें मिला 
लीजिए। इनकी जमीन पर आप नया निर्माण करा लीजिए । एक दिन आपका बंगला 
।, सफदरजंग के बराबर हो जायेगा। बस उसी दिन आप अपने को भारत का 
प्रधानमन्त्री घोषित कर दीजिए । 

बूटासिहजी मजे में होंगे। एक प्रेमवीर बूटासिंहजी सन्‌ 47-48 में हो गये हैँ । 
उन्होंने पाकिस्तान चली गयी अपनी मुस्लिम प्रेमिका कें लिए आत्महत्या कर ली 
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| न | । आपने इन नये बूटार्सिह को खोज लिया है, जो प्रेम में नहीं, भक्ति में आत्महत्या 
करने पर उतारू हैं । 


मोरारजी की पत्रवार्ता 


प्रधानमन्त्री मोरारजी का पत्रकार सम्मेलन हुआ । आदम भी गया था। बड़ा मजा 
आया । बहुत देर यही विवाद चलता रहा कि कौन सवाल करेगा और कौन जवाब 
देया। हम पत्रकारों ने कहा--सवाल हमें करना चाहिए और जवाब आपको देना 
चाहिए। मोरारजी ने कहा - यह 'वन-वे द्वैफिक' नहीं है। मैं भी प्रश्‍न पुछूंगा । 
अगर 'वन वे ट्रैफिक' होगा तो मैं ही सवाल करूंगा और आप लोगों को जवाब देना 
होगा। जो जवाब नहीं देगा उसे कान पकड़कर बेंच पर खड़ा कर दिया जायेगा । मैं 
डरता नहीं हूँ । मैं निवारक नजरवन्दी लागू कर रहा हूँ। 

पत्रकार--हम भी नहीं डरते। 

मोरारजी-- मैं सवाल करूंगा । 

पत्रका र--नहीं, हम सवाल करेंगे। आप प्रधानमन्त्री हैं, आपको जवाब देना 
चाहिए । 

. मोरारजी-मै किस देश का प्रधानमन्त्री हूँ ? 

पत्रकार--भारत के । 

मोरारजी--गलत। मैं ब्रह्माण्ड का प्रधानमन्त्री हूँ खेर, सवाल आप लोग भी 
करें और मैं भी करता हूँ । किसी को किसी के जवाब देने की जरूरत नहीं है । 

इसके बाद यहाँ से और वहां से सवाल-ही-सवाल होने लगे । पत्रकार सवाल 
करते तो जवाब में मोरारजी सवाल जड़ देते । 

कुछ ही सवालों के जवाब प्रधानमन्त्री ने दिये। आदम को कुछ सवालों का 
जवाब मिला । 

आदम-आप अभी कई देशों की यात्रा करके लौटे हैं। क्या इन देशों के 
नेताओं में और आपमें सहमति हुई ? 

मोरारजी-नहीं । उन नेताओं की मुझसे सहमति हुई। 

आदम--बात एक ही है । 

मोरारजी बात एक ही नहीं है। मुझसे ही सब सहमत होते हैं। मैं किसी से 
सहमत नहीं होता । 

आदम--जनता पार्टी की क्या हालत है? 

मोराराजी--जनता पार्टी मजबूत है। पार्टी में एकता की प्रक्रिया अब जोर 
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से शुरू हो गयी है। 

आदम--पर राजनारायण पार्टी छोड़ गये हैं। और बड़ी संख्या में संसद- 
०, ने भी पार्टी छोड़ दी है। फिर आप कैसे कहते हैं कि पार्टी मजबूत हो रही 

? 

ह? 

मोरारजी ---सड़े दाँत गिरने से दतौड़ी मजबूत होती है । 

आदम --पर इस तरह लोग छोड़ते रहे तो जतता पार्टी में कौन रहेंगे ? 

मोरारजी--मैं और वाला साहेव । 

आदम--तब बहुमत कैसे होगा ? आपकी सरकार कैसे चलेगी ? 

मोरारजी--तव बहुमत की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि लोकतन्त्र की झंझट 
नहीं होगी । 

आदम --कीमतें बहुत बढ़ रही हैं। इस सम्बन्ध में आप कया कर रहे हैं ? 

मोरारजी--मैं नहीं जानता । मैं बाजार नहीं करता । 

आदम --पर कीमतें तो बढ़ रही हैं। 

मोरारजी -- जब मैं बाजार ही नहीं जाता तो कीमतें कँसे बढ़ रही हैं। 

आदम--देवराज असँ को इन्दिरा कांग्रेस से निकाले जाने पर आपका क्या 
खयाल है? 

मोरारजी--मेरा कोई खयाल नहीं है। 

आदम -क्या इससे कांग्रेसियों की एकता की सम्भावना है? 

मोरारजी--जबसे मैंने कांग्रेस छोड़ी है, इस देश में कोई कांग्रेसी नहीं रहा । 

Ee ._सोवियत संघ अगले अन्तरिक्ष यान में एक भारतीय को भेजने का 
प्रस्ताव कर रहा है। क्या आपने स्वीकृति दे दी है ? 

मोरारजी--मैं इस श्तं पर इसे स्वीकार करूँगा कि मुझे भेजा जायेगा । 

आदम--देश में साम्प्रदायिकता की स्थिति कैसी है ? 

मोरारजी--बहुत अच्छी है। 

आदम--आप ऐसा कँसे कहते हैँ? “ 

मोरारजी--अलीगढ़, जमशेदपुर में फिर दंगा हुआ। नादिया में भी दंगा 
हुआ। 

आदम--यह साम्प्रदायिक शान्ति है ? 

मोरारजी--तुमने साम्प्रदायिक शान्ति के बारे में नहीं पूछा। साम्प्रदायिक 
स्थिति के बारे में पूछा है । वह अच्छी है। 

आदम--क्या देश में आस्था का संकट है ? 

मोरारजी--जव आस्था ही नहीं है, तो संकट क्यों होगा ? 

आदम-_कर्पूरी ठाकुर कहते हैं कि मुख्यमन्त्री को गिराने की योजना दिल्ली में 


बनती है। आपको क्या कहना है? 
मोरारजी--हम एक अच्छी परम्परा का पालन कर रहे हैं। इन्दिरा के राज 


में भी यही था। 
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आदम -राजनारायण कहते हैं कि सितम्बर में आपकी सरकार गिर जायेगी। 

मोरारजी--किस शताब्दी का सितम्बर ? 

आदम---कम्पूचिया में हेंग सामरिन की सरकार को मान्यता कब देंगे ? 

मोरारजी--जब पोल पोट राजी हो जायेगा । 

आदम-युगाण्डा में युसुफ लूले की सरकार के पतन के बारे में क्या कहना 
वे 

मोरारजी--- यूसुफ लूले प्रोफेसर हैं। प्रोफेसरों से सरकार नहीं चलती । मेरे- 
जैसे डिप्टी कलेक्टर से चलती है । 

आदम-क्या रेल कर्मचारियों को बोनस देंगे ? 

मोरारजी--ऐसे देने लगें तो मन्त्रियों को भी बोनस देना पड़ेगा । 

आदम--मन्त्रिमण्डल कोई इण्डस्ट्री है क्या ? 

मोरारजी--इण्डस्ट्री नहीं तो और क्या है? 

आदम--पुलिस के विद्रोह को आप सेना से दववा रहे हैं। अगर वेतन बढ़ाने 
के लिए सेना ने भी विद्रोह किया तो उसे किससे दबवायेंगे ? 

मोरारजी --देखेंगे । 


शोध-संस्थान में शोध 


I8 तारीख की बात है। मोरारजी कहते हैं--मैं जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं 
छोड़/गा। मेरे देखते जगजीवनराम प्रधानमन्त्री नहीं बन सकता। जगजीवनराम को 
याद आता है कि मैं हरिजन हूं, तो हरिजनों, अनुसूचित जातियों के सदस्यों से अपील 
निकलवायी जाती है कि पंचो, मिलकर बाबूजी को प्रधानमन्त्री बनाओ। जो नहीं 
मानेगा, उसका हुक्का-पानी बन्द । 

आदम को सबसे ज्यादा चिन्ता हिन्दू राष्ट्र' की थी । हिन्दू राष्ट्र 

i ा ट्र का मामला 
संकट में पड़ गया था। मैं दीनदयाल शोध-संस्थान गया, जहाँ ऋषि-मुनि इकट्ठे 
थे । नानाजी थे, सुन्दरसिंह भण्डारी थे, डुशाभाऊ ठाकरे थे। मैंने उन्हें खुश करने 
य जोर से क त्वदीयाय कार्याय श्रद्धा कटीयं । उन लोगों ने आदम को 

रट दिया--चुप बैठो। फालतू नै 
न तु मत बको। मैं सिकुड़कर बैठ गया । अनुशासन का 


नानाजी ने कहा-राजेन्द्रसिहजी, हमने 
गया । लोग छड़क गये । हमने जल्दी कर दी । इसी से मामला बिगड़ 


राजेन्द्रसिह--नहीं, हमने देर कर दी । शिकार पर झपट्टा नहीं मारा । धीरे- 
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धीरे उसके पास सरकते रहे । लोगों को छड़कने का मौका ही नहीं देना था । 

नानाजी--मेरा खयाल है, हमने 'शो' ज्यादा कर दिया। केदारनाथ साहनी 
वगैरह को संघ की रैली में चड्डी पहनकर नहीं बुलाना था । 

भण्डारी- नहीं, नानाजी, हमें तो अटलबिहारी और आडवाणी को भी चट्टी में 
बुलाना था। हमारी गलती यह रही कि हमने अटलबिहारी की 'उदार' इमेज बनने 
दी। 

इतने में एक स्वयंसेवक परेशान-सा आया । उसने कहा--मैं अब शाखा जाऊं 
कि नहीं ? 

नानाजी--तुम कौन हो ? 

स्वयंसेवक--मैं एक शाखा का शिक्षक हूँ । 

राजेन्द्रसिह--तुम्हारे मन में यह शंका क्यों उठी कि शाखा जाऊ या नहीं ? 

स्वयंसेवक--इसलिए कि आप लोगों ने 'हिन्दू राष्ट्र' का उद्देश्य छोड़ दिया। 

राजेन्द्रसिह--गलत है। हमने नहीं छोड़ा। 

स्वयंसेवक--पर यह पेपर में छपा है। 

नानाजी--तुम कँसे शाखा-शिक्षक हो जी ? कया तुम्हें यह पता नहीं है कि हिन्दू 
राष्ट्र का आधार झूठ है। अगर तुम्हारी झूठ के प्रति निष्ठा नहीं है तो तुम क्या 
निर्माण करोगे हिन्दू राष्ट्र का ! तुम्हारा 'बौद्धिक' ठीक से नहीं हुआ | देखो, इस 
समय हम दूसरों को धोखा देने के लिए यह झूठ बोल रहे हैं। तुम स्वयंसेवकों को 
समझा दो कि हमारे सार्वजनिक बयान सब झूठे होते हैं। सत्य केवल हमारे गुप्त 
सर्कुलर में होता है। 

स्वयंसेवक --पर और भी कठिनाई है। मैं चड्डी और टोपी पहनकर निकला 
था तो लोग आवाजें कसने लगे । 

भण्डारी--क्या कहते हैं लोग ? 

स्वयंसेवक--कहते हैं, इन चड्डीवालों को सबने त्याग दिया । इनके साथ कोई 
नहीं बैठना चाहता । ये अछूत हैं। और भी गन्दी बातें कहते हैं । 

नानाजी -क्या बातें ? 

स्वयंसेवक --आप वयोवृद्ध हैं। आपके सामने वे बातें नहीं कह सकता । 

इतने में एक और स्वयंसेवक आ गया। वह आते ही रोने लगा। 

भण्डारी--अरे, रोते क्यों हो ? 

स्वयंसेवक--मुझ पर संकट आ गया । 

नानाजी--अरे, राष्ट्रसेवा में संकट तो आते ही हैं। 

स्वयंसेवक--आपको राष्ट्र की पड़ी हैं। मेरी तो लगी-लगाई शादी टूट गयी। 
एक अच्छी जगह शादी लगी थी। मैंने कह दिया था, आडवाणीजी मुझे रेडियो पर 
अच्छी नौकरी देनेवाले हैं। 5 

भण्डारी--आडवाणीजी तो फिर मन्त्री हो जायेंगे । 

स्वयंसेवक--सो तो ठीक है। पर मेरा ससुर कहता है कि हिन्दू दो जातियों में 
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बेंट गया है--संघी हिन्दू, और गैर-संघी हिन्दू । मैं गैर-संघी हूँ । तुम संघी हो । तुम 
नीची जाति के हो । मैं अपनी लड़की की शादी तुमसे नहीं करूँगा । 
नानाजी ने उसे समझाया कि हम तुम्हारी शादी किसी 'राष्ट्रसेविका' से करा 
देंगे। वह चला गया । 
आदम ने भब बात शुरू को । 
आदम--नानाजी, मैं तो बहुत दुखी हूँ । आखिर, आप लोग अपने ऊचे-ऊंचे 
आदर्श क्यों छोड़ रहे हैं । सुना है, ये अपने मन्त्री लोग कहनेवाले हैं कि हमारे संघ 
से सम्बन्ध नहीं हैं । 
नानाजी हाँ, तो क्या हुआ ? 
आदम -और आप लोग यह कहने लगे हैं कि हम हिन्दू राष्ट्र का उद्देश्य 
छोड़ते हैं । 
नानाजी--हाँ, तो इससे क्या हुआ ? 
आदम -देवरसजी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि संघ का विश्वास संसदीय 
लोकतन्त्र और समाजवाद में है। 
नानाजी-तो इससे तुम परेशान क्यों हो । अरे, मौका देखकर कह ही तो रहे 
हैं। कर तो नहीं रहे हैं। सत्ता अपने को चाहिए न। देखो, मान लो ऐसी स्थिति 
आये कि बाकी दल कहें कि हम सिर्फ मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार 
बनायेंगे तब संघ का क्या कत्तव्य होगा। संघ कहेगा--वास्तविक मुस्लिम लीग 
तो हम हैं। 
आदम--तो क्या संघ मुस्लिम लीग हो जायेगा ? 
नानाजी -- बिल्कुल । इसमें या झंझट है। सत्ता में रहना है, नाम कोई भी 
हो। 


तेंग सियाओ पिग से भेंट 


चीन जब पीकिग में फोज के लौटने की घोषणा कर रहा था और उधर वियतनाम 
में लड़ाई बढ़ा रहा था, तभी डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने मुझे हांगकांग से चीन में 
स्मगल कर दिया। कहा--बेखटके चले जाओ मैंने कहा--इधर मुझे रोका नहीं 
जायेगा ? स्वामी ने कहा--कोई नहीं रोकेगा। कोई रोके तो मेरा नाम बता देना। 
मैंने कहा --आप भी साथ चलते तो अच्छा रहता । स्वामी ने कहा--नहीं, मुझे 
वापस दिल्‍ली लौटना है। बाला साहब आनेवाले हैं। संघ की परेड होगी । मुझे 
चड्डी पर इस्तरी कराना है। तुम तेंग साहब से मिलना। मेरा लाल सलाम कहुना। 
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कहना कि इधर अटलबिहारी के बयानों का खयाल न करें । बाला साहेब जल्दी ही 
माओ की तरह चेयरमन होनेवाले हैं । तब मैं विदेशमन्त्री हो जाऊंगा । सब ठीक हो 
जायेगा । : 

मैं डरते-डरते तेंग सियाओ पिंग पांग से मिला। मैंने हाथ बढ़ाकर कहा-- 
केसे हैं ? कामरेड तेंग सियाओ पिग ? 

तेंग ने हाथ खींचकर कहा--मेरा ठीक नाम लो, झेंग झियाओ झिंग ! 

र कहा--अभी तो आप तिंग' से 'देंग' हुए थे । अव $झेंग' हो गये । 

तेंग ने कहा --हाँ, अब सांस्कृतिक क्रान्ति जल्दी-जल्दी हो रही है । यह नाम- 
क्रान्ति है । मेरी बीवी रोज सवेरे मुझसे पूछ लेती है कि आज तुम्हारा नाम क्या 
होगा । हम आज किसी देश से किसी इकरारनामे पर दस्तखत करें और कल नाम 
बदल लें, तो वह करारनामा रद्द हो गया । हम कह देंगे--वह कोई दूसरा आदमी 
था जिससे आपने इकरार कर लिया । हम इसे नहीं मानते। 

मैंने कहा-- कामरेड झेंग ! तेंग ने रोका--मुझे कामरेड नहीं, सीनेटर झेंग 
झियाओ झिंग कहो। अभी जब मैं वाशिंगटन गया था तब जिमी कार्टर ने मुझे 
सीनेटर का खिताब दिया था । तुम जानते हो, वहाँ मुझे ]8 तोपों की सबसे बड़ी 
सलामी दी गयी जो किसी राष्ट्राध्यक्ष को दी जाती है। 

मैंने कहा--तो जब चेयरमैन और प्रधानमन्त्री हुआ कुओ फेंग वाशिगटन 
जायेंगे तब उन्हें शायद 25 तोपों की सलामी दी जायेगी । 

तंग ने कहा--नहीं, ।9 से ऊपर तोपों की सलामी होती नहीं है। 

मैंने कहा-यानी ? | 

तेंग ने कहा--यानी अमरीका ते मुझे चेयरमेन बना दिया है। मुझे-तेंग 
सियाओ पिग, 'केपिटलिस्ट रीडर' और 'हेरटिफ' को । 

मैंने पुछा--अच्छा सीनेटर झेंग, आपने वियतनाम पर हमला क्यों किया । 

तेंग ने कहा--उसे सबक सिखाने के लिए । 

मैंने पूछा--मगर सबक सिखानेवाले आप कौन ? 

तेंग ने कहा--एक हेडमास्टर, एशिया के हेडमास्टर । इधर सब शैतान लड़के 
हैं। सबको सबक हम सिखायेगा । 

उन्होंने छड़ी उठा ली । मैं डरा । मैंने कहा--नहीं, नहीं, सर, मैं अच्छा लड़का 
हूँ । मैं डॉ. स्वामी का चेला हूँ । 

स्वामी का नाम सुनकर तेंग खुश हुए । बोले--स्वामी अच्छा लड़का है। वह 
राजनीति में उचक्केपन का महत्त्व समझता है, जैसे हम समझते हैं। 

मैंने हिम्मत करके पूछा--आपने वियतनाम पर हमला तो किया। अब आप 
वियतनाम से कब लौटेंगे और क्यों लौटेंगे ? 

तेंग ने कहा--वियतनाम अगर सबक सीख गया तो लौटेंगे । हम तो उसे सज्जा 
देना चाहते हैं। 

मैंने कहा--साहब, मैं स्कूल में पढ़ता था तब हमारे एक मास्टर साहब हमें 
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सबक सिखाते थे और सज़ा देते थे। वे हममे हाथ खोलने को कहते थे । फिर वे 
हथेली पर बेत मारते थे । दो-तीन बेंत के बाद हम रोकर कहते थे-मास्साव, माफ 
कीजिए। भूल हो गयी। आगे भूल नहीं करेंगे। मास्साब समझ जाते थे कि हम 
सबक सीख गये और मारना बन्द कर देते ये । तो क्या वियतनाम ने रोकर कहा है 
आपसे कि सर, अब गलती नहीं करेंगे। माफ कर दीजिए । 

तेंग ने कहा--नहीं, उसने तो नहीं कहा । 

मैंने कहा--तो फिर आप कैसे समझेंगे कि वह सबक सीख गया । 

तेंग ने कहा-- वह सबक सीखा कि नहीं, यह हम समझकर तय करेंगे । तुमने 
अभी अपने स्कूल के दिनों की बात बतायी । हम भी तुम्हें अपने स्कूल के दिनों की 
बात बताते हैं। हमारे मास्टर साहब भी हमें सत्रक सिखाने को बेंत मारते थे । एक 
दिन वे एक लड़के को बेंत मार रहे थे। लड़का था तगड़ा । उसने मास्टर साहब के 
हाथ से बेत छीन लिया और लगा उन्हें सटासट पीटने । आसपास के लड़कों ने उन्हें 
लत्ती मारी। वे गिर पड़े तब मास्टर साहब चिल्लाये --ऐ शैतान लड़के, अब बस 
कर, तू सबक सीख गया । आगे ऐसी भूल मत करना । तो मास्टर पिटने लगे। तभी 
यह तय हो जाता है कि लड़का सब सीख गया । 

मैंने कहा--साहब, हमारे हेडमास्टर बड़े सख्त थे। वे जिस-तिस लड़के को 
बुलाते और कहते, तू बहुत शैतान हो गया है। मैं तुझे सबक सिखाऊंगा । और वे 
बेत मारने लगते। एक दिन न जाने उन्हें क्या हुआ कि वे मास्टरों के पीछे बेंत लेकर 
दौड़ने लगे और कहने लगे-तू बदमाश लड़का है। मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। 
मास्टरों ने कहा कि हम लड़के नहीं, मास्टर लोग हैं। पर हेडमास्टर फिर भी मारने 
को दोड़े | तब मास्टरों ने हेडमास्टर को पटककर खूब पीटा । 

तंग ने कहा--हेडमास्टर बहुत बहादुर था । 

मैंने कहा --पर डाक्टरों ने जाँच करके कहा था कि हेडमास्टर पागल हो गये 
हैं। उन्हें दो साल पागलखाने में रखा गया था। आप कहते हैं, वे बहादुर थे । तो 
क्या पागल आदमी बहादुर होता है? 

तेंग साहव ने सोचकर कहा- हूँ, यह आइडिया लॉजिकल है। इस पर सेण्ट्रल 
कमेटी में विचार करना पड़ेगा । मैंने पूछा--'वापस लौटने' और 'पिटकर भाग 
आने, में क्या फक है? 

तंग ने कहा--दोनों एक ही बात हैं। 
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आदम को महसूस होता है कि संविधान में एक संशोधन और हो जाना चाहिए कि 
प्रधानमन्त्री वही पुरुष या स्त्री हो सकेगा, जिसका कोई बेटा न हो । आजकल कान्ति- 
भाई को लेकर जो गुणगान मोरारजी भाई का हो रहा है, उसे देखते हुए यह जरूरी 
हो गया है । कहते हैं और जनता पार्टी के लोग ही कहते हैं कि कान्तिभाई सीनियर 
संजय हैं और गैर-संवधानिक सत्ता केन्द्र हो गये हैं। संजय रंगीन थे, कान्तिभाई 
अपने पिता की तरह रंगहीन हैं । 

FS प्रधानमन्त्री नेहरू के कोई बेटा नहीं था। बेटी थी, पर उसे नेहरू ने गैर- 
संवैधानिक सत्ता-केन्द्र नहीं बनने दिया नेहरू के जीवनकाल में इन्दिरा गाँधी ने 
सिर्फ एक कमाल किया था--केरल में साम्यवादी सरकार भंग कराना । बाकी 
करिश्मे बहनजी ने नेहरू के बाद किये- गरीबी हटाने से बोनस खाने तक । दूसरे 
प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री के बेटे हैं। पर शास्त्रीजी ज्यादा दिन प्रधानमन्त्री 
नहीं रहे, इसलिए उनके बेटे में यदि प्रतिभा हो भी, तो उसके विकास का अवसर 
नहीं मिला । फिर होते हैं सुनाम-धन्य संजयजी, सो इनकी कथा कहाँ लौं कहिए । 
इनकी माँ जो कांग्रेस-जैसी भारी पार्टी की नेता हैं और इतने बड़े देश की प्रधानमन्त्री 
थीं, कहती थी --हमने देखा कि कोई हमारे साथ नहीं है। हमारी तरफ से लड़ने- 
वाला कोई नहीं है। तब संजय मेरी रक्षा के लिए आ गया । 

संजय कहते हैं--क््यों ममी, राजनीति में यह दाहिना और बायाँ क्या होता 
है? यह लेफ्ट और राइट क्या होता है? 

' माताजी कहती हैं--बेटे, अच्छे लड़के इस झंझट में नहीं पड़ते तू तो खिलौने 

खेल । देख, उस मोटर में चाबी भर ले और चला-खड़खड़-खड़खड़ । 

संजय ठुतक पड़े--नहीं ममी, मुझे बताओ न । मुझे राजा बनना है । तुम मुझे 
सिखाओ न। 

माताजी ने सिखाया--बेटे, दाहिना और बायाँ सुभीते से होते हैं। देख, 
दाहिने हाथ से लिखा हुआ तो सब पहचान लेते हैं, अगर धोखा देना है तो बायें हाथ 
से लिखना चाहिए । समझा ? 

संजय ने कहा--ममी, यह कम्युनिस्ट पार्टी अराष्ट्रीय है न ? 

माताजी ने कहा--मुझे नहीं मालूम । जा, तु खेल । 

संजय बोले--नहीं ममी, मैं नहीं खेलूँगा । यह पार्टी मराष्ट्रीय है। मेरे साथी 
लल्लू, फुल्लू, मुल्लू कहते हैं कि तू जोर से कह दे न कि यह पार्टी अराष्ट्रीय है । 

माताजी ने कहा--नहीं बेटे, मैं प्रधानमन्त्री हूँ न । 

संजय बोले--पर तू मेरी ममी भी तो है न। कह दे, नहीं तो मैं रोने लगूंगा । 
मैं खाना भी नहीं खाऊंगा । देख, मैं रोता हँ--ऊं-ऊँ-ऊं-ऊ। 

माताजी ने आंचल से बेटे के आँसू पोछे और कहा-बेटे, चुप हो जा । तु जैसा 
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कहता है, वैसा ही कह देती हूँ । ; 

आगे संजयजी ने जो किया, वह विश्वविदित है। माँ का राजपाट गया। 
राजकुमार सिंहासन पर बैठने के बदले अदालत में पहुँच गये । अनन्त कथा है। 

अब कान्तिभाई | पिता की तरह ही रंगहीन। संसद में नहीं आये। अपनी 
फोटो के पोस्टर भी नहीं चिपकवाये । अधेड़ों का नेता कौन--कान्तिभाई | यह भी 
नहीं हुए । 

मोरारजी भाई ठीक इन्दिराजी की तर्ज पर कहते हैं--मैं इतना बूढ़ा हुआ । 
मेरी देखभाल कान्तिभाई नहीं करेगा, तो कौन करेगा ? 

कान्तिभाई पिता के रखवाले हुए । मोरारजी भाई कहते हैं---भैया, दुनिया में 
कोई किसी का नहीं है। हमारा बेटा है | वही बुढ़ापे की लाठी है। 

और कान्तिभाई के मामलों की जाँच की माँग उठ रही है । 

किसी प्रधानमन्त्री को बेटा रखने का शौक नहीं करना चाहिए। यह बड़ा 
खर्चीला शौक है। एक तरह की ऐयाशी है। संविधान में संशोधन हो कि सन्तानहीन 
ही प्रधानमन्त्री हो सकता है, क्योंकि बेटा मिटाऊ होता है। 


आर. एस. एस. 


फासिस्ट संगठन की विशेषता होती है कि दिमाग सिर्फ नेता के पास होता है, वाकी 
सब कार्यकर्ताओं के पास सिर्फ शरीर होता है। अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी 
ऐसा ही है स्वयंसेवकों के पास भी भगर बुद्धि रह गयी तो संगठन टूट जायेगा । 
इसलिए संघ में लगातार 'बुद्धिनाश' का कार्यक्रम चलता रहता है, जिसे उनकी भाषा 
में-'बौद्धिक वर्ग कहते हैं याने “बुद्धिनाश वर्ग' | नेता के पास खबर आती है कि 
स्वयंसेवकों में बुद्धि की घुसपैठ हो रही है, तो नेता हुक्म देता है कि जल्दी-जल्दी 
बौद्धिक लो और उन्हें पुरे जड़बुद्धि बना दो। सुना है, संघ के नेता कुछ वरिष्ठ सर्जनों 
से सलाह कर रहे हैं कि ऑपरेशन करके सोचने की मशीन ही निकाल ली जाय । 

अभी उत्तर भारत के संघ प्रचारक ब्रह्मादेव ने शिमला में एक बौद्धिक ले 
डाला । उन्होने कहा--यदि हमें सत्ता पर कब्जा करना होता तो संजीव रेड्डी की 
जगह हम वाला साहब देवरस को राष्ट्रपति बना सकते थे। 

मान लीजिए कोई स्वयंसेवक कहता--राष्ट्रपति के चुनाव में तो संसद और 
विधानसभाओं के सदस्य मत देते हैं। हमारे इतने कम लोग हैं तो बाला साहब को 
बहुमत कँसे मिलता ? 

ब्रह्मदेव--तर्क मत करो । तकं करना अनुशासनहीनता है। चुनाव होता ही 
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नहीं । चुनाव विदेशी पद्धति है । लोकतन्त्र अभारतीय है। बाला साहब के खिलाफ 
| कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं होता । 

स्वयंसेवक--कयों खड़ा नहीं होता ? 

ब्र्मदेव-सर संघचालक की दैवी शक्तियों के कारण कोई खड़ा होता, तो 
वाला साहव उसे क्रोध से देख लेते और वह भस्म हो जाता। तुम प्रताप नहीं जानते। 
इन्दिरा गाँधी ने इमरजेन्सी वयों उठायी थी ? इसलिए कि हमने जेल में लगातार 
हवन किये थे। अगर हम किसी को वाला साहव के विरुद्ध राष्ट्रपति का चुनाव 
लड़ने भी देते, तो जो विधायक हमारे विरोध में वोट डालने जाता, उसे लकवा लग 
जाता । 

fe --यदि बाला साहब, राष्ट्रपति हो गये तो क्या होगा ? 

ब्रह्मदेव----राष्ट्रपति के रूप में वे सेनाओं के सेनापति होंगे। बस, चुनाव बन्द । 
लोकतन्त्र की झंझट खत्म । आदर्श हिन्दू राष्ट्र की स्थापना । समझे मतिमन्द ? 

स्वयंसेवक-मतिमन्द आपने मुझे कहा तो मैं समझ गया। पहले इसलिए 
शंका उठ रही थी कि मैं भूल गया कि मैं मतिमन्द हूँ । मेरा बौद्धिक अब हो गया । 


रजा शाह को 'अफगानाइटिस' रोग” 


ईरान के शाह आर्यमिहिर रजा शाह पहलवी बीमार हैं। उन्हें 'अफगानाइटिस' रोग 
हो गया है । अफगानिस्तान में अभी जब वामपन्थी क्रान्ति हुई तो रोगाणु उड़कर 
ईरान और पाकिस्तान आ गग्रे। सी. आई. ए. ने बहुत छिड़काव किया, पर रोगाणु 
नहीं मरे। अफगानाइटिस एशिया का नया रोग है जो शाह को लग गया । इस रोग 
में नींद नहीं आती, बुरे-बुरे सपने आते हैं, भूतप्रेत दिखते हैं। सब तरफ लाल-लाल 
दिखता है, रोगी अनर्गल वकता है। 
शाह आर्यमिहिर हैं-आर्यो के सूर्य । हमारे देश के एक मशहूर साप्ताहिक 
पत्र के सम्पादक शाह के उतने ही भत हैं जितने सन्त साई बाबा के । उन्होंने शाह 
पर एक किताब भी लिखी है--माइण्ड ऑफ मोनाक । शाह आयं हैं। आर्यों में राजा 
धर्मराजा होता है। वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। यह अलगबात है कि मुसादिक 
के जमाने में लोकतन्त्र से डरकर ये ईश्वर के प्रतिनिधि शाह रोम भाग गये थे और 
बाद में सी. आई. ए. की मदद से फिर तख्त-ए-ताऊस पर विराजमान हुए थे। ईश्वर ही 
के अवतार होने के नाते शाह जनता के अधिकार छीनते हैं, मानव-अधिकारों का 
॥ दमन करते हैं, लोकतन्त्र की माँग करनेवालों को जेल में डालते हैं । यातनाएं देते है 
॥ । जान से मार डालते हैं। यह सब धामिक भाव से करते हैं । 
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इधर ईरान में जनतान्त्रिक विद्रोह भड़का है। इससे शाह को कमजोरी आ 
गयी है। इस कमजोरी की हालत में अफगानाइटिस का इनफेक्शन लग गया । शाह 
बीमार हो गये । सी. आई. ए. ने कहा कि कुछ एण्टीबायटिक्स के इन्जेकशन दे देते 
हैं। शाह ने कहा--नहीं । सी. आई. ए. का इलाज अफगानिस्तान में फेल हो चुका 
है। मुझ पर लागू नहीं होगा यह एशियाई बीमारी है। मुझे आर्य इलाज लगेगा ॥ 
दिल्‍ली में अपने राजदूत से कहा कि वह बड़े वैद्य मोरारजी भाई आरर्यप्रेमी को भेजें । 
वे न आ सकें तो कविराज अटलबिहारी वाजपेयी को भेज दें। कह देना, दक्षिणा हम 
बराबर देगे। पिछली बार जब हमारी चरण-रज भारत की भूमि पर पड़ी थी तभी 
हम बहुत कुछ दान दे आये थे। अगर कोई नयी नहर वगैरह बनाना हो तो हम 
फरहाद को पेसा देगे। फौरन आयें । 

परम आर्य, हिन्दू संस्कृति के रक्षक अटलबिहारी ने फौरन अपने 'असली' 
गुटनिरपेक्षता के झोले में दवाइयाँ रखीं और इस तरह भागे जैसे कोई नौकर भागता 
हो। जहाँपनाह के दुश्मनों की तबियत नासाज है। खाकसार भागकर जायेगा। आर्य- 
शिरोमणि अस्वस्थ हैं। 

कविराज अटलबिहारी ने शाह को भया दवा दी, पता नहीं। पर तबियत में 

कुछ सुधार नहीं है। तभी वेद्यराज मोरारजी भाई आयंप्रेमी तेहरान में रककर शाह 

की नाड़ी की परीक्षा करेंगे। पित्त कुछ प्रबल हैं। मोरारजी भाई शायद सलाह दें 

ला बढ़ चुका है। स्वमूत्रपान से ठीक नहीं होगा। उससे श्रेष्ठ रसायन लेनी 
गी। 

आदम भी शाह की वीमारी से चिन्तित है। अगर अफगानिस्तान सरीखा ईरान 

में हो गया तो आर्यमिहिर अस्ताचल को चले जायेंगे। आर्य जगत में अंधेरा छा 
जायगा। एक भाय हिटलर ने उजाला किया था, पर वह अस्त हो गया । इस दूसरे 
सुरज की हमें बड़ी चिन्ता है । 

आदम विदेशमन्त्री अटलबिहारी से मिला । पूछा--कंसी है शाह की तबियत? 
उन्होंने कहा-- बेचैनी है । मैंने भाँग की गोली खाने को कहा है। मैंने पूछा---अगरः 
ईरान और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान की नयी सरकार को पलटने की 
कोशिश करें तो आप क्या करेंगे ? अटलबिहारी ने कहा--यह उनका अन्दरूनी 
मामला है। मैंने कहा-- दूसरे देशकी सरकार को गिराना भी क्या अन्दरूनी मामला 
है । अटलबिहारी ने कहा--तुम फालतू बात मत करो। शाह और हम सव बातों में 
एकमत हैं। शाह को गाजर का हलुवा पसन्द है और हमें भी । मैंने पुछा- अफगान 
क्रान्ति के बारे में ? विदेशमन्त्री ने कहा--- उसके बारे में भी हम एकमत हैं। शाह 
को कबाब पसन्द है और मुझे भी ईरानी कबाब बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा - हिन्द 
महासागर के वारे में? दियागो गासिया में अमरीकी सैनिक अड्डे के बारे में ? 
विदेशमन्त्री ने जवाब दिया --उस बारे में भी शाह और हम एकमत हैं। शाह को 
बालूशाही अच्छी लगती है और मुझे भी । कोई मतभेद नहीं है। 

बिदेशमन्त्री रेंग-रेंगकर 'असली' गुटनिरपेक्षता की तरफ बढ़ रहे हैं । 


438 / परसाई रचनावलो-5 


Hindi Premi 


ईरान अमरीकी सैन्यगुट में है। वह हिन्द महासागर में अमरीकी सैनिक बड़ों 
का समर्थक है। दियागो गासिया में वह्‌ अमरीकी अड्डा चाहता है। ईरान हमेशा 
पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मदद करता है। शाह अफगानिस्तान की नयी 
सरकार के खिलाफ हैं। 

मगर हमारे भोले बननेवाले चतुर बिदेशमन्त्री ही बताते हैं कि शाह में और 
हममें सहमति है, क्योंकि दोनों को गाजर का हलुवा, कवाब, बालूशाही और रायता 
पसन्द है। 

बहरहाल, शाह जल्दी स्वस्थ हों और अपनी जनता के हाथों अपनी दुर्गति 
भोगे । 


लालकृष्ण आडवाणी के नाम 


आडवाणीजी, आपको कोई भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सकता, क्योंकि रेडियो के 
हर समाचार बुलेटिन में आपका नाम आता है। मैं दिन-भर रेडियो बुलेटिन सुनता 
हूँ । लगभग हर बुलेटिन में कहा जाता है--सूचना और प्रसारणमन्त्री लालकृष्ण 
आडवाणी ते कहा है कि'''। सुबह के बुलेटिन में पिछले दिन के आपके अमृत-वचन 
सुनता हूँ। फिर आप कुछ कह देते हैं और दिन-भर सुनता हूँ--आज सूचना और 
प्रसा रणमन्त्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि''। रात को ।] बजे आखिरी बार 
यह सुनकर कि आपने क्या कहा है, चैन से सो जाता हूँ । लोग छींटाकशी करते 
हैं कि आप बहुत प्रचार-प्रेमी हैं। आप रेडियो का बहुत समय अपने नाम के 
उच्चारण में लगा देते हैं। मगर मैं कहता हूं कि जिसकी पुंगी है, वह बजायेगा ही। 
गाँव का लड़का मेले से पाँच पैसे की पंगी खरीदता है और उसे वजाता फिरता है। 
सड़क पर बजाता है, आँगन में बजाता है, घर में बजाता है। दादा-दादी के कान के 
पास बजाता है। कोई लड़का पुंगी माँगता है तो वहं कहता है--हट, नहीं देते। 
हमारी पुंगी है, हम बजायेंगे। आडवाणीजी, रेडियो आपको वैसे ही मिल गया है, 
जैसे गाँव के लड़के को पुंगी । तो आप उसे मनमाना बजाते हैं। दूसरे क्यों विगड़ते 
हैं। उन्हें शौक है तो अपनी पुंगी खरीद लें। 

लोग कुछ भी कहें, मुझे तो आप पसन्द हैं । मैं तो तभी से आपको बहुत चाहने 
लगा हूँ, जब आपने फिल्मों में चुम्बन की छूट दे दी। यह संस्कृति के अनुसार एक 
काम हुआ। आपने देखा होगा कि वात्स्यायन के 'काम-सूत्र' में चुम्बन है, तब तो 
यह भारतीय संस्कृति का अंग है। आपने संघी इतिहासकार ओक साहब से पूछा 
होगा--वैदिक आर्य-चुम्बन का कहीं रिकार्ड मिलता है क्या ? भगवान कृष्ण गोपियों 
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के साथ नाचते-भर थे या चूमा-चाटी भी करते थे ? और छत्रपति शिवाजी महाराज? 
उनके चम्बन का कोई ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है? ओक साहब ने आपको बताया 
होगा कि शिवाजी महाराज के राज में चुम्बन का चलन था। तो आपने चुम्बन को 
हिन्दू संस्कृति का अंग मानकर फिल्मों में उसकी छूट दे दी होगी। 
आडवाणीजी, आप पर आरोप लगाये जा रहे हैं कि आप रेडियो का उपयोग 
आर. एस. एस. के प्रचार के लिए करते हैं, कि आप रेडियो पर झूठ बहुत बुलवाते 
हैं। पर मुझे आप उतने ही सही लगते हैं, जितना वह तिराहे का गुमटी दूकानदार, 
जो चाय में घोड़े को लीद मिलाकर वेचता है। एक दिन कुछ लोग इस बात पर 
उससे कहा-सुनी कर रहे थे, तो मैंने उन्हें समझाया--भई, दूकान उस हकलानी की 
है। तुम्हारी तो है नहीं। वह चाहे चाय में लीद मिलाये या लीद में चाय मिलाये । 
तुम्हें नहीं लेना है तो दूकान पर क्यों आते हो ? इसी तरह मैं लोगों से कहता हुँ--- 
रेडियो के मालिक तो आडवाणीजी हैं। वे रेडियो से चाहे जो प्रसारित कर सकते 
हैं। अपनी तो हैसियत है नहीं, अपना रेडियो खोलने की । फिर आप लोग यह भी 
तो देखो कि जिस रेडियो को झूठा बनाने के लिए इन्दिरा गाँधी को इमरजेन्सी 
लगानी पड़ी, उसे आडवाणी ने बिता इमरजेन्सी के लोकतान्त्रिक तरीके से झूठा 
बना दिया। यह कोई कम उपलब्धि नहीं है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि 
लोकतान्त्रिक तरीके से भी देश का विकास हो सकता है। लोकतन्त्र की कितनी सेवा 
अपने आडवाणीजी कर रहे हैं । 
मैं तो आपकी सत्यप्रियता से उस दिन दंग रह गया। समाचार बुलेटिन में 
कहा गया-सूचना और प्रसारणमन्त्री लालकृष्ण आडवाणी ने इस आरोप को 
गलत बताया है कि आकाशवाणी का उपयोग आर. एस. एस. के प्रचार के लिए 
किया जाता है। भौर उसी बुलेटिन में लगभग तीन मिनट तक दिल्ली की आर. एस. 
एस. रेली का विवरण आया। झूठ का आत्मविश्वास इतना ठोस हो जाय कि वह 
सत्य को मात दे, तभी ऐसा किया जा सकता है। आप में यह आत्मविश्वास है। 
आप चेहरे पर कालिख पोतकर साहस से कह सकते हैं कि वे झूठ बोलते हैं जो कहते 
हैं कि मेरा मुंह काला। आप गोश्त चबाते हुए कह सकते हैं कि मैं इस आरोप का 
खण्डन कर सकता हूँ कि मैं मांसाहारी हूं । 
आडवाणीजी, मैंने लोगों को समझाया कि संघ की रैली तो घटना है, जैसे 
कहीं डाका पड़ना एक घटना है । रेडियो का काम है घटना का समाचार देना। 
कहीं अल तो रेडियो समाचार देता है कि फलां जगह डाका पड़ा, जिसमें 
दो आदमी मारे ग, चार घायल हुए और तीन लाख के नगदी तथा जेवर लूटे गये। 
पा है का र है। इसका समाचार देना ही चाहिए कि दिल्ली में संघ 
i Or ह कहा कि संघ का विश्वास धर्मनिरपेक्षता, 
7 घो बे डाका पड़ना और संघ की रैली होना, एक- 
ह्‌ , ग समाचार भी रेडियो से आना चाहिए। नहीं 


आयेगा तो लोग शिकायत करेंगे कि इतना बड़ा डाका दिल्ली में पड़ा और रेडियो 
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उसकी खबर नहीं देता । 

अब तो बड़े मजे के प्रोग्राम आते हैं। छत्रपति शिवाजी के पहाड़े गाये जाते 
हैं-- होजी-होजीवाले । बच्चों के स्कूली प्रोग्राम में बताया जाता है कि मुसलमान 
कितने जालिम, नीच होते हैं, देशद्रोही होते हैं, अब तो अगर एक हिन्दू जेबकट 
मुसलमान जेवकट को मार दे तो उसका चरित्र भी राष्ट्रीय वीर की तरह रेडियो 
पर आयेगा । इधर एक मुसलमान की जमीन का झगड़ा एक हिन्दू मालगुजार से चल 
रहा था। एक बार यहाँ दंगा हुआ। उस मुसलमान के घर में आग लगा दी, जिसमें 
7 आदमियों का पूरा परिवार जल मरा । इस हिन्दू वीर पर नाटक लिख रहा 
हूँ। मुझे विश्वास है, आप उसे अपने रेडियो से प्रसारित करा देंगे। आशा है, 
संघ की अगली रैली में आप भी स्वामी की तरह बिना शरमाये चड्डी पहनकर 
शामिल होंगे । 


कामराज नम्बर दो 


कामराज की मूर्ति को नमन करके 'आदम' एकदम दिल्ली उड़ गया । वहाँ कामराज 
नम्बर दो नानाजी देशमुख का जन्म हो गया था--भये प्रगट कृपाला। कहते हैं--- 
वह आदमी भगवान का प्यारा हो गया। फिर कामराज योजना में मोरारजी 
कामराज के प्यारे हो गये । मगर उन्होंने पुनः जन्म ले लिया और अब वे देशमुख के 
प्यारे होनेवाले हैं । नानाजी देशमुख ने कह दिया है कि साठ के ऊपर के नेता पदों से 
इस्तीफा दे दें और रचनात्मक कार्यों में लग जायें। 

आदम ने कहा - नानाजी, आखिर आपने यह आवाहन क्यों कर डाला कि 
साठ के ऊपर सब रिटायर हो जायें । 

E ने कहा--अरे, हमें 'ब्यू' तोड़नी है। हम कोशिश कर रहे थे कि 
घुसपैठ करके 'क्यू' में आगे हो जायेंगे । पर इसमें देर लगेगी । अब हमें क्यू तोड़नी 
पड़ेगी । मोरारजी, चरण्सिह, जगजीवनराम एक के पीछे एक खड़े हैं। जगह ही 
नहीं देते । हम तीनों को हटा देंगे और टिकिट की खिड़की पर हमारा अटलबिहारी 
पहुँच जायगा। युवकों को सत्ता सौंपने का नारा मैंने इसीलिए तो दिया है। 

मैंने कहा--पर नानाजी, यह अफवाह है कि आपकी और वाजपेयी की नहीं 
पटती | 

नानाजी हुसे। कहने लगे--तुम बड़े भोले हो। संघ की कार्यप्रणाली नहीं 
जानते । यह अफवाह हमते ही फँलायी है। किसी दिन पालियामेण्ट स्ट्रीट पर मैं 
और अटलबिहारी एक-दूसरे पर पत्थर फेंकते मिल जायेगे। यह भी संघ के आदेश 
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से ही होगा तुम घबड़ा मत जाना । 
मैंने कहा--नानाजी, मुझे एक बड़ी चिन्ता है। आपने घोषणा की है कि पार्टी 
के चुनाव में आप कोई पद नहीं लेंगे। आपके बिना पार्टी का क्या होगा । 
नानाजी बड़े जोर से हँसे कहने लगे--अरे, चुनाव हों तव तो पद लेने का 
सवाल है। चुनाव होंगे ही नहीं । चुनाव पश्चिम से आये हैं। यह विदेशी पद्धति है। 
भारत में चुनाव नहीं होते थे बताओ, किसी चक्रवर्ती का चुनाव हुआ था ? फिर 
हम चुनाव भी करा लेते, अगर सदस्य बनाने की रसीदवहियाँ सिर्फ हमारे कार्य- 
कर्ताओं को दी जातीं । पर चन्द्रशेखर ने सबको बही दे दी हैं। अब चुनाव तभी 
होंगे, जब हमें अक्टूबर के बाद जनता पार्टी की जरूरत होगी। चुनाव हुए भी तो 
हम पार्टी पर कब्जा कर लेंगे । 
मैंने कहा--पर जनता पार्टी का रहना देश के लिए जरूरी है। 
नानाजी ने कहा-अरे भई, जनता पार्टी अगर पार्टी हो तो वह रहे। वह 
पार्टी ही नहीं है। संघ को जब तक अपने काम के लिए जरूरत है, तब तक इस नाम 
की पार्टी बनी रहेगी । जब जरूरत नहीं होगी, हम पार्टी को तोड़ देंगे । 
मैते कहा --नानाजी, मोरारजी भाई, चरणसिंह, जगजीवनराम वगैरह पदमुक्त 
होकर क्या करेंगे ? 
नानाजी ने कहा--क्या करेंगे? अरे डेरी फार्म खोलेंगे। गाय चरायेंगे । यही 
उनका रचनात्मक कार्य है | 
मैंने कहा--मगर आप भी तो पदमुक्त हो जायेंगे । 
नानाजी ने कहा--तो कया हुआ? ये लोग खुली राजनीतिवाले हैं। इन्हें 
परेशानी होगी । हम तो छिपी राजनीति करते हैं । हमें क्या चिन्ता ? छिपी राजनीति 
अभी भी करते हैं, बाद में भी करेंगे । 
मैंने अन्तिम प्रश्‍न किया--तो नानाजी, अपने हिन्दू राष्ट्र की सरकार कब तक 
बन जायगी ? हम आस लगाये बैठे हैं । 
नानाजी ने मुझे भरोसा दिलाया--जल्दी ही यह काम होगा । पहले हम 
]982 में अपनी हिन्दू पद पादशाही की स्थापना करना चाहते थे। पर अब ज्यादा 
नहीं रुकेंगे। साल-भर में यह काम हो जायेगा, अगर तुम लोग देश में संकट पैदा 
करते जाओ। हम पार्टी में संकट पैदा कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता बाहर देश में 
अनुशासनवद्ध होकर संकट पैदा करें। जाओ, हमारा यही सन्देश है। 
आदम अटलविहारी वाजपेयी के बेंगले पहुंचा । वे न्यूयार्क जाने की तैयारी कर 
रहे थे। मैंने कहा---वाजपेयीजी, एक कमी रहती है आपकी छवि में । लाल गुलाब 
खोंसना चाहिए आपको । मैं रोज ला दिया करूँगा । अटलबिहारी ने कहा--हाँ, 
लाल गुलाब खोंसना तो चाहता हूँ, पर उसके लिए अभी अनुमति नहीं मिली है। 
अच्छा बताओ, विदेशमन्त्री के रूप में कंसा लगता हूँ मैं? 
मैने केहा-बहुत बढ़िया । बड़ी मनमोहक छवि है। ऐसा लगता है जैसे गाँव 
का लड़का फुल्तू अभी-अभी पुलिस इन्सपेक्टर बना हो । वह बड़ी शान से वर्दी पहनता 
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है। कलफ का ध्यान रखता है। आसपास देखता बड़ी अदा से चलता है। गाँववालों 
से कहता है--क्रकाजी, राजी-खुसी तो हैं। कोई काम हो तो बताना । कोई तुम्हें 
आँख दिखाय तो उसकी आँख निकाल लूंगा । मैं इन्स्पेवटर हो गया हूँ । फूलचन्द 
इन्स्पेक्टर गाँव के बच्चों को अपनी 'दरेस' दिखाता है, बेल्ट दिखाता है, छड़ी 


दिखाता है। वड़े अच्छे लगते हो, विल्कुल फूलचन्द इन्स्पेक्टर की तरह । पर यह तो 
बताओ, यह जो नानाजी ने कह दिया है, इससे क्या होगा ? 

अटलबिहारी ने कहा--सब ठीक हिसाव से चल रहा है। मैंने पहले ही कह 
दिया था कि अगर जनता सरकार तीत महीनों में जनता का विश्वास प्राप्त नहीं 
करती, तो मैं सरकार छोड़ दूंगा । नानाजी ने बात आगे वढ़ा दी है--अब हम नहीं 
छोड़ेंगे । ये छोड़ें । ये बड़े कथका, मॅझले कक्क्रा और छोटे कक्का छोड़ें । घर पर हमें 
कब्जा दे दें। 

मैने कहा --अटलजी, आपकी सफल विदेशनीति की जय । यात्रा में यह क्या 
हो गया कि चीन ने अपनी बैडमिण्टन टीम को हरा दिया । क्या आपसे पहले वादा 
नहीं किया गया था कि अपनी टीम को जीत जाने देंगे ? 

उन्होंने कहा --अरे, वे अपनी टीम को जीत जाने देते पर इस बड़े कक्का ने 
वोल-बोलकर सब गड़बड़ कर दिया । 

मैंने कहा --और अमेरिका ने भी यूरेनियम देने से इन्कार कर दिया हैं। 

अटलविहारी ने कहा--यह भी उसी बड़े कक्‍्का की करतूत है । मैं चाहूं तो 
अभी लौटते में अमेरिका से यूरेनियम लेता आऊं। मुझे वे दे देंगे पर मुश्किल यह 
है कि अभी यूरेतियम के उपयोग का इन्तजाम न दीनदयाल शोध-संस्थान में है न 
me के प्रधान कार्यालय में । अच्छा, अब तुम जाओ। मैं ज़रा चड्डी-वड्डी 
बदलकर यात्रा के लिए तैयार हो जाऊ। 


स्कोर क्या है? 


जब मोरारजी श्रीलंका गये थे, तव कानपुर में भारत और वेस्टइण्डीज़ के बीच 


छठवाँ टेस्ट चल रहा था । 
मोरारजी बार-बार पूछते--स्कोर क्या है ? 
अखबारों में छपा है कि मोरारजी का क्रिकेटःप्रेम देखकर श्रीलंका के नेता 


चकित थे । जो नहीं छपा वह ऐसा है-- 
मोरारजी ने पूछा--स्कोर क्या है? 
श्रीलंका के एक सचिव ने इधर-उधर पूछकर बताया--343 झार थी है। 
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शावस्कर ने सेन्चुरी बना ली। विश्वनाथ सेन्चुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। विण्डीज इस 
बार अच्छे फार्म में नहीं हैं, सर ! 

मी ने कहा --वह चरणसिंह कभी फार्म में नहीं रहा। वह क्रिकेट को 
गिल्ली-डण्डा की तरह खेलता है । 

सचिव ने कहा--मैं समझा नहीं, सर ! 

मोरारजी ने कहा - सबको सब बातें समझने का अधिकार भी नहीं है। स्कोर 
क्या है ? 

श्रीलंका के उसी सचिव ने फिर बता दिया--348 फार थी ! घावरी अभी 
।8 पर--- 

मोरारजी ने खीझकर कहा--यह कया गावस्कर, विश्वनाथ, घावरी लगा रहा 
है। तुम्हें कुछ नहीं मालूम ! 

सचिव ने कहा--मैं कानपुर टेस्ट का स्कोर बता रहा हूँ, सर ! 

मोरारजी ने कहा--कानपुर में कहाँ टेस्ट हो रहा है? लखनऊ और दिल्ली में 
हो रहा है। मेरे सचिव को बुलाओ। 

मोरारजी भाई का सचिव आ गया । मोरारजी ने उससे कहा--ये श्रीलंका के 
लोग बड़े गंवार हैं । इन्हें स्कोर ही नहीं मालूम । हाँ, तुम बताओ, क्या स्कोर है 

सचिव ने कहा-- अभी कोई रन नहीं बना और कोई विकेट नहीं गिरा। 
राजनारायण बाल लेकर आपके विकेट की तरफ दौड़े थे । चन्द्रशेखर ने रोक लिया। 

थोड़ी देर बाद फिर मोरारजी ने पूछा - स्कोर क्या है? 

सचिव ने कहा--लखनऊ में जनसंघियों ने बड़ा फास्ट बोलिग किया है। अभी 


रामनरेश का एल. बी. डब्ल्यू. होते-होते वचा । जनसंघ के 8 मन्त्रयों ने एक साथ' 
इस्तीफा दे दिया है । 


मोरारजी ने पुछा--फिर ? 
सचिव ने कहा--चन्द्रशेखर ने कह दिया कि रामनरेश नाकआउट हो गये । वे 


बल्ला रख दें पर चरणसिह कहते हैं कि चन्द्रशेखर 'अम्पायर' नहीं हुं । रामनरेश 
खेलता जायगा । 


मोरारजी ने कहा--अच्छा अम्पायर क्या कहता है? 

सचिव ने कहा-- सर, जनसंघवाले 'हाऊ इज देट' चिल्ला रहे हैं। मगर एक 
'अम्पायर' बीजू पटनायक खुद खेलने लगे। 

मोरारजी ते चौंककर कहा--बया कहते हो ? बीजू पटनायक खेलने लगे ? 

सचिव ने कहा--जी हाँ, उन्होंने गेंद उठायी और रामनरेश के विकेट के पास 
पहुँच गये । वे कहते हैं-ठीक से खेल, वरना बल्ला रख दे । जनता-टीम में तुम्हारे- 
जैसे कुछ अनाड़ी शामिल हो गये हैं जो क्रिकेट की गेंद को हाकी-स्टिक से खेलते हैं। 

मोरारजी ने पूछा- अच्छा, 'पिच' कैसा ह्‌? 

सचिव ने कहा-सर, चरणसिंह को उप-प्रधानमन्त्री बनाने के बाद जो पानी 
बरसा उससे पिच काफी गीला हो गया है। सुखाने को बहुत कोशिश की पर पिच 
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सुधरा नहीं । एक बात और है सर ! 

मोरारजी ने पूछा--क्या ? 

सचिव ने जवाब दिया --सर, बाबू जगजीवनराम ने रात के अँधेरे में पिच पर 
छोटे-छोटे गढ़े खोद दिये हैं। इससे गेंद उचकती है सर ! 

मोरारजी सोचने लगे । राष्ट्रपति जयवरद्धने ने कहा - मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, 
बधाई ! टेस्ट में भारत का स्कोर बहुत अच्छा है। यू हैव वण्डरफूल वेट्समैन ? 

मोरारजी ने पुछा--कहाँ के टेस्ट की बात कर रहे हैं आप ! 

जयवर्द्धने ने कहा--वही कानपुर टेस्ट की बात कर रहा हूँ । वेस्टइण्डीज से 
भारत का टेस्ट हो रहा है न । 

मोरारजी ने कहा--कानपुर में कोई टेस्ट नहीं हो रहा है। वेस्टइण्डीज़ की 
कोई टीम भारत में नहीं आयी । 

जयवरद्धने बड़े असमंजस में पड़े । उन्होंने मोरारजी के सचिव से कहा--यें तो 
न हैं कि वेस्टइण्डीज़ की टीम भारत आयी ही नहीं । क्या उम्र ज्यादा होने के 
कारण ? 

सचिव ने कहा---नहीं सर, हमारे प्रधानमन्त्री कभी-कभी अचानक अध्यात्म 
की दुनिया में पहुँच जाते हैं। तव यह मिथ्या जगत छूट जाता है और कॅवल्य की 
स्थिति आ जाती है । तब वे होते हैं और ब्रह्म होता है। 

जयवर्द्धने ने कहा--वण्डरफुल ! आपके प्रधानमन्त्री साधना के बहुत ऊंचे स्तर 
पर हैं । 

मोरारजी ने फिर सचिव को बुलाया । पूछा--ताजा स्कोर कया है? देवरस 
कैसा खेल रहे हैं? 

सचिव ने कहा -सर, देवरस बड़ा बारीक “स्पिन' कर रहे हैं। वे चाहते हैं 
कि उधर से बल्ला लेकर चरणसिंह दोड़ें और इधर से आप ! और बीच में दोनों 


टकरा जायें । 


ये विनमु सेवक 


बंगारप्पा इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व में विशवास रखनेवाले कांग्रेस के विनम्र सेवक हो 
गये हैं । बंगारप्पा कर्नाटक में मुख्यमन्त्री गुण्डूराव के प्रतिद्वन्द्वी नेता हैं और उनके 
मन्त्रिमण्डल में कृषिमन्त्री ये। अब वे सिद्धान्त के मामले में इस्तीफा देकर विनम्र 
सेवक हो गये हैं। कांग्रेस के सत्ता के इस नये-नये दौर में इससे पहले कमलापति 
त्रिपाठी और चेन्ना रेड्डी भी विनम्र सेवक--हम्बल सर्वेण्ट हो चुके हैं, जिनका 
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विश्वास इन्दिरा गाँधी में है क्योंकि वही उन्हें विनम्र सेवक की सुखदायक हालत 
से निकाल सकती हैं। कांग्रेस में कोई नेता या तो मन्त्री होता है या निराश होकर 
विनम्र सेवक हो जाता है। बहुत साल पहले पं. नेहरू के युग में कामराज योजना 
के अन्तर्गत मोरारजी, जगजीवनराम, सादोवा पाटिल वगैरह मन्त्री से विन म्र सेवक 
बना दिये गये थे । बंगारप्पा और गुण्डूराव दोनों सिद्धान्तों के लिए जीने-मरनेवाले 
आदमी हैं । कांग्रेस में भी सभी सिद्धान्तप्रेमी नेता हैं। ये जो कुछ करते हैं या इन 
पर जो कुछ होता है सब सिद्धान्तों के कारण होता है। लोग तो हैं दुष्ट । 
जब किसी राज्य के मुख्यमन्त्री और किसी मन्त्री में झगड़ा होता है, तब ये 
लोग कहते हैं कि झगड़ा इस कारण हुआ कि वह आदमी अपने लोगों को ठेके दे रहा 
था, जबकि मुख्यमन्त्री अपने लोगों को देना चाहता था। लोग गलत कहते हैं। यह्‌ 
ठेकों का संघर्ष नहीं, महान सिद्धान्तों की टक्कर है । कांग्रेसमैन सिद्धान्तों के लिए 
जान दे देता है। मुख्यमन्त्री ठेकों में हिस्सेदारी के सिद्धान्त पर उस मन्त्री से इस्तीफा 
लेकर उसे कांग्रेस का विनम्र सेवक और इन्दिराजी का सिपाही बना देता है। 
बंगारप्पा विनम्र सेवक इसलिए बन गये कि कृषि-सुधार की समिति में वे 
अपते आदमी रखने लगे और गुण्डूराव अपने आदमी रखना चाहते थे। सिद्धान्तों में 
टकराहेट हो गयी। धर्म के कारण दोनों धर्मंदास जान गंवाने को उतावले थे। 
बंगारप्पा गुण्डूराव को विनम्र सेवक बनाने की कोशिश में थे और गुण्डूराव 
बंगारप्पा को । आखिरकार हाईकमान के सामने सवाल पेश हुआ कि दोनों में से कौन 
विनम्र सेवक वनाया जाय काफी दार्शनिक चिन्तन के बाद इन्दिराजी ने फैसला 
दिया कि अभी बंगारप्पा ही विनम्र सेवक बनेगा। गुण्डूराव को भगे विनम्र सेवक 
बनने का सुनहला मोका दिया जायेगा। बंगारप्पा का इस्तीफा मंजूर कर लिया 
गया । उन्होंने कहा--मैं सिद्धान्तप्रिय आदमी हूँ और कोई सिद्धान्तप्रिय आदमी 
गुण्डूराव के साथ काम नहीं कर सकता । मैं कांग्रेस का विनम्र सेवक बना रहूँगा । 
उन्होंने इस उत्साह से विनम्र सेवक का काम बढ़ाया कि गुण्ड्राव को लगा, अगर 
यह इसी तरह सेवा करता गया तो मुझे विनम्र बनाकर छोड़ेगा । 
उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से कहा कि बंगारप्पा से कैफियत माँगो कि वह इतनी 
विनम्र सेवा क्यों कर रहा है । इतनी विनम्र सेवा पार्टी-विरोधी हरकत है। 
यह जो पार्टी का विनम्र सेवक होता है, इन्दिराजी का निष्ठावान सिपाही 
होता है, इसके सेवा करने के निश्चित तरीके हैं । वह तुरन्त विनम्र सेवा में लग 
जाता है। वह विधायकों को पटाता है, उनकी गुप्त मी टिगें कराता है, मुख्यमन्त्री के 
गुट के लोगों को फोड़ा है। विनम्र सेवक हर हफ्ते दिल्ली में होता है, जहाँ वह बड़ी 
चिन्ता से राज्य की हालत हाईकमान को बताता है । बताता है कि राज्य में कानून 
और व्यवस्था फेल हो चुकी है। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। पार्टी की बहुत बद- 
नामी हो रही है । फिर विनम्र सेवक अखबारवालों को भोज पर बुलाता है। उन्हें 
शराब पिलाता है, मुर्गा खिलाता है। दूसरे दिन भखबारों में छपता है-- विनम्र 
सेबकजी की हाईकमान से राज्य की स्थिति के बारे में चर्चा । हाईक मान बिगड़ी हुई 
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इसके वाद विनम्र सेवक राज्य की राजधानी लौटता है। वहाँ विध;यकों से 
कहता है कि इन्दिराजी नेतृत्व-परिवर्तन के पक्ष में हैं । एक महीने में यह मुख्यमन्त्री 
और उसके गुट के मन्त्री चिन्तित होते हैं कि कहीं हम विनम्र सेवक न हो जायें । 
मुख्यमन्त्री भागकर दिल्ली जाता है । वहाँ इन्दिराजी से कहता ह--मैंडम, क्या आप 
चाहती हैं कि मैं विनम्र सेवक हो जाऊं ? इन्दिराजी कहती हैं-नहीं । मैं तो राज्य 
में स्थिरता चाहती हूँ पर आप पार्टी में एकता कायम करके चलिए । मुख्यमन्त्री 
राजधानी लौटता है और अखबारों को बयान देता है--प्रधानमन्त्री स्थिरता के पक्ष 
में । 

अब विनम्र सेवक फिर दिल्‍ली जाता है। होते-होते किसी दिन मुख्यमन्त्री 
इस्तीफा देकर विनम्र सेवक हो जाता है और अव तक का विनम्र सेवक मुख्यमन्त्री 
हो जाता है। और नया विनम्र सेवक वही सेवा शुरू कर देता है और इन्दिराजी के 
हाथ मजबूत करने लगता है। 


राजनीति के रंगा-बिल्ला 


आदम हैरान है कि खबरों में बिल्ला और रंगा छाये हुए हैं। रेडियो खोलो तो 
बिल्ला-रंगा। अखबार खोलो तो बिल्ला-रंगा। किसी से बात करो तो वही विषय-- 
बिल्ला-रंगा । मोरारजी, चरणसिंह, राजनारायण वगैरह का कोई नाम नहीं लेता । 
अपराध की दुनिया के बिल्ला-रंगा ने राजनीति की दुनिया के बिल्ला-रंगा को दवा 
दिया। 

सोचा, राजनीति के बिल्ला-रंगा गदिश में हैं। इनसे मिल आऊ तो इन्हें कुछ 
राहत मिले । मैं पहले मोरारजी के पास पहुँचा । वे मुझे देखते ही बिचके । बोले 
तुम पत्रकार हो न, और कोई आरोप कान्तिभाई के खिलाफ लाये हो | लाओ, 
फाइल में रख लूं । 

मैंने कहा--नहीं भाईजी, मैं कान्तिभाई का प्रशंसक हूँ, जैसे संजय गांधी का 
था । मैं तो इसलिए आ गया कि बिल्ला और रंगा के कारण आपको कोई पूछ नहीं 
रहा है। 

मोरारजी ने कहा--मैं सब समझता हूँ, तुम शिकायत करने आये हो कि 
अपराध बहुत हो रहे हैं। अरे, जब मैंने सबको भयहीन कर दिया है तो भयहीन लोग 
क्या चिड़ियों को दाना खिलायेंगे या गाय के आगे घास डालेंगे ? भयहीन लोग मार- 
पीट, हत्या वगैरह ही तो करेंगे। फिर तुम लोग भारत को एक आधुनिक राष्ट्र क्यों 
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नहीं बनने देना चाहते? देखते नहीं, आधुनिक राष्ट्र में क्या होता है ? न्यूयाकं में 
हर दो मिनिट में एक हत्या होती है, लन्दन में दस मिनिट में एक हत्या होती है, 
पेरिस में सात मिनिट में, रोम में साढ़े आठ मिनिट में'''भाईजी, इतने ही आँकड़े 
काफी हैं। मैं तो यह कहने आया हूँ कि अपराधी कहते हैं कि आप लोगों से, यानी 
नेताओं से ही प्रेरणा ले रहे हैं । जैसा आप लोग कर रहे हैं, वैसा ही वे कर रहे हैं। 
मोरारजी खुश हुए, बोले--यह तुमने अच्छी बात वतायी । आखिर देशवासी 
हमसे प्रेरणा लेते हैं। तीस सालों के बाद लोगों को प्रेरणादायक नेतृत्व मिला है। 
मैंने कहा -- जी हाँ, यही चोरी-चमारी, अपहरण, सेंध लगाना स्टॅण्डडं से करते 
। 
, भाईजी बोले--वे अपने से कुछ भी करें। प्रेरणा तो ले रहे हैं हमसे | कितने 
देशों के भाग्य में ऐसा नेतृत्व है। 
मैंने कहा--और सुनाइए। सत्य के कया हाल हैं ? 
भाईजी ने कहा---सत्य स्वस्थ है | सत्य बढ़ रहा है । अब ।8 महीने का सत्य 
हो गया। 
मैंने कहा -पर लोग तो कहते हैं कि सत्य मारा गया । उसकी वाल-हत्या हो 
गयी कान्तिभाई के मामले में पुलिस आदत के अनुसार हत्यारे का पता नहीं लगा 
पा रही है, मगर लोगों को विश्वास है कि आपने ही अपने एक बेटे कान्तिभाई के 
लिए दूसरे बेटे सत्य की हत्या कर दी । अगर सत्य जीवित रहता तो कान्तिभाई 
बर्बाद होते। 
मोरारजी भाई सन्त की मुद्रा में आ गये। कहने लगे-देखो, सत्य अपना- 
अपना होता है। जो मेरा सत्य है वह चरणसिंह का नहीं है। जो चरणसिंह का सत्य 
है, वह मेरा सत्य नहीं है। 
मैंने पूछा-- तो क्या सत्य और मिथ्या साथ-साथ पलते हैं ? 
भाईजी ने कहा-- अरे भाई, ऐसा समझो कि सत्य एक लचीली बेल की तरह 
है। बेल अपने आप तो चढ़ नहीं सकती । तो वह मिथ्या के खम्भे के सहारे चढ़ती। 
सत्य को बेल और मिथ्या का खम्भा । समझे ? अच्छा, मैंने तुम्हें काफी दर्शन सिखा 
दिया | अब दूसरी बात करो । 
मैंने कहा--इस देश में बेकारी कब तक मिट जायेगी । 
मोरारजी भाई एकदम नारे के मूड में आ गये। जोर से बोले--जनता पार्टी 
एक है। पार्टी नहीं टूटेगी । 
मैंने कहा- मैंने तो यह पुछा है कि बेकारी कब तक मिटेगी ? 
मोरारजी भाई ने कहा--उसी का जवाब दे रहा हें। जनता पार्टी में पूर्ण 
एकता है। पार्टी नहीं टूटेगी । 
मैंने पूछा-- महेंगाई कब कम होगी? 
उन्होंने जवाब दिया--जनता पार्टी में पूर्ण एकता है। पार्टी नहीं टूटेगी । 
मैंने आगे पूछा--गरीबी कब मिटेगी ? हे 
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मोरारजी भाई ने जवाब दिया--जनता पार्टी में पूर्ण एकता है। पार्टी नहीं 
टूटेगी । 

मैंने पुछा---हरिजनों पर अत्याचार कब मिटेंगे ? 

जवाब मिला--जनता पार्टी में पूर्ण एकता है। पार्टी नहीं टूटेगी । 

मैंने कहा--मैं पूछ रहा हूँ कि ईश्वर का सच्चा स्वरूप क्या है? 

जवाब मिला--उसी का जवाब दे रहा हूं। जनता पार्टी में पूर्ण एकता है। 
पार्टी नहीं टूटेगी । 

मेरे सब प्रश्नों का ऐसा सन्तोषजनक उत्तर मिल गया तो मैं 'सत्यमेव जयते” 
करके चल दिया । 


ध सेम की टाफो 


क्या लोगे पप्पू? अंकिल टाफी लूंगा । अच्छा लो टाफी। दो न अंकिल ! मुट्ठी खोलो 
न ! हट, अभी नहीं देते दे दो अंकिल ! नहीं, पहले हमारे सवालों का जवाब दो। 
पप्पू, अच्छा लड़का बनोगे? बनंगा अंकिल ! गाली तो नहीं बकेगा ? नहीं बकूंगा 
अंकिल ! नाक साफ रखेगा ? रखूंगा अंकिल ! गन्दे लड़कों के साथ तो नहीं खेलेगा ? 
नहीं सेलूँगा अंकिल ! अपने अंकिल का कहना मानेगा ? मानूंगा अंकिल ! लाओ, 
अब दो न टाफी! नहीं, अभी नहीं देते बिल्कुल अच्छा लड़का हो जायगा, तब 
देंगे । 

यह तो अंकिल और किसी पप्पू का मामला है। अंकिल पप्पू को भुला रहे हैं। 

इधर अंकिल सैम भी अपने एक पप्पू 'जनता पार्टी शासन” को भुला रहा है। 
क्या लेगा बच्चे ? यूरेनियम लूँगा अंकिल ! अच्छा लड़का बनेगा ? बनूँगा अंकिल ! 
गन्दी बातें तो नहीं करेगा ? नहीं करूंगा ! गन्दी बातें तो पहले का शासन करता 
था। मैं तो कहता हूँ, “असली” गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलूंगा । आपसे प्रेम 
करूँगा । आई. एम. ए. गुड ब्वाय, अंकिल ! लाओ, यूरेनियम दो। अच्छा पप्पू, हिन्द 
महासागर के बारे में क्या कहेगा ? आपका नाम नहीं लूंगा अंकिल ! पिछला शासन 
आपका नाम लेता था। वह कहता था कि दियागो गासिया में अमेरिका को फौजी 
अड्डा नहीं बनाना चाहिए। वह बुद्ध लड़का था। मैं होशियार हूं अंकिल ! मैं कहता 
हैं कि हिन्द महासागर में दोनों महाशक्तियों की स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। 
ठीक है पप्पू । तू सी. आई. ए. को तो बुरा नहीं कहता ? नहीं अंकिल ! मैंने तो 
यहाँ तक कह दिया कि नन्दादेवी पर जो प्लूटोनियम यन्त्र रखा गया है उसके 
लिए सी. आई. ए. को दोष मत दो। अंकिल, एक यन्त्र सतपुड़ा पर भी रखवा 
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दीजिए न! गुड पप्पू। अच्छा, तू पटाके तो नहीं छोड़ेगा ? उनसे हाथ जल जाते 
हैं। नहीं अंकिल, मैं तो शान्तिपूर्ण उपयोग के लिए भी अणु विस्फोट नहीं करूँगा । 
पप्पू, बुरे आदमियों की संगत तो नहीं करेगा ? बिल्कुल नहीं अंकिल ! रूस बहुत 
बुरा है, पर मुहल्ले में रहता है इसलिए कभी 'नमस्ते' कर लेता हूं । अब दो न अंकिल 
यूरेनियम ! आई. एम. ए. गुड ब्वाय । नहीं पप्पू, अभी नहीं देते तू और अच्छा 
लड़का हो जायेगा, तब देंगे । 
अंकिल सैम पप्पु को ऐसे टरका रहे हैं। दुनिया के सबसे बुढ़ प्रधानमन्त्री का 
शासन (पप्पू शासन' हो गया है। कान्तिभाई की उम्र का जिमी कार्टर 'चाचा' को 
झटके दे रहा है। इतने झटकों के बाद अब यह आशा वनी थी कि अमेरिकी संसद 
साठ दिन गुजर जाने देगी और यूरेनियम भारत के लिए रवाना हो जायेगा। पर 
अब कुछ संसद-सदस्यों ने यह कह्‌ दिया है कि भारत को यूरेनियम मत दो । यह तव 
किया गया है जब मोरारजी भाई अमेरिका जानेवाले हैं। बिल्कुल पप्पू समझते हैं 
ये लोग । फिर खबर आती है कि काटेर ने संसद से अपील की है कि वह यूरेनियम 
न रोके। याने देखो, कार्टर साहब कितने अच्छे हैं | देवता हैं। भारत को बहुत 
चाहते हैं। हरे राम, हरे कृष्ण भजते हैं। 
इधर भारत में अमेरिको भक्तों पर मुझे बड़ी दया आ रही है। सबसे दयनीय 
हालत बेचारे डॉ. स्वामी की है जो अंकिल सैम की फोटो की आरती करते थे -- 
हरि तुम हरो जन की पीर ! अब उसी स्वामी को कहना पड़ा कि यह अमेरिका की 
बड़ी बेशर्मी है और भारत को दूसरा विकल्प खोजना पड़ेगा । 
वैसे झटका देते-देते यूरेनियम आ जायेगा । पर अगली किस्त के लिए फिर बही 
झटके । यह समझौता ।993 तक के लिए है । तब तक रोना है। शाम के मरे की 
लाश के पास रात-भर रोना पड़ता है। इससे तो अच्छा है कि समझौता जब मर ही 
रहा है तो उसे ऑक्सीजन देना बन्द कर दो और रात को ही उसका “राम नाम सत्य 
है कर दो। 


भूत की रिपोर्ट 


इधर मजदूर बस्तियों में रात को शोर होता है--भूत आया ! भागो, भूत आया ! 
भुतलिगम कमेटी की रिपोर्ट प्रगट होने के बाद से यह भूत-लीला शुरू हो गयी है। 
जनता पार्टी में सभी 'भूत' हैं । इसमें भूतकाल के दल हैं। इसके सिद्धान्त भूत 
के हैं। इसका अर्थशास्त्र भूत का है। इसके अर्थमन्त्री का भूत है । वे प्रसिद्ध मूंदड़ा 
काण्ड में फंसे हुए अर्थ सचिव थे जो अपने मन्त्री टी. टी. कृष्णमाचारी को खा गये । 
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धुतलिगम साहव का भी उज्ज्वल भूत है । वे कभी कृषि सचिव थे और उनकी 

योजना थी कि हम लोग अनन्तकाल तक पी. एल.-480 का गेहूँ खायें । वे भारत 

में खेती अनावश्यक समझते थे । 

5 भृतलिगम साहब की रिपोर्ट ऐसी तो होगी ही कि रात को अंधेरे में मजदूर 
भुत ! भूत! चिल्लायें । भूतलिगम साहब ने पुराने जमे-जमाये भूत-प्रेतों को उखाड़ 
दिया और वे सबसे लोकप्रिय भूत हो गये । भागते भूत की लॅगोटी ही भली--यह 

कहावत है, पर इस भूत की तो लॅगोटी भी नहीं है। नंगा है। 


मठ, महन्त और चोर चेले 


आदम बाढ़ से घिरे पटना में पहुँचा । कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर दिल्ली में मुख्यमन्त्री 
मोर्चे से समझौते का हमला करने में असफल हुए हैं, तव से सावन-भादों रो रहे हैं। 
इसी कारण बाढ़ का प्रकोप विशेष है। कर्परी तो हवाई जहाज से बाढ़ का सुन्दर 
दृश्य देखकर मन बहला रहे थे। मैं कदमकुआँ लोकनायक से मिलने चला गया । 

मैं उनके सचिव के पास बैठा था । लोकनायक बार-वार दरवाजे पर आते और 
दोनों तरफ देखकर वापस चले जाते। थोड़ी देर बाद फिर दरवाजे पर आते और 
दोनों तरफ देखते। सचिव ने कहा--आजकल इनका यही हाल है | बार-बार 
दरवाजे पर आकर देखते हैं और पूछते हैं--समझौता करानेवाले आये ? रात को 
बड़बड़ाते रहते हैं--समझोतावाले क्यों नहीं आये ? इनकी तबियत कहीं खराब न 
हो जाय । 

सचिव लोकनायक के पास गये। मैं भी साथ हो लिया | लोकनायक ने मुझे 
देखा । सचिव से कहा--क्या अब ये समझौता करायेंगे ? मुझसे सलाह लेने आये 
हैं। सचिव ने कहा--नहीं, ये तो 'आदम' हैं, आपके भकत। समझौता कराने-जेसा 
गन्दा काम नहीं करते। आप अब आराम से लेटिए। सचिव ने धीरे-से कहा-अभी 
तक र की तनखा नहीं मिली। लोकनायक को गुस्सा आ गया । बोले--तुम 
लोगों को तनखा की पड़ी है। मुझे पार्टी और देश की चिन्ता है। देखते नहीं, देश 
कहाँ पहुँच गया । 

मैंने कहा --देश तो ठीक वहीं पहुँचा है जहाँ आप पहुँचाना चाहते थे। पर 
क्या आपको पैसे की तंगी पड़ने लगी है ? 

लोकनायक ने कहा--हाँ । अगर सरकार में मेरी मानी जाय तो लोग पैसे भी 
दें। कोई फालतू पैसे थोड़े ही देता है। एक बार मोरारजी यहाँ आ जाते तो लोग 
समझते कि सरकार में मेरी चलती है। पर वे आते ही नहीं हैं। 
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मैंते पूछा- स्टाफ को तनखा की दिक्कत पड़ने लगी है, तो आगे काम कंसे 
चलेगा ? 
लोकनायक ने कहा--मैं 'लॉकआउट' कर दूंगा । 
मैंने पूछा--किसे 'लॉकआउट' कर देंगे ? 
लोकनायक ने कहा--इसी सम्पूर्ण क्रान्ति' की फैक्टरी को। 'रिटर्न' नहीं मिल 
रहा है। खैर छोड़ो। यह बताओ, ये समझोता करानेवाले तरयों नहीं आ रहे हैं ? 
क्या कृपलानी भाँजी मार रहे हैं? 
मैंने समझाया--लोकनायकजी, कृपलानी की बात भी कोई नहीं मान रहा है। 
असल में समझौता करानेवालों में ही झगड़ा हो गया है। अब पहले तो समझौता 
करानेवालों में कोई समझौता कराये। तब वे आपके पास आयें। फिर जब दो गिरोह 
लाठी ताने एक-दूसरे पर टूट रहे हों, तब समझौतावाले बीच में नहीं आते । सबसे 
पहले उन्हीं के सिर फूटेगे। वे समझौता कराने अब तभी पहुंचेंगे, जब कुछ लाशें विछ 
जायेंगी । फिर दोनों गिरोह जब समझौता करना ही नहीं चाहते तो आपका क्या 
काम ? 
लोकनायक दुखी हुए । कहने लगे--बहुत बुरा हो रहा है । 
मैंने कहा--नहीं, अच्छा हो रहा है। आप खुश होइए । ठीक आपकी लाइन 
पर काम हो रहा है। जैसा आन्दोलन आपने बिहार में कराया था और जैसे गुजरात 
की विधानसभा भंग करायी थी, ठीक उसी लाइन पर चरणसिंह ने मोरारजी भाई 
के सफदरजंग किले पर अपनी फौज चढ़ा दी थी । आपका बाकी काम तो चरणसिंह 
कर रहे हैं। आपको कोई कथा सुनाऊं ? 
लोकनायक ने कहा--हाँ, कोई धामिक कथा सुनाओ। 
आदम ने कथा सुनायी--सुनिए, प्राचीन काल में एक साधु थे। वे धामिक 
प्रवृत्ति के थे। उनका एक मठ था और वे महन्त थे। वे कुछ करते नहीं थे, पर समझते 
थे कि सबकुछ वही कर रहे हैं। वे चिड़ियों को चावल खिलाते थे। बकरियों को 
पत्तियाँ खिलाते थे | वे समझते थे कि इससे वे ध्म-स्थापना कर रहे हैं। लोग भी 
खुश थे कि महन्त सिर्फ चिड़ियों को दाना और बकरी को पत्ती ही तो खिलाते हैं । 
किसी का कुछ बनाते या बिगाड़ते नहीं हैं। अब साहब, एक दिन उनके पास कुछ 
लोग आये । ९ 
उन्होंने कहा--महन्तजी, हम साधु बनेंगे और दीन-दुखियों की ,सेवा करेंगे । 
आप हमें दीक्षा दीजिए । 
महन्त ने उन्हें दीक्षा दी । उन्होंने गेरुए वस्त्र पहने | महन्त उन्हें रोज भभूत दे 
देते और वे दीन-दुखियों की सेवा करने निकल पड़ते । बाद में मालूम हुआ कि भभूत 
में घलूरा मिला होता था | महन्त का कहना था कि धतूरा ये चेले मिला लेते हैं। 
मगर चेले कहते कि महन्त मिलाकर-भभूत देते थे । 
लोकनायक ने टोका--ये धतूरा क्‍यों मिलाते थे? 
मैंने कहा--वे समझते थे कि धतूरे से क्रान्ति होती है। अब आगे सुनिए। 
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दिन-पर-दिन बीतते गये । एक दिन महन्त ने देखा कि चेले आपस में लड़ रहे हैं। 
पहले गाली-गलौज । फिर मारपीट । महन्त ने पूछा कि तुम लोगों का झगड़ा किस 
बात पर है। 

इस पर चेले वोले---आप बीच में मत बोलिए। हम गैर-संवैधानिक हस्तक्षेप 
नहीं चाहते। झगड़ा रोज रात को होने लगा । महन्त परेशान थे। वे उन सबसे शान्ति 
ओर सद्भाव की अपील करते । आखिर एक दिन महन्त को मालूम हुआ कि ये चेले 
साधू के वेश में चोरी करते हैं और बच्चे चुराकर बेचते हैं। इससे जो धन मिलता 
है, उसके बटवारे को लेकर चेले झगड़ते हैं। महन्त मठ से बाहर नहीं जाते थे, क्योंकि 
वे बीमार थे और यौगिक डायलिसिस कराते थे एक दिन वे बाहर निकले तो सुना 
कि सव तरफ अफवाह फैली है कि महन्त चेलों से चोरी करवाते हैं। महुन्त बहुत 
दुखी हुए । 

लोकनायक ने पूछा -फिर महन्त ने क्या किया ? 

मैंने कहा-महन्त ने चुपचाप मठ छोड़ दिया। 

लोकनायक ने कहा--यह कथा तो बड़ी शिक्षाप्रद है। 

मैंने कहा--उन्हीं के लिए शिक्षाप्रद है, जो किसी वात से शिक्षा लेते हैं। आपके 
लिए तो सवाल ही नहीं उठता । 


पंचनिष्ठा क्या हैं 


दिल्‍ली में अटलब्रिहारी वाजपेयी, आडवाणी वगैरह भारतीय जनता पार्टी की 
'पपंचनिष्ठा” और कार्यक्रम वगैरह अना रहे थे। आदम ने चड्डी और काली टोपी 
पहनी, लाठी धारण की और बेखटके मंच पर बैठ गया र पत्रकारों ने मुझे देखा तो 
एक-दो ने प्रश्‍न किया--वाजपेयीजी, क्या आपकी पार्टी में दोहरी सदस्यता चलेगी ? 
. फौरन सुन्दरसिंह भण्डारी बोल पड़े--नहीं चलेगी। केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
की सदस्यता और उसके प्रति निष्ठा चलेगी । जो लोग भारतीय जनता पार्टी में 
निष्ठा रखेंगे उन्हें भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया जायेगा । अटलबिहारी 
परेशान हो गये। उन्होंने भण्डारी सेकहा-आप न बोलें। आडवाणीजी को समझाने 
दं। तर्क और कैफियत उनके जिम्मे है। वही हमारी तकंहीनता का तर्कं देते हैं । 
आपके जिम्मे लट्टुपत है। मेरे जिम्मे भावुकता है। काम बंटा है। फिलहाल न मैं 
भावकता बताऊँगा, त आप लद्ठ॒पन । हाँ, आडवाणीजी आप समझाइए। हि 

` आडवाणी ने समझाया--देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यं अगर न हों 
तो न केवल पार्टी नेता, बल्कि सदस्य भी भ्रष्ट होते हैं। इसलिए हम ऐसे लोग पार्टी 
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में लायेंगे जो सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य करते हों । ये आदम, जैसा कि इनकी 
वर्दी से मालूम होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य की हैसियत से सांस्कृतिक 
कार्य करते हैं। इसलिए ऐसे स्वयंसेवकों का पार्टी में आना दोहरी सदस्यता का 
प्रश्‍न खड़ा नहीं करता । 
अब अटलजी ने 'पंचनिष्ठा' बतायी । ये पंचनिष्ठाएँ हैं - (]) राष्ट्रवाद और 
राष्ट्रीय एकता, (2) लोकतन्त्र, (3) सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, (4) गाँधीवादी 
समाजवाद, (5) मूल्यों पर आधारित राजनीति । 
पत्रकार वगैरह चले गये, तब मैंने इत्मीनान से बातें कीं-- 
आदम--वाजपेयीजी, क्या दीनदयाल उपाध्यायजी अब अपने नेता नहीं रहे ? 
न उनका आपने नाम लिया, न फोटो टाँगा । जनता पार्टी में हम थे, तब उनका 
नाम गाँधी और लोहिया के साथ लिया जाता था | 
वाजपेयी--कोन दीनदयाल उपाध्याय ? 
आदम--वही जो जनसंघ के अध्यक्ष थे। अपने विचारक थे । वही जो 
मुगलसराय रेलवे याडं में मरे पाये गये थे और हमने उनकी मृत्यु की सी. बी. आई. 
जाँच की माँग नहीं की थी, बल्कि चाहा था कि ऐसी जाँच न हो । 
आडवाणी--उनका नाम पब्लिक में नहीं लिया जायेगा । 
आदम--अच्छा, 'पंचनिष्ठा' में पहली राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकता है, तो 
राष्ट्रवाद की कसौटी क्या है। 
वाजपेयी--जिसकी निष्ठा विदेशों में नहीं है। 
. भण्डारी--मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी नहीं हैं। इनकी निष्ठा 
दूसरे देशों में है। 
आदम- अपने सिकन्दरबख्त की भी ? 
वाजपेयी-सिकन्दरबख्त जब हमसे अलग हो जायेगा, तव अराष्ट्रीय हो 
जायेगा । 
आदम--अच्छा ! जेठमलानी और आडवाणी सिन्धी हैं। सिन्ध अब पाकिस्तान 
में है। ये वही भाषा बोलते हैं, जो भुट्टो बोलता था। तो ये भी अराष्ट्रीय हो गये । 
और विजयाराजे सिन्धिया नेपालिन हैं। वे भी अराष्ट्रीय हो गयीं । 
वाजपेयी--ये सब हिन्दू हैं। 
आदम--अच्छा । आपने लोकतन्त्र में निष्ठा प्रगट की है। परन्तु परमपूज्य 
गुरुजी ने लोकतन्त्र के विरोध में लिखा है और हिटलर की जर्मन जातिवादी ताना- 
शाही की तारीफ की है। क्या गुरुजी गलत थे और आप लोग सही हैं ? 
बाजपेमी- गुरुजी सही थे । मगर गुरुजी ने यह तो नहीं कहा था कि हमें ढोंग 
और झूठ से काम नहीं लेना चाहिए । 
आदम-- समझ गया । अव तीसरी निष्ठा है--सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता । 
यह क्या है ? नकरात्मक धमं निरपेक्षता कैसी होती है? 
नानाजी--देखो, लोग धर्मनिरपेक्षता से कया समझते हैं ? यही न कि हिन्दू 
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अपने मन्दिर में पूजा करे, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़े, ईसाई चर्च में प्रार्थना 
करे। कोई किसी के धर्माचरण में दखल न दे। धर्म के कारण भेदभाव न हो। यह्‌ 
सव नकारात्मक हुआ न। निष्क्रिय भी हुंआ। हम सकारात्मक और सक्रिय धर्म- 
निरपेक्षता चलायेंगे । अपने राज में हमने अलीगढ़ और जमशेदपुर में सकारात्मक 
और सक्रिय धर्मनिरपेक्षता की थी | जमशेदपुर में रामनवमी के जुलूस से जो दंगा और 
आगजनी और हत्या चालू हुई तो डेढ़ साल चली। एम्बुलेन्स में बैठे स्त्री-बच्चों को 
भी मार डाला | इसे कहते हैं, सकारात्मक धर्म निरपेक्षता । समझे ? 

आदम--समझ गया। अब यह 'गांधीवादी' समाजवाद क्या है ? 

वाजपेयी --यह्‌ एक मजाक है । तुम वया डर गये ? 

आदम--हाँ, समाजवाद से वड़ा डर लगता है। आपने इस भाग को अपनी 
निष्ठा में नाहक रखा । 

वाजपेयी -समाजवाद का नाम लेना अब मजबूरी हो गया है। मगर गाँधी- 
वाद, समाजवाद की आग के लिए फायर ब्रिगेड है। 

आदम--आपकी पाँचवीं निष्ठा है--मूल्यों की राजनीति । ये कौन से मूल्य 
हैं? 


वाजपेयी--भरे कालावाजार के मूल्य । जाओ, भागो ! 


देशहित जिज्ञासा 


अभी हम अटलबिहारी वाजपेयी की पाकिस्तान यात्रा की तारीफ ही कर रहे थे कि 
वे मॉरीशस चले गये । अभी पिछली यात्रा की तारीफ ही पूरी नहीं हुई है। अटलजी 
दो विदेश यात्राओं के बीच इतना समय तो हम-जैसे प्रशंसकों को दिया करें कि हम 
उनकी पिछली यात्रा का राग पूरा कर लें। हम भैरवी गा रहे हैं कि बीच में ही 
जैजैवन्ती उठाना पड़ता है। पाकिस्तान यात्रा की उनकी हर अदा पर हम गद्गद 
हो रहे हैं। वहाँ महाराजा रणजीतर्सिह की समाधि पर उन्होंने फूल चढ़ाये तो 
उनकी छवि सिखों के दिलों में ऐसी उतर गयी जैसे लस्सी उतरती हैं। अभी भी 
ओंठ चाट रहे हैं। और इकबाल की समाधि पर फूल अवित किये तो उनकी छवि को 
मुसलमानों ने सुरमे की तरह आँज लिया । सिखों और मुसलमानों के प्यारे वे हुए। 
हिन्दुओं के प्यारे तो वे तभी से हैं जब वे गौमाता की पूंछ से नजर उतारा करते थ। 
इमेज अच्छी बन रही है। मुस्कुराकर, हसकर, आधी रात को कवि-सम्मेलन में 
पहुँचकर, 'तुम भी अच्छे, तुम्हारे दुश्मन भी अच्छे कहकर वे सबके प्यारे बन रहे 
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मगर ऐसे मीठे-मीठे वातावरण में कोई अड़चन का सवाल पूछ बैठता है, तो 
मजा बिगड़ जाता है। पाकिस्तान में एक दुष्ट पत्रकार ने पूछ का कि आप 
पहले शिमला-समझौते का विरोध करते थे और अब उसका समर्थन क्यों कर रहे 
हैं। ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए। सच्चे आदमी को अड्चन होती है। सच्चे | 
आदमी से ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, जिससे उसकी सच्चाई खुले । 
आदम से ही लोग पूछते हैं--शिमला-समझौता देश के हित में है कि देश-हित | 
के खिलाफ ? इस समझौते का विरोध करना देशभवित है या समर्थन करना ? पहले | 
शिमला-समझौता करनेवालों को देशद्रोही कहा था तो अब उसका समर्थन करने- 
वालों को क्या कहा जाय ? 
मैं तो अज्ञानी हूँ । अपनी शंकाओं का समाधान अटलजी से करा लेता हूँ । 
अन्तिम सत्य उन्हीं के पास है। मैं अटलजी के पास गया। मैंने कहा-कुछ प्रश्‍न पूछना 
चाहता हूँ । कुछ ज्ञान प्राप्त करना है। अटलजी मुस्कुराते हुए बोले--अच्छा, गोया 
यक्ष धर्मराज से प्रश्‍न कर रहा है या युधिष्ठिर भीष्म से धर्म-नीति पूछ रहा है। मैंने 
कहा- - नहीं अटलजी, मैं यक्ष नहीं, क्योंकि मैंने आपके भाइयों को कंद नहीं किया 
| और आप भीष्म नहीं, क्योंकि आप शर-शैया पर नहीं हैं। मैं एक साधारण जिज्ञासु 
!] - हूँ और आप ज्ञानी हैं। आपने पहले शिमला-समझौते का विरोध किया था? |क्‍ 
अटलजी ने कहा--उस समय मैं विरोधी पक्ष में बैठा था। | 
मैंने पूछा--अब उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं ? 
अटलजी ने कहा---भब हम सत्ताधारी हैं। 
मैंने कहा--आप शिमला-समझौते का विरोध करें तो भी देशभक्ति हुई और 
समर्थेन करें तो भी देशभक्ति हुई। आप गो की पूजा करें तो भी गौ-भवित हुई और 
गौ-हत्या करें तो भी गौ-भक्ति हुई। मेरी मन्द बुद्धि में यह जटिल रहस्य नहीं आ 
रहा है। 
अटलजी मुझे मूढ़ समझकर हुसे। उनके कृपा-कटाक्ष से मैं कृतार्थ हो गया। 
उन्होंने कहा-- मतिमन्द, यह सत्ताराजनीति है। तुम नहीं समझोगे । 
मैने टा ठीक कहते हैं। मतिमन्द न होता तो आपका प्रशंसक क्यों 
होता ? मुझे आप यह्‌ बता दीजिए कि सच आप पहले बोलते थे या अब बोलते हैं । 
अटलजी ने कहा - सच की व्याख्या विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष के लिए अलग- 
अलग होती है। 


| मैंने पूछा-सत्ता-राजनीति में ईमानदारी का क्या महत्त्व है? | 
|; ०28 ने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरी शंका का समाधान हो गया था। मैं | 
उठने लगा ने -बैठो t | 
ठ अटलजी ने कहा - बैठो। कविता सुनते जाओ | कुछ नयी कुण्डलियाँ 

मैंने कहा--नहीं भटलजी । ज्योतिषी ने बताया है कि मेरी मृत्यु न क्षय से 


i) ह कँसर से, न हाटंफेल से । मेरी मृत्यु कविता सुनने से होगी । प्राण मुझे भी | 
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वादे पूरे करो-मत करो 


| युवा जनता [8 मार्च को वादे पूरे करो' दिवस मना रहा है। युवा जनता जनता 
| पार्टी में समाजवादियों का संगठन है । युवा जनता के युवक जनता सरकारों से वादे 
| पूरे करने की माँग करेंगे । इसमें एक मूल गलती है। कोई भी अपनी सरकार से 

सड़क पर माँग नहीं करता कि वादे पूरे करो । वह चुपचाप मन्त्री के घर या दफ्तर 

में जाकर वादा पूरा करा लेता है। यों वादे पूरे हो भी रहे हैं। जेसे मध्यप्रदेश के 

मुख्यमन्त्री सकलेचा ने पुलिस से युवा जनता के सिर फुड़वा दिये । चुस्त प्रशासन 

का वादा पूरा हुआ । सम्पूर्ण क्रान्ति थोड़ी-सी बकाया रह गयी थी, सो पूरी हुई। 

जनता पार्टी में केवल यही युवा नहीं है। जनता युवा मोर्चा भी है। यह जन- 

संघ का है। मैं इन जनता युवा मोर्चावालों से कहता हूँ- वीरो, क्यों सुस्त बैठे 

हो । तुम अतुलित बल-वबुद्धि निधाना । वीरो, उठो । युवा जनता (वादे पूरे करो' के 

नारे के साथ जुलूस निकालनेवाले हैं। तुम भी जुलूस निकालो । नारे लगाओ--वादे 

पुरे मत करो । 
" मजा आ जायेगा । जनता की जिन्दगी नीरस हो रही है। उसे रस मिलेगा, जब 
| ऐसे नारे सुनने को मिलेंगे-- 
--वादे पुरे करो । 
--वादे पुरे मत करो । | 
--वादे पुरे करो वरना गद्दी छोड़ दो । | 
--वादे पूरे मत करो भौर गद्दी पर डटे रहो। | 


मोरारजी ने क्रान्ति शुरू करा दी 


ks भाईजी, आपने कमाल कर दिया । आपने अशोक होटल से क्रात्ति शुरू करा दी। 
| लोग तो समझ रहे थे कि आपका सारा समय “क्रान्ति में जाता है। उन्हें क्या पता 
| कि आप चुपचाप 'क्रान्ति' की योजना बना रहे थे। दुनिया में क्रान्तियाँ हुई हैं। हो 

रही हैं। मगर फाइव स्टार होटल से कोई क्रान्ति शुरू नहीं हुई । मगर आपका सब- 

४ कुछ मौलिक है। आपने दुनिया के किसी प्रधानमन्त्री की नकल नहीं की । आपकी 
! नकल कोई प्रधानमन्त्री करता चाहे तो उसे उलटी हो जाये । आपने क्रान्ति में भी 

जा किसी की नकल नहीं की । बिल्कुल नये ढंग की क्रान्ति । 

आप सोचते होंगे, ऐसी कौन-सी क्रान्ति मैंने करा दी। भाईजी, आप बड़े-बड़े 
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काम कर जाते हैं और आपको पता नहीं रहता । जैसे गाँधीवाद को आपने इतना 
सहज कर दिया है कि आज जेवकतरा भी अपने को गांधीवादी कह सकता है। यह्‌ 
अशोक होटल क्रान्ति यों हुई कि वे दो हजार लोग पुनर्वास कालोनियों के थे । उनकी 
कालोनियों में आपकी सरकार ने कोई सुविधा नहीं की । अगर आपकी सरकार 
सुविधाएँ कर देती, तो वे सन्तुष्ट रहते। पर आपने नहीं की, क्योंकि आपको उन्हें 
क्रान्ति के लिए तैयार करना था। तो वे लोग अशोक होटल में घुस गये और धरना 
देकर बैठ गये । यह होटल शान-शौकत का प्रतीक है। वे नारे लगा रहे थे कि एक 
तरफ तो ऐसे आलीशान होटल बनते हैं और दूसरी तरफ हमारे घरों की इतनी बुरी 
हालत है। नीलाम कर दो इन होटलों को । भाईजी, गरीबों का यह हमला क्रान्ति 
की शुरुआत है जो आपने करायी है। आप बड़े निरभिमानी हैं, विनम्र हैं, इसलिए 
इस क्रान्ति का श्रेय आप नहीं लेंगे। पर हम तो आपको श्रेय देंगे । आप जानते हैं 
कि जितने अधिक लोग बेघर, बे रोजगार और भूखे होंगे, उतने ही क्रान्तिकारी बनेंगे, 
और आप उन्हें बना रहे हैं। मगर भाईजी, इस क्रान्ति के साथ कुछ और क्रान्ति- 
कारी लक्षण भी प्रगट हुए। इन क्रान्तिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे राजेन्द्र पुरी-- 
वही पुरी जिनके बारे में कहा जाता है कि चरणसिंह की तरफ से आपको प्रेम-पत्र 
बही लिखते हैं। ये राजेन्द्र पुरी जनता पार्टी के सचिव भी थे। साथ में दिल्ली के 
एक बड़े व्यवसायी भी थे, जो इसलिए गये होंगे कि आप होटल नीलाम करने को. 
राजी हो जायें तो वे खरीद लें। और गजब देखिए कि वे लोग इन्दिरा गाँधी 
जिन्दाबाद के नारे लगा रहे थे। भाईजी, आप कितनी क्रान्तियाँ एक साथ करा रहे 
हैं। तुगलकाबाद में मकान गिराने की कार्यवाही भी क्रान्ति के लिए आप करा रहे 
हैं। लोग बेघर होंगे तो क्रान्ति करेंगे ही। क्रान्ति में सरकार गिरती भी है । इस देश 
में चलन ऐसा पड़ गया है कि सरकार अपनी कब्र खुद खोदती है और पुरानी दिल्ली 
में ही खोदती है। इन्दिरा सरकार ने अपनी कब्र तुकंमान गेट में खोदी तो आपकी 
सरकार तुगलकाबाद में खोद रही है, तो किसी को कया एतराज हो सकता है। एक 
कमी रह गयी । तुगलकाबाद में इस मकान-गिराओ क्रान्ति पं पर कान्तिभाई को 
| हाजिर रहना था। 
| भाईजी, आपने तुगलकाबाद के उन लोगों से भी क्रान्तिकारी बर्ताव किया जो 
। यह शिकायत करने आये थे कि बिना नोटिस उनके घर गिराये जा रहे थे । उस वक्त 
| रातके नौ बजे थे। आपने डाँट दिया--इस वक्त क्‍यों आये ? यह मेरा सोने का 
8 वक्त है। उन्हें कोई हक नहीं था कि वे आपकी नींद में खलल डालें। पड़े रहें उनके 
बच्चे मेदान में आपको तो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है। आपको दो सौ 
साल की उम्र तक तो प्रधानमन्त्री रहना ही है। बाला साहेब देवरस ने इतना वादा 
तो किया ही होगा। और आप भाईजी, जब स्वर्ग सिधारेगे तब स्कूलों की छुट्टी 
होगी । आपको ्रधानमन्त्री बनाये रखना ही इस देश के लोगों का कतव्य है और 
सव इसी काम में लगे हैं। हिमालय क्यों खड़ा है? गंगा-यमुना क्यों बहती हैं? पक्षी 
क्यों चहकते हूँ ? इसलिए कि आप प्रधानमन्त्री रहें । 
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भाईजी, आपने उन बेघर लोगों से पूछा --मकान क्यों बनाये ? ठीक बात है। 
घर बनाओगे तो वह गिराया ही जायेगा । जो घर नहीं बनाते, उनके घर गिराये 
भी नहीं जाते । कसूर उनका है कि उन्होंने घर बनाये? वे बेवकूफ जवाब देते हैं कि 
हमने बाल-बच्चों के लिए घर बनाये । क्‍यों बनाये? घर तो सिर्फ एक्र बच्चे का 
बनना चाहिए । उस बच्चे का नाम कान्तिभाई देसाई है। बाकी लोग अपने बच्चों के 
लिए घर बनाते हैं, तो वे गैर-कानूनी हैं। 

भाईजी, आपने तमाम क्रान्तिकारी पार्टियों को नीचा दिखा दिया। क्रान्ति 
की बागडोर आपने सँभाल ली। ये झूठे पड़ गये, जो कहते थे आप बुर्जुआ हैं। 
आदम यही चाहता है कि आप प्रधानमन्त्री रहकर क्रान्ति पूरी कर डालें । इसके 
लिए जरूरी है कि आप चरणसिंह और जगजीवनराम में समझौता न होने दें। 
जगजीवन बाबू के भी कोई ऐसे-वैसे फोटो हों तो राजनारायण को दे दीजिए। 

कामरेड, आदम का क्रान्तिकारी सलाम लो | 


मेरा कोई आफ्टर नहीं है 


आदम चरणसिंह से मिलने पहुँचा तो वे काम में लगे दिखे | उनका जो लेटरहेड था, 
उस पर छपा था--'डिप्टी प्राइम मितिस्टर'। वे रवर से घिसकर “डिप्टी को 
मिटाने की कोशिश कर रहे थे । मैंने पूछा--यह क्या कर रहे हैं चौधरी साहब ? 
उन्होंने कहा--इस डिप्टी को मिटा रहा हुं । यह फालतू छपा है। यह्‌ छापे की 
मशीन का दुरुपयोग है। मैं तभी मशीनीकरण के विरुद्ध हूँ। 

थे घिसे जा रहे थे। खीझकर बोले--कम्वखत मिटता ही नहीं है। मैंने कहा-- 
मिट तो जायगा, पर भद्दा ड जायगा। चौधरी ने कहा--हो जाने दो। अपना तो 


हर काम भद्दा ही होता है। 
वे फिर घिसने में लग गये। मैंने सोचा, इन्हें अभी न छेड। प्रधानमन्त्री से 
मिल लूं । 


मोरारजी के दरबार में पहुँचा | वे खुश थे। 

मैंने कहा --मैं चौधरी साहब के पास से आ रहा हूँ। मोरारजी ने पूछा-- क्या 
कर रहा है चौधरी? मैंते कहा -प्राइम मिनिस्टर के आगे छपा डिप्टी रबर से मिटा 
रहे हैं। मोरारजी ने हंसकर कहां-उसका ऐसा ही काम हैं। कहता था, 'आगे 
नम्बर वन' और दिखाओ। जगजीवनराम के नाम के आगे 'नम्बर टू! छपवाओ। 
वह समझता है कि आगामी प्रधानमन्त्री पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त करेगा । 
सीनियारिटी देखकर उसी को चांस मिलेगा। 
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मैने पूछा--आपने दो उप-प्रधानमन्त्री क्यों बनाये ? 
मोरारजी ने कहा मैंने कहा तो कि मजबूरी में । 
मैंने कहा -ऐसी कैसी मजबूरी थी ? ih 
मोरारजी ने कहा--मजबूरी जनता पार्टी का चरित्र है । एक पार्टी बनना भी 
इसकी मजब्री थी। मैं भी प्रधानमन्त्री मजबूरी में बना था। चरणसिंह और 
जगजीवनराम में झगड़ा होनेवाला था । मजबूरी में मैं प्रधानमन्त्री बनाया गया 
था । अब भी मैं प्रधानमन्त्री मजबूरी में हूँ मैं नहीं तो फिर कौन ? चरणसिंह को 
जनसंघ और जगजीवनगुट नहीं चाहते । जगजीवनराम को भालोद नहीं चाहता । 
कुछ अधेड़ जो अपने को युवा कहते हैं, वे भी महत्त्वाकांक्षी हैं पर उनमें आपस में 
झगड़ा है कि कौन ज्यादा युवा है। एक चन्द्रशेखर हैं। उन्हें भालोद कभी नहीं बनने 
देगा । तुमने पार्टी की मजबूरी समझी ? इसी मजबूरी में मैं प्रधानमन्त्री बना हुआ 
हूँ । सव कहते हैं--क्या करें ? मजबूरी है। मोरारजी ही भले हैं। 
मैने पुछा--दो उपःप्रधानमन्त्री बनाने से खर्च नहीं बढ़ेगा ? 
मोरारजी ने कहा- खचं क्यों बढ़ेगा ? अरे, वे दोनों तो इस पर तैयार थे कि 
हमसे पाच-पाच सौ रुपये माहवार ले लो और उप-प्रधानमन्त्री बना दो । पर मैंने 
कह दिया कि 'पेमेण्ट' से पद नहीं दूंगा । यह मेरे सिद्धान्त के खिलाफ है । 
मैंने पूछा--अब तो सब ठीक-ठाक चलेगा न? सरकार तो स्थिर रहेगी ? 
मोरारजी ने कहा--अब राज्यों में जनसंघ और भालोद लड़ेंगे। इस लड़ाई 
और समझौते में कितना समय लगेगा ? 
मैंने कहा -तीन महीने । 
मोरारजी ने कहा--तीन महीने तो ये निकले। इसके बाद चरणसिंह फिर 
। कान्तिभाई का मामला उठायेंगे। उनसे इस मामले पर चिट्टियों की अदला-बदली 
होगी। इसमें कितना समय लगेगा । 
मैंने कहा--तीन महीने । 
मोरारजी - अच्छा ये 6 महीने तो हुए। अब मैं कोई आरोप चरणसिंह पर 
लगाऊंगा। वे उसका जवाब देंगे । इसमें कितना समय लगेगा ? 
मैंने कहा--एक महीना । 
मोरारजी--ठीक । ये सात महीने निकले । अब मैं उनसे इस्तीफा माँगूंगा । 
वे पहले हल्ला-गुल्ला करेंगे । फिर इस्तीफा दे देंगे । इसमें कितना वक्‍त लगेगा ? 
मैंने कहा--एक महीना । 
मोरारजी--ठीक। ये 8 महीने हो गये । अब चरणसिंह किसान रैली करेंगे । 
रेली आयोजित करने में कितना समय चाहिए ? 
मैंने कहा-कम-से-कम तीन महीने । 
मोरारजी--ठीक । ये ! महीने हुए । रैली के बाद समझौता करानेबालों का 
काम शुरू होगा अगली बार दस समझौता-फार्मूले बनेंगे । एक समझौता-फार्मला 
को फल होने में पन्द्रह दिन लगते हैं। कुल कितना समय लगेगा ? मर 
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मैंने कहा --5 महीने । 

मोरारजी-ठीक । ये ]6 महीने निकल गये । अब मैं चरणसिंह को मन्त्रि- 
मण्डल में वापस ले लूँगा । उन्हें, अगली बार 'ज्वाइण्ट प्राइम मिनिस्टर' बनाऊंगा । 
साथ में जगजीवनराम को भी बना दूंगा । वे सन्तुष्ट होंगे। अब फिर से असन्तुष्ट 
होने में कितना वक्त लगेगा ? 

मैंने कहा--तीन महीने । 

मोरारजी--ठीक । ये उन्नीस महीने निकल गये । इसके बाद तीसरा दौर शुरू 
होगा और ]982 आ जायगा । अव बोलो सरकार स्थिर रहेगी या नहीं ? मैं बना 
रहुँगा या नहीं ? 

मैंने कहा--सरकार भी रहेगी और आप भी रहेंगे। पर कुछ लोग कहते हैं कि 
अब आपको रिटायर हो जाना चाहिए । 

मोरारजी --ये कौन होते हैं? अरे, जव ईश्वर मुझे दुनिया से रिटायर नहीं 
कर पा रहा है तो ये मुझे पद से रिटायर करानेवाले कौन होते हैं। ईश्वर को डर है 
कि अगर मुझे दुनिया से रिटायर किया तो मैं उनका पद ले लूँगा । कान्ति का पिता 
कहीं परमपिता न हो जाय--यह ईश्वर को भी डर है। 

मैंने कहा---एक प्रश्न और उठ रहा है । आपके बाद कोन? हू भाफ्टर 
मोरारजी ? 

मोरारजी अरे, मेरा कोई 'आफ्टर' नहीं है। 


जनता अल्पसंख्यक सम्मेलन 


भोपाल में 'जनता अल्पसंख्यक सम्मेलन हो रहा था। मुझे एक मुलाकाती मिल 
गये । 

मैंने पूछा--कहो खाँ, कहाँ से आ रिये हो ? 

उन्होंने कहा--जलसे से आ रिया हूँ । बड़ा मजा आया । तुम नहीं गये वहाँ ? 
कैसे मुसलमान हो ? 

मैंने पूछा-- कौन-सा जलसा मियाँ ? 

उन्होंने कहा--अरे, वही जनता अल्पसंख्यक 
कास्फ्रेंस । 

मैंने पूछा - अच्छा, अगर यह जनता पार्टी का जलसा था तो उसमें मुख्यमन्त्री 
सकलेचा, दूसरे संघी मन्त्री और पार्टी के सदर कुशाभाऊ ठाकरे भी होगे । 

उन्होंने कहा- इनमें से कोई नहीं था। शायद ये लोग शहर के बाहर होंगे । 


सम्मेलन--जनता माइनारिटीज़ 
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मगर इसी वक्‍त ये सब शहर के बाहर क्यों चले गये ? 5 én 
तब तक एक तीसरे अल्पसंख्यक मुलाकाती वहाँ आ गये थे। उन्हाने कहा 
हो सकता है, दंगे के अन्देशे में जिला मजिस्ट्रेट ने इन्हें जिलाबदर कर दिया हो | 
मैंने कहा--जनाब, ये इसलिए नहीं गये कि वहाँ राजनारायण साहब आनेवाले 
थे । राजनारायण आजकल खुलेआम कह रहे हैं कि दंगा आर. एस. एस. कराता श 
यहाँ भी उन्होंने यही कहा | ऐसी हालत में इन बेचारे संघियों की फजीहत हो 
जाती । चप कैसे बैठते ? और जवाब भी कैसे देते? माना कि वे मुख्यमन्त्री और 
मन्त्री हो गये हैं, फिर भी कुछ इज्जत रखने का हक तो उनको भी है। बहरहाल, 
जलसे में क्या हुआ ? त 
दूसरे अल्पसंख्यक ने कहा --तकरीरें हुई जनाव ! बढ़िया तकरीरें। खुदा की 
कसम, मजा ही आ गया। चन्द्रशेखर साहव ने कहा कि अब 'माइनारिटी फोरम' 
बन जाना चाहिए। 
तीसरे अल्पसंख्यक ने कहा--यह तो बहुत अच्छी बात है । कमीशन बहुत हो 
गये | अब 'फोरम” होना चाहिए। पर अगले दंगे के बाद क्या बनेगा? कमीशन, 
कार्पोरेशन, बोर्ड ? फोरम के बाद कौन-सा नाम मिलेगा अब ? 
मैंने कहा--नामों की कमी नहीं पड़ेगी । जितने दंगे, उससे ज्यादा अँगरेजी में 
शब्द मिल जायेंगे। अब होंगे-माइनारिटीज कौंसिल, माइनारिटीज़ सिण्डीकेट, 
माइतारिटीज्ञ गिल्ड । 
तीसरे अल्पसंख्यक ने कहा--साहब, आप ज़रा सरकार को ऐसे कुछ नाम॑ 
सुझा दीजिए। ऐसा न हो कि नाम न मिलने से कमेटियां बनना बन्द हो जायें। 
आखिर हमारा भला कमेटियों, तकरीरों और बयानों से ही तो होनेवाला है| हम 
तो घबड़ा जाते हैं अगर किसी महीने कमेटी, कमीशन नहीं बनता । 
मैंने पूछा--और जॉर्ज साहब की तकरीर कंसी रही ? 
दूसरे ने कहा -बहुत लाजवाब ! उनका इन्किलाबी किरदार तब तक कायम 
रहेगा जब तक नेहरू खानदान है। अगर राजीव गांधी का लड़का सिर्फ मुंशी हुआ 
तो वे उस मुंशी के खिलाफ भी इन्किलाब करेंगे । 
मैंने पूछा--मियाँ, यह सम्मेलन क्या हम मुसलमानों के भले के लिए बुलाया 
गया था ? 
दूसरे ने कहा--नहीं साहब, यह तो उन्हीं के भले के लिए बुलाया गया था । 
जनता पार्टी के लिए, हमारे भले के लिए नहीं । 
मैंने पूछा--तो फिर आप लोग उसमें शरीक क्यों हुए ? 
तीसरे ने कहा--वाह साहब, कोई अगर हमारा नाम लेकर अपना भला करना 
चाहे तो हमें उसमें जरूर शिरकत करना चाहिए। हम शरीफ इन्सान हैं। कांग्रेस 


भी अपने भले के लिए ऐसा जलसा करेगी तो हम उसमें भी शरीक होंगे। आखिर 
सबको अपना भला करने का हक है। 


मैने पुछा--मगर वे मुसलमानों से चाहते क्या हैं? उनका भला किस बात 
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में है ? 

दूसरे ने कहा--उनका कुल कहना यह है कि मुसलमानो, संघ हमारी पार्टी में 
है; सरकार में है। संघ के विना सरकार रह नहीं सकती । तो संघ अगर तुम्हें मारे, 
तुम्हारे घर जलाये, तो बुरा मत मानना। शोर मत मचाना, रोना मत । हमारा 
खयाल करना। खुदा तुम्हें जन्नत देगा। कुल इतना चाहते हैं ये बेचारे। बड़े परेशान 
हैं । हमें इनकी मदद करनी चाहिए। इन्सानियत भी कोई चीज है। 

इतने में चौथे अल्पसंख्यक आ गये। उन्होंने एक दूसरी वात उठा दी। कहने 
लगे--सब पार्टी के लोग, दीगर लोग, सेकुलर लोग कह रहे हैं कि अलीगढ़ में संघ 
ने मुसलमानों पर हमला किया। पिछले दंगों के जाँच कमीशनों की रिपोर्ट भी होम- 
मिनिस्ट्री के पास हैं, जिसमें यही कहा गया है। होममिनिस्ट्री के पास खुफिया 
रिपोर्ट भी है । इसके बावजूद हमारे राष्ट्रपति उसी संघ के सर संघचालक बाला 
साहब देवरस के साथ गोंडा में जलसे में शरीक हो रहे थे। उनके साथ खाना खा रहे 
थे। वह फोटो भी छपी हैं। 

तीसरे ने कहा -यह तो ऐसा ही हुआ जँसे डाकू कहीं डाका डाल रहे हों और 
सुपरिन्टेण्डेण्ट पुलिस उसी वक्त डाकुओं के सरदार के साथ खाना खा रहे हों। हमारे 
राष्ट्रपति ने यह क्या किया ? 

आदम इस पर कया बोलता ? मैंने कुल इतना कहा--भाई, इस वमत हर अल्प- 
संख्यक को अपने भले की पड़ी है। 


पार्टी को पवित्रता 


जनता पार्टी के मालगोदाम का फाटक बन्द है। भीतर फाटक के पास खाट पर 
नानाजी देशमुख ऊंघ रहे हैं । बाहर से फाटक खटखटाया जाता है। आवाज आती 
है-फाटक खोलो। 

बाहुर खादी के कुरता-धोतीवाले आदमियों से भरा एक ट्रक खड़ा है। 

नानाजी पूछते हैं--कौन है ? 

जवाब आता है--मेम्बरों की खेप आयी है। 

नानाजी पूछते हैँं--किसके परमिट से आयी ? 

जवाब आता है--चन्द्रशेखरजी के परमिट से । 

नानाजी पहले अपना सिर ठोंकते हैं। फिर फाटक खोलते हैं। ट्रक भीतर आता 
है। नानाजी कहते हैं--उधर दायें तरफ के कोने में माल डाल दो । 


थोड़ी देर बाद जब नानाजी झपकी ले रहे हैं तब फिर फाटक सेआवाजआती | 
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है--फाटक खोलो । 
नानाजी पूछते हैं--कौन है ? 
जवाब आता है--मेम्बरों की खेप है। 
नानाजी पूछते हैं--कहाँ से आयी है? 
जवाब आता है - कांग्रेस से । 
तानाजी पूछते हैँ-किंसके परमिट से ? 
जवाब आता है--मोरारजी के परमिट से। 
नानाजी पहले सिर ठोंकते हैं। फिर फाटक खोलते हैं । ट्रक भीतर जाता है। 
नानाजी कहते हैं--उधर माल डाल दो। 
नानाजी बहुत परेशान हैं। खेप पर खेप कांग्रेसियों की चली आ रही हैं । 
वे चन्द्रशेखर से बात करते हैं--चन्द्रशेखरजी, यह तो बड़ा गलत हो रहा है। 
ये कांग्रेसी जनता पार्टी में घुसे जा रहे हैं । ये इमरजेन्सी के लिए जिम्मेदार लोग 
हैं। थे अपने में कैसे मिल सकते हैं? पार्टी की पवित्रता नष्ट हो जायेगी । 
चन्द्रशेखर जोर से हँसे । 
नानाजी ने कहा--आप हंसते क्‍यों हैं ? 
चत्रशेखर ते कहा - कुछ नहीं, मुझे 'पवित्रता' पर हँसी आ गयी। आपके 
शब्दकोश में तो शब्द 'पावित्र्य' है न? 
नानाजी इस व्यंग्य को पचा गये । बोले--मेरा कहना है कि जनता पार्टी का 
आधार तो कुछ नीति और सिद्धान्त हैं न। इन कांग्रेसियों के आने से वे नीति और 
सिद्धान्त भंग होंगे । 
चन्द्रशेखर फिर से हुँसे। कहने लगे-नानाजी, नीति और सिद्धान्त का तो ऐसा है 
कि मदारी भी यह कहता है कि मैं बन्दर को वेदान्त से नचाता हूं। मैं भी तो 
कांग्रेसी रहा हूँ | ये भी कांग्रेसी हैं। जैसे मैं जनता पार्टी की नीति मानता हूँ वैसे ये 
भी मानेंगे। अब यह तो कर नहीं सकते कि उनके खून की परीक्षा करायी जाय। 
फिर देखिए, कांग्रेस टूट गयी है। कांग्रेसी को भविष्य दिखता नहीं है। कांग्रेसमैन 
र ६ सट्टा खिलायेंगे ? वे तो राजनीति ही करेंगे। आने दीजिए, अपनी पार्टी बढ़ 
रही है। 
नानाजी ने कहा--बढ़ तो रही है, पर कांग्रेस होती जा रही है। 
चन्द्रशेखर को फिर हँसी आ गयी । 
नानाजी बड़े परे गान थे। बाला साहब देवरस से बात हुई। देवरस ने कहा-- 
यह हो क्या रहा है ? जनता पार्टी का 'चारित्र्य' ही बदल रहा है। संघ का 'वर्चस्व' 
केसे रहेगा ? 
नानाजी ने कहा-- यही तो मेरी चिन्ता है। 
देवरस ने कहा-अटलबिहारी क्या कर रहे हैं ? 
नानाजी ने कहा--वे अपनी 'इमेज' बना रहे हैं। अभी पाकिस्तान में इकबाल 
की कब्र पर फूल चढ़ा आये। दुबारा जायेंगे तो जिनता की कब्र पर फूल चढ़ा 
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आयेंगे । Fh , 
बाला साहेव ने कहा--इमेज बना रहे हैं, सो ठीक कर रहे हैं। पर ये 'परकोय 
तत्व जो जनता पार्टी में घुस रहे हैं, इन्हें कंसे रोका जाये ? 
नानाजी ने कहा--मैं वया कर सकता हूँ । मेरा काम तो फाटक खोलना बन 
गया है । खेप पर खेप चली आती है। आप ही कुछ कीजिए । | 
देवरस ने कहा--ठीक है। संघ इस विषय में हे पुनीत र कतव्य 
करेगा । पार्टी पर संघ का 'वर्चस्व' रहना ही चाहिए। मैं स्वयंसेवकों को आदेश 
देता हूँ कि ये ट्रक जो कांग्रेसियों को ला रहे हैं, इन्हें पंचर कर दिया जाय। 


साधु संगत में 


आदम धार्मिक निष्ठा का आदमी है। महीने-भर से उज्जैन में कुम्भ स्नान कर रहा 
था । महीने-भर के इस स्तान के पुण्य का परिणाम यह हुआ कि दो. बार मेरी जेव 
कटी । होटल का खाना खाने से एक बार कै-दस्त से बीमार हुआ। और अब सारे 
शरीर में खुजली होती है और फुंसियाँ उठती हैं। इंजेक्शन और दवा ले रहा हूँ। 
यह 'मोक्ष' के पहले की स्टेज है। कहते हैं, मोक्ष-प्राप्ति के पहले आत्मा को खुजली, 
खाज या दाद होती है | दाद खुजाने का आनन्द परमानन्द की तरह होता है । तीर्थ- 
जल में स्नान करने का इसीलिए विधान है कि वहाँ खुजली अथवा दाद होती है, 
जिसे खुजाते हुए जीव यह अनुभव करता है कि जब आत्मा जन्म-मरण के बन्धन से 
मोक्ष पाकर ब्रह्म से मिलती है, तब कैसा आनन्द आता है। 

आदम ने उज्जैन में साधुओं के दर्शन किये और धन्य हो गया । मुझे विश्वास 
हो गया कि अभी भी देश में सबसे अच्छा धन्धा धर्म का है। साधुओं के बड़े-बड़े 
अखाड़े । उनके महन्त । हाथी, घोड़े, सोने, चाँदी के सिहासन। चंवर । शंख । 
घड़ियाल । हजारों की तादाद में साधुओं की जमात के साथ ये महन्त स्नान के लिए 
निकलते थे। सुवह 5 से शाम 5 तक 'शाही' स्नान हुआ । यानी इन ]2 घण्टों में 
सिर्फ साधु ही राजसी ठाठ से नहाये और हम-जेसे लाखों पापी, नरक के कीड़े, 
भारतवासी उस पवित्र साधुई नंगेपन को नहाते देखते रहे और धन्य होते रहे । जगत 
का कल्याण हो गया । 

मगर लोग बड़े पापी हैं। साधु को दुख देते हैं। पत्रकारों को बद्रीनाथ के 
हाईकोर्ट से हारे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द ने बताया । बदरीनाथ के दो 
शंकराचार्य हैं--कोर्ट से जीते हुए स्वामी शान्तानन्द और हारे हुए स्वामी 
स्वरूपानन्द । स्वरूपानन्द ने बताया कि शंकराचार्यो का अपमान हो रहा है। पुरी के 
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शंकराचोयं की 550 एकड़ जमीन सरकार ने ले ली | घोर पाप । पृथ्वी के रसातल 
में जाते में देर नहीं है। पुरी के शंकराचार्य वही निरंजनदेव हैं जो जनसंघ के गौ-रक्षा 
| आन्दोलन में शामिल थे । सिर्फ 'ब्रह्मसूत्र” पढ़ने और उसके बाहर ज्ञान-विज्ञान न 
| मानने से आदमी जितना आदशं-मूढ़ हो सकता है उतने ही निरंजनदेव हैं। वे शंकराचायं 
जमानत पर थे | इन पर फौजदारी मुकदमा चला था। मुकदमा खारिज हो गया, 
इसलिए शंकराचार्य की गही पर हैं वरना जेल में होते और शूद्र के हाथ की रोटी 


® खाते । मुकदमा इन पर अस्पृश्यता विरोधी कानून के तहत चला था। निरंजनदेव 
र यह मानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र भगवान खुद बनाते ह । भगवान के 
| बगल में तिरंजनदेव बैठे रहते हैं और उन्हीं की सलाह से भगवान वर्ण और जाति 


देते हैं। निरंजनदेव ने सिफारिश कर दी थी तो भगवान ने आदम को ब्राह्मण बना 
दिया । बी 

स्वरूपानन्द का कहना ह र, मठों, देवस्थानों पर कोई 
नियन्त्रण नहीं रखना चाहिए । वे ठीक कहते हैं। तिरुपति भारत में सबसे सम्पन्न 
मन्दिर है । भगवान विष्णु के एक रूप का मन्दिर है । कथा है--विष्णु को लक्ष्मी से 
शादी करती श्री। । पैसे की थी तंगी | तो विष्णु ने कुवेर से धन उधार लिया । अब 
कुबेर का कर्ज पटे कहाँ से? तो यह जो लाखों की भेंट चढ़ायी जाती है तिरुपति में 
रोज, वह कुत्रेर का कर्ज ही पट रहा है। अभी तो ब्याज ही पट रहा है । भक्तगण 
भगवान का कर्ज पटा रहे हैं, तो इसमें कोई सरकार दखल क्यों दे ? अत्याचार की 
हद नहीं है ! शृंगेरी के शंकराचार्य का चन्दनवन था । उससे बारह लाख रुपये की 
सालाना आमदनी थी। पर सरकार ने उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया। इसी तरह 
द्वारका के शंकराचार्य के सुपारी के फार्मों का राष्ट्रीयकरण कर लिया। नाश हो 
पापियों का ! इतना पाप ! इस देश में तभी तो अकाल पड़ता है, बाढ़ से विनाश होता 


bl है के दे दिया शाप साधुओं ने--जाओ, तुम्हारी सारी पंचवर्षीय योजनाएँ असफल 
; F  होंगी। समाजवाद कभी नहीं आयेगा । 


आदम बहुत दुखी था । आशा के लि 

लिए। जय गुरुदेव अपने को भगवान का 
आशा भी दिलाते हैं। 

उन्होंने कहा--बैठो बच्चा आदम, कहाँ से आ रहे हो ? 

मैंने कहा--उज्जैन से। बड़ा दुखी हूं । 

जय गुरुदेव--दुखी तो होगे ही। कलियुग मैं रहा हूँ 
हर हे र होगे ही | कलियुग है न। मैं सतयुग ला रहा हूँ । तब 
आदम--गुरू, `ˆ 
गुरुदेव--बस, 


ए पहुँचा मधुरा जय गुरुदेव के दर्शन के 
अवतार बताते हैं। वे सतयुग लाने की 
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हे | हरिशंकर परसाई 


i जन्मः 22 अगस्त,'|924 । जन्मस्थान: जमानी नामक गाँव 
ह. जिला होशंगाबाद (मध्यप्रदेश)। मध्यवित्त परिवार। दो 

| भाई, दो बहिनें। स्वयं अविवाहित। परिवार में बहन, भानजे 
और भानजी। 


मैट्रिक नहीं हए थे कि माँ की मृत्यु हो गयी और लकड़ी के 
कोयले की ठेकेदारी करते पिता को असाध्य बीमारी। 
| फलस्वरूप गहन आर्थिक अभावों के बीच पारिवारिक 
| जिम्मेदारियाँ। यहीं से वास्तविक जीवन संघर्ष, जिसने ताकत 
भी दी और दनियावी शिक्षा भी। फिर भी आगे पढ़े। नागपर 
| हे | विश्वविद्यालय से हिन्दी में एम. ए.। फिर 'डिप्लोमा इन 
हः | टीचिंग।' | 


| ।8 वर्ष की आय्‌ में जंगल विभागं, नाक्‌ (इटारसी के पास) में 
नौकरी, फिर 6 महीने खण्डवा में अध्यापन। दो वर्ष (|94]- 
43) जबलपुर के स्पेन्स ट्रेनिंग कालेज में शिक्षण कार्य का 
अध्ययन। ।943 से वहीं के माडल हाई स्कूल में अध्यापन। 
।952 में इस्तीफा। ।953 से 957 तक प्राइवेट स्कूलों में 
पढ़ाया और फिर नौकरी को अन्तिम रूप से नमस्कार। तब से 
लगातार स्वतन्त्र लेखन के भरोसे। 


।956 में जबलपुर से 'वसुधा' नामक साहित्यिक पत्रिका का 
प्रकाशन-सम्पादन। घाटे के बावजूद ।958 तक चलायी। 


अपने महत्त्वपूर्ण साहित्यिक अवदान के लिए जबलपुर 
विश्वविद्यालय से डी. लिट. की मानद उपाधि। कई अन्य 
पुरस्कारों के अतिरिक्त ।982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार 
से सम्मानित। विश्व शान्ति सम्मेलन (।962) में भारतीय 
प्रतिनिधि मण्डल के एक सदस्य के नाते सोवियत रूस की 
यात्रा। 


प्रकाशित पुस्तकें: हँसते हैं रोते हैं; भूत के पाँव पीछे; तब की 
बात और थी; जैसे उनके दिन फिरे; सदाचार का ताबीज; 
पगडण्डियों का जमाना; रानी नागंफनी की कहानी; वैष्णव 
की फ़िसलन; शिकायत मुझे भी है; अपनी-अपनी बीमारी; 
ठिठरता हआ गणतन्त्र; निठल्ले की डायरी; मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य 
रचनाएँ (संकलित); बोलती रेखाएँ; एक लड़की पाँव दीवाने: 
तिरछी रेखाएँ; और अन्त में; तट की खोज; माटी कहे कुम्हार 
से; पाखण्ड का अध्यात्म; सुनो भई साधो; तथा विकलांग 
श्रद्धा का दौर। र 


रचनाओं के फटकर अनवाद लगभग सभी भारतीय भाषाओं 
और अंग्रेजी में। मलयालम में सर्वाधिक-4 पस्तकें 
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लघु कथात्मक व्यंग्य रचनाएँ 


2 
रानी नागफनी की कहानी (उपन्यास), तट की 
खोज (दीर्घकथा), कहानियाँ, लघु कथाएँ 


3 


ललित, विचारपरक तथा पत्रात्मक निबन्ध 


4 


राष्ट्रीय-अन्तर्राष्टीय परिदृश्य को लक्षित व्यंग्य निबन्ध 


हः 
क 


“सुनो भई साधो' तथा 'यह माजरा क्या है' (स्तम्भ लेखन) 


6 
प्रारंभिक लेख, कहानियाँ, निबन्ध, पुस्तकों की भूमिकाएँ, 
सम्पादकीय आलेख, साक्षात्कार, व्याख्यान तथा 
'रिटायर्ड भगवान की कथा' (उपन्यासांश) आदि 


